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मूल्य 
बारह रुपए पचास नये पंसे 


प्रकाशक * साहित्य. प्रकाशन, मालीवाडा, दिल्‍ली 
मुद्रक . सुरेस्द्र प्रिटर्स (प्रा०) लि०, डिप्टी गज, दिल्ली । 


सभपंरा 
हिन्दी-साहित्य के परम प्रसिद्ध आलोचक, एकाकीकार तथा 
कवि आदरणीय डाक्टर श्रीयुत्‌ रामकमार वर्मा जी को 


सादर 
--सियारामशरण प्रसाद 


आलोचना आपने बहुत विस्तार के साथ की है । विद्वतापूर्ण 
है। आप ठीक मर्म तक जा पहुचे हैं। बहुत अच्छी लिखी हैं। 
अधिकाश आलोचक इतना परिश्रम नहीं करते । धन्यवाद के 
साथ मेरी हादिक बधाई है, यो कहिए कि ये सब में मानो अपने 
को ही भेंट कर रहा हू । 


“-पृन्दावनलाल घर्मा 


दो शब्द 


श्री सियारामशरण प्रसाद प्रतिभाशाली आज्लोचक है । फरा के सौन्दर्य को 
सुक््म परख उनमें है। कुशल कहानीकार और एकाकी लेखक होने के कारण उनकी 
अभिव्यण्ति में कलाकारोचित सयम है । उनकी भाषा में प्रवाह और सौप्ठव है ! 

प्रस्तुत पुस्तक उनके अनेक वर्षों के अव्ययन और सनन का फल है। आलो- 
चनात्मक सुक्ष्मदशिता के साथ-साथ उनमें मूल्याकन को ईमानदारी भी है। श्री 
वुन्दावनलाल वर्मा हिन्दी फे श्रेप्ठठस उपन्यासकारो में हैें। जिस विचारशीलता के 
साथ उनके साहित्य का अध्ययन अपेक्षित था, उसका परिचय इस पुस्तक में पाठक 
फो घरावर मिलेगा । उन्होंने वर्मा जो के गुण-दोष, प्रवृत्ति, प्रेरणा, रचनागत प्रक्रिया, 
फरात्मक उपलब्धियाँ मादि सभी अनिवार्य दिशाओं को सुक्ष्मता से देखा और परखा 
है । वर्मा जी के सम्बन्ध में इतनी बिशद और सारगभित सामग्री एक स्थान पर 
पाकर पाठक फो प्रसन्नता होगी । वर्मा जी केवल ऐतिहासिक और सामाजिक उप- 
स्यासों के प्रणेता ही नहीं हे, वे फहानी लेखक और नाटककार भी है । इस पुस्तक 
में वर्मा जी के नादय और कहानी-साहित्य का भी समुचित मूल्याकन किया गया है । 

मुझे इस कृति से पूर्ण सन्‍्तोष मिला है । इसमें आलोचना के एक नये दृष्टि 
कोण का परिचय भी लेखक ने दिया है। ऐतिहासिक सामराजिकता का सूक्ष्म विह्ले- 
पण लेखक फी अपनी विशेषता मानी जायगी 

सियारामशरण प्रसाद में सफल एवं समय समालोचक के बीज हैं। सतत 
अध्ययन एवं अष्यवसाय से वह पल्लछवित, पुष्पित हो, यही मेरी एकान्त कामना है । 


रामेश्वर शुक्ल अचल' 
२-५-५५ अध्यक्ष हिन्दी-विभाग 
जब्वलूपुर विश्वविद्यालय 


विषय-सुची 


अध्याय 


ब्त या पऋ॑ू शस् (3 
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- युग चेतना और पृष्ठभूमि 


हिन्दी उपन्यासों की परम्परा और वर्मा जी 

वर्मा जी की रचनाओ का वर्गीकरण 
हिन्दी-गद्य-निर्माता दिशा और देन 

वुन्दावनलाल वर्मा के साहित्य मे ओज-तत्त्व 

हिन्दी उपन्यासकार और नारी 

वृत्दावनलाल वर्मा और सर वाल्टर स्कॉट 

हिन्दी के अन्य ऐतिहासिक उपन्यासकार तथा वर्मा जी 
उपन्यासों में ऐतिहासिकता गा 
वर्मा जी के उपन्यास-साहित्य के कुछ प्रमुख दोप , 
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कलाफार सत्य, शिव, सुन्दर समन्वित सृष्टि की योजना सूक्ष्म और ग्रहणशील 
दक्तिमत्ता के अपूर्व आग्र॒इस्वरूप, सवेदन का प्रस्फ्रण, सौन्दर्य के जागरण, आनन्द और 
आदर्श के गोरव-गिरि पर अवस्थित विराट के दर्शन निमित्त कर, स्वयं सदृश जन-दृष्टि 
को भी गहराई और विस्तार प्रदान करना चाहता है और इस प्रयत्न एवं चेष्टा में 
अपनो विकसित प्रतिम।नुकूछ अमरत्व ग्रहण कर पाता है, प्रशसित हो पाता है। 
भावानुभूति को सृष्टि के स्थापत निरमित्त वह भूत, भविष्य, वर्तमान पर अतंदृष्टि डाल 
मर्म-सत्य का अन्वेबण जगत्‌ को सुदरतम्‌ वाणी में दे पाता है । इस मार्ग में उसे कभी 
यथार्थ, कभी आदर्श, कभी करुण सौंदर्य के वृक्ष विभिन्‍न मनोवृत्तियों की पुष्पावलिया 
विखेरते दोख पडते है । एकाकी सत्य ज्योति का प्रवण्ड पुज है जिसे हृदयगम करना 
महाकठित है तो एकाकी सुदरम्‌ और शिवभ्‌ भो विविध जिकारो, सर्वेगो से संयुक्त 
मानव के सम्मुख श्रेय प्राप्त नही कर सकते । निश्चय ही कला वही पूज्य है जो सत्य, 
शिव, सूदर समन्वित हो; जो असत्य से सत्य, अघकार से प्रक्राद, मृत्यु से ममरत्व 
की औोर उन्मुख करे । स्मरण रहे, इपी वस्तु-आधार पर सींदर्यवादी और उपयोगि- 
तावादी कला की कोरटियाँ निर्धारित की जाती रही हैं । क्रोचे, स्पिनगार्न आदि ने 
अभिव्यवित्त को ही कला का परम लक्ष्य स्त्रोकार किया, तो उसके विपरीत आर्नेल्ड, 
दाल्स्वोय, प्वेटो, अरस्तु दाते, मिल्टन, शलो, अनत्दवर्व के, अभिववगुप्त जादि मनीषियों 
ने उपयोगितावादी दृष्टिकोण को प्रश्नय दिया | 'काता सम्मित उपदेश' में वही आधार- 
भूत, प्रभूत सत्य मुख रित्त हो उठा है। टाहस्टॉय ने स्पष्ट छव्दों सें लिखा है---77 
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जब कछाकार को दृष्टि सत्य पर जाती हैं तो सुन्दर-असुन्दर का उसे साक्षात- 
कार होता है । शिव की प्रेरणा सक्रिपशालों रूप में एक निर्दिष्ट दिशोन्‍्मुखो हो जाती 
है। कलाकार उन समो कामनाओोन्‍भावनाओ, यथाये बोर आदर्श सब्वेगो (थ॥गा०णा०णा$) 
को, बनुभूत सत्वो को, दैवो प्रदत्त कला के माव्यम से अभिव्यक्त कर पाता है, मूर्त कर 
पाता हैं । इस चेष्टा और व्यप्टि में समष्टिगतत, भावगत, प्रेरणामूलक अभियोजनों के 
परिणामस्वकृषप उसकी अविक्ार-सं।मा के अत्यविक प्रमार के साथ ही कर्तव्य का भी 
विस्तार हो जाता है। “अधिकारों और कर्तंव्येः के सम्पक ज्ञन से हो सत्कर्म की 
प्रेरणा होती हैँ ।”* 





१ गोरखनाप चौये--नागरिक शास्त्र 


२ वृन्दावनलाल वर्मा - समीक्षा और साहित्य 


श्री वृन्दावनलाल वर्मा की कला को श्रेणीवद्ध करते समय म॑ बहुत पूर्व ह्वी 

कई लेखों में अपनी मान्यता और घारणा स्पष्ट करते हुए उद्घोषित कर चुका हूं 
कि वह उपर्युक्त यौजना-समन्वित जीवत सृष्टि हैँ, जिसमें अनुपात और सतुलन के 
उचित निर्वाह के साथ सत्य, सुदर, शिव समाहित है । जहद्दाँ वे सुदर और सत्य की 
आकर्षक हृश्यावलिया उपस्थित कर पाते हे, वही वे शिवम्‌ के प्रशस्त-पथ वा आलोक 
भी विकीर्ण कर देते हे । वर्मा जी ने स्वय लिखा हे-- मे तध्य का उपासक हूँ, तथ्य 
को सृजनात्मक ढग से प्रस्तुत करना में सत्य की पूजा और कला का प्र।ण समझता हूं। 
यदि यह प्रस्तुतीकरण निरुदेश्य है या 'कला के लिए कला” आदर्श हँ-तो व्यर्थ हूँ 
केवल मनोरजन या मनोविश्लेषण लेखक का सामाजिक कत्तंव्य नही है । सामाजिक 
कत्तव्य की सीमा दिखलाई नही पडती, परतु अपनी-अपनी परिधि की स्थापना तो की 
ही जा सक्ती है। अपने लिए मेरा यही मत है। मेने ऐतिहासिक उपन्यासो के साथ- 
साथ सामाजिक उपन्यास भी लिखे हे मौर नाटक भी । अपनी बात रहने के लिए जो 
माध्यम रुचा, ग्रहग कर लिया |”! उदाहरण स्वरूप 'मृगनमनी” (ऐतिहासिक उपन्यास) 
को ही लें, जहाँ 'मृगनयनी' में सौंदर्यपूरित रोमाचकारी, भव्य, रम्य, क्रिया-कलापो, 
मानसिक व्यापारी का चित्रण है, वहाँ दिवम्‌ की हढ उपासना और आराधना का 
अध॑ और गव भी है। अमर बेल” (सामाजिक उपन्यास) में जहाँ यथार्थ ग्रामीण भाव- 
भूमियो का ठोस धरातल है, वहाँ अनेकत्व में एकत्व, परस्पर द्वेष में प्रेम की एक- 
सूत्रता की स्थापना इसी दिशा का सूचक है। प्रत्याग्त' में सामाजिक कटुता, विद्वेष 
की दावाग्नि से जहाँ त॑ क्षण चिनगारियाँ निकलती हे, वहाँ उसका पर्यवसान होता है 
प्रेम के अटूट बंधन में, जहाँ शिव, सुख, जीवन का चरम आनद है। श्री वृन्दावनलाल 
वर्मा के साहित्य में प्रेम मूल तत्व है जिसके आधार पर उन्होने अपने साहित्य का 
आकर्यक और भव्य प्रासाद अधिप्ठित किया है। 'अहिल्या बाई' (ऐतिहासिक उपन्यास ), 
मुवन विक्रम, 'प्रेम की मेंट', 'सगम, निस्तार! (नाटक), मूग की लाल, 'सच्चो शुद्धि 

(कहानो), 'ललित विक्रम” (नाटक), खिलौने की खोज, आदि उनके सभी उपन्यासो, 

नाटकों और कहानियों में यह देख सकते हे, जो केन्द्रीयगत मूल तत्व है। प्रेमचद- 
साहित्य में भी प्रेम मुख्य रूप में है। वगला-साहित्य में ध्वरतचद्र में भी प्रेम तत्व का 
अपूर्व अभिय।जन-नियोजन है। 'दिवदास', 'शोष-प्रइन', 'श्रीकात' सभी में प्रेम के विभिन्‍न 

परतु विजद्यद रूप आर भिन्‍त-भावपरक दीखते हे, इसे हम भस्वोकार नहीं कर 
सकते । प्रेम जीवन का अभिन्न और नितान्‍्त शाश्वत्‌ सत्य है जिसकी उचित प्रतिप्ठा 


१ ओऔ बृन्दावनलाल वर्मा--उपन्यास केैंसे लिखे गए ९” 'त्ाहित्य सदेश” का जुलाई-अगस्त 
(१६५६) भक्त | इसी प्रकार फे विचार प्रकट करते हुए वर्मा जी ने अचल मेरा कोई” (उपन्यास) के 
पृष्ठ १२८ में लिखा है--'कला उस कारगर को कहते हैं. जो मन को उन कल्पनाञों भोर विचारों 
की सेवा करके आाकृष्ट करती दे जो उस कला के वाहर का दे और साथ दव' सीन्दरय की भावना को 
उन सपानों के द्वारा जागृत करती दे जो कला में स्वथ निहित दे ।. कना अपने हर गुणों का सेवा 
आदर्शो को भेंट करती है और इस क्रिया द्वारा उन आदर्शों को हृदय में ला विठलाती है भोर साथ ही 
अपने रप्त के सन्पानों द्वारा सौंदर्य के सुमन चढ़ाती है।. का के लिए कला तो निर्षक है । 
विना किमी प्रेरणा के कचा का विक्राप्त हो दी नहीं सकता ।? 


युग चेतना और पृष्ठभूमि रे 
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यर्षा जी के साहित्य-मुजन का युग वह युग है जब्र अनास्व!, विरविति, अहमा- 
वृत्ति, उिश्शुवरूता चातुर्दिक पूरे उमार पर थो । परतत्रता को होन भावना स्वरूप 
राष्ट्रीय भावना, मादवता के उज्ज्वल स्वरूप का कोई अस्तित्व नहीं था। प्रेम, मान- 
बीय चेतना को एक सूत्र में पिरीने वाली द्ाक्ति का हासकल्‍लीन युग था । हिसा, घृणा 
के प्रचार के अस्त्र शासक वर्ग अग्रेजो की ओर से छोड जा रहे थे, जो इनके स्थायित्व 
में योगदान दे सके । महत्तशील चेतापुरुष यु० की जात्मा की पुकार को, गम्म र स्वर 
को अवध्यमेव सुन लेते है । तथेव शरतचन्द्र ने जहाँ वैयक्तिक प्रेम के विस्तार की आच- 
इयकता समझी, वहा प्रेमचद और वृन्दावनलाल वर्मा ने सामाजिक, राष्ट्रीय प्रेम-सूतर 
को दृढ़ करने का सफल अभियान किया। राजनेतिक क्षेत्र में महात्मा गायों उसका 
शखनाद कर रहे थे। प्रेम युग को मा| वन गया था--मानवता की पुकार वचन गया 
था; और वह दृढ़ चेताओ का समर्थ आश्रय पा गया। एक आलोचक ने ठोक हो कहा है-- 
-पुतरल ढीहिए ण शा शाध्रा8ह णा ॥8 छणिए ग्रागत ॥8 छरीशाशाए।व!।ए 
7688७72०6 99 ॥35 ठेध्म0 णी पाए)...» ४ ४6 922५5 ॥75$700 ए00 
70, [69 शा 06 श्रा।८ शिट8 ॥0 (8 ॥0था ” प्रेमचद, वृन्दावनलाल वर्मा, रवंन्द्र 
नाय ठाकुर, गावी, शरत जादि अपनो इस सूक्ष्म पकड़, विचारों के गास्मीर्य और गहराई 
की देत के परिणामस्वरूप ही जीवित है, अमर हे । 

यह पूर्ण उत्य है कि कलाकार, असाधारण पुरुष, झाश्वत्‌ समस्या के साथ हो 
सामयिक उदवुद्ध समस्याओ का निश्चितरूपेण उपेक्षत्रीय स्त्रीवार नहीं कर सकक्‍ता। 
महान्‌ साहित्यकार में सुष्टि और सृप्टा दोनो रूप जनहित रहते हैँ । कल'कार सामा- 
जिक प्राणी हाने के कारण आवेष्ठनगन परिव्याप्त भावनाओं और पन्विय से प्रभाव्ति 
होता एव अपनी अन्त सृक्ष्मता से चतुदिक प्रमाव-विस्तार भी करता रहता है। अपनी 
अनुभूति जोर जनुभव द्वारा वह (साहित्यवार) इस महृत्ती बोजना में कुगलतापूर्वक 
दत्तचित ह ता रहता है। हत्वेशियनम, लॉक, कैंडल, हेंचई जादि मनोवेज्ञानिकों ने मनष्य 
चग मध्य्यन कर इसी न्थ्य का पता लगाया कि वातावरण का प्रभाव मनुष्य पर अवध्य 
पडता है।' 5% प्र छत0छ गा कयन सत्य है-.'पक्रठ छठ: ९ए९०ए ए5८ धा5 


[ाहथर ९०७8 शार गिणावतएर९ ग्रापिारट5 पीठ ॥9ए5४ 8076 (0 ग्राधे 
छए 5 णीध रण, शाप 37008 7656 7॥8९४ थाते॑ शारसाएणाएशा। थार ०एण- 





१. छिछा0॥5- ४९०, ११९९ ]२05७ ! 


२ दिस्तार के लिए 'दिल्पए एक अप्युयल! (मियारानराग्य प्रसाद कृत) पृष्ठ 9० और आकु- 
निके कवि पत्र! (लियागमशरण प्रसाद झृत) देंसें। 


ड वुन्दावनलाल वर्मा - समीक्षा और साहित्य 


णा॥? [॥6 (ए० 708 9०एशएणि ” फ्रेव कविता भी इसके लिए प्रसिद्ध है ।* 

प्रेम जिसे शाइवत्‌ स्वीकार किया जाता रहा है वह वीसवी शताब्दी के पूर्वाद्ध में 
सामयिक समस्‍या भी वन चुका था। प्रेम के अस्तित्व के अभाव में भारतवासी मनुष्य 
के मूल्य को नही अनुभव कर सकते थे, संगठन ओर शक्ति एवं दृढ़ता का स्वप्न नहों 
देख सकते थे | इन समस्त समवेत अमावो को पूर्ति था प्रेम । उस युग में प्रेम के विशद 
और भव्य रूप-दर्शन का मे यही कारण समझता हू । सभी नेताओ ने चाहे वे राज- 
नीतिज हो या साहित्यक इसी आराधना का ब्रत लिया। छायावःदियों ने भी इस देवता 
की प्रएण-प्रतिष्ठा की, परतु व्यष्टि को सीमावद्धता के कारण वे इछाघनीय नही हो सके। 

दूपरी ओर प्रेमचद ने जहा ययार्थ, कटु छवियों को, तथ। निम्व स्तर के छोगो की 
निर्धनता ओर दैन्य तया अभिजात वर्ग तथा जमीदारो के अत्याचारों को चित्रित कर 
एक सवाद दिया, वहा वर्मा जी ने ऐतिहासिक उपन्यासों के माध्यम से मुख्यत ओज 
एवं वीरतत्व के प्रस्फुरण का प्रयास किया, लेकिन शिवम्‌ के सयमित और मर्यादित रूप 
की सदा रक्षा की । इयी मर्या दत साहित्य-सूजन के परिणामस्वरूप वर्मा जी हिंदी के 
आदरदा आदी कलाकारो की श्रेणी में परिगणित किये जाते हे । सत्य ही है--“?0०:५ 
९०0०॥765 ॥8 पा0एड्ा पापा पर 78 ॥98209 04 56756---007089670॥, ह॥0 
0507९8565 ॥ [॥700!॥ 8 80०8० वा ]38 78९॥ छाए पि्वा700 07' ॥॥6 
छा्0व ज़ठ70 7९ ध 

जब मनुष्य यथ।थे सत्य या मानच दृढ़ प्रगति सचरण के दृष्टिकोण से सचालित 
भावभूमि उपस्थित करता है तो वह ओज को विस्मरण नहीं कर पाता । बह प्रेरणा“ 
परक, जीवत तत्वों को सुदरतापूर्वक सजा देता है | वर्मा जो के ऐतिहासिक उपन्यात्तो 
के साथ भी यह सत्य सनुछित रूप में दर्शवीय है । ओज की परिभाषा देते हुए हमारे 
शास्त्रकारो ने कहा है--/जिस काव्य रचना के श्रवण से मन में तेज उत्पन्न होता है, 
उसे ओज गुण कहने हे ।? निरचय ही भोज तत्व चित्त में आवेग उत्पन्न करता है, 
उससे स्फूर्ति, वीरता, उत्साह का जागरण होता है। वीर, रौद्र आदि रसो में इसकी 
विवृत्ति मुख्यव होत॑े। है । उक्त तत्व के निर्वाह के लिए कविता में तो कठोर वर्णो के 
प्रयोग की भी व्यवस्या है। रवि बाबू ने भी नवजागरण निमित्त, हृदय में उद्घाम वेग 
जीर दुर्जेय शक्ति के अमित तेज का चतुदिक प्रभार आवश्यक समझ, युवकों के लिए 
प्ररण,मयों वाणोा स्वरित की थी-- 

उठे वीर आजि नव जीबनेर ग्राते 
नवीच आज्ञार खडय  तोमार हाते 





१ वर्मा जी ने खथ लिखा है--“जैसे-मैसे अध्ययन, अवलोकन भर मनन करता गया, मेरा 
निश्चय दृढ होता गया कि आधुनिक समस्याश्रों का समावेश उपन्यासों में अवश्य होना चाहिए और में 
अपना दच न देकर पाठकों को सुमाव मात्र दे दू" ।? (साहित्य-सदेश, भद्ढ १०२, १६५६)। 

२ 97 प्र प्नू800ए४--“(70]6006० 255895 ?” ए०7059077 ने भी इसी प्रकार 
कहां है--'28ए९५३ हा्यां 90०६ व5 8 ट्वणाला ये ज्ञाए [0 96 शाला ०णाशवंटा०एं 
85 8 (९80०६४० ० 35 77 थ॑ थी ?? 


१. सेठ कन्दैयालाल पोद्ाार--काव्य-कल्पद्_म (प्रथम भाग), ए० १४३ । 


युग चेतना औौर पृष्ठभूमि फू 


हानो सकठोर पाते" ** * * 
जीणे जरार चनन्‍्धक हो के जय । 
नव जीवनेर संकट पे 
हैं तमि अग्गामी 
तोमार यात्रा सीसा मानिवेना (मिलिवेना) 
कोथाय जावे ना थाकि। 
इसी भाव-लहरी से उस युग का साहित्य आदोछित ही रहा था जिसकी छाप 
सर्वश्री जयशकर प्रसाद, वृन्दावनलाल वर्मा, सुभद्र,कुमारी चौहान, माखनलाल 
चतुर्वेदी, प्रेमच्न्द, मैथिलं।शरण गृप्त आदि के साहित्य पर स्पष्ट है । दूसरी ओर 
वकिमचद्र ने 'आनंदमठ' से मानवता के अदर पिसते स्वातन्त्र-अधिकार के लिए चिद्रोह 
को कप्तमसाहट उन्‍्पर्तर करते का प्रयास किया । जोज तत्व की दुष्टि से 'मृुग नयनी, 
'झासी की रानी-छक्ष्मी वाई! आदि घ्णतत्व हे । 
मुगनयनी' उपन्यास में श्री वृन्दावन डाल वर्मा जी ने (क) मृगनयनी तथा 
लाखी एवं अटल फी युवावास्था के साहसपूर्ण, रोचक कार्यों में, (ख) मानसिह तोमर 
के चारित्रिक सगठन में, (ग) युद्धकाल में अटल, तोमर, छाखी के चमत्कारिक क्रिया- 
कलाप में तथा भन्‍्य छ दे-मोटे स्यलो पर उर्ण्युवत तत्व का समावेश कौशल से किया 
है, जिससे उन्त समी महिमामडित चरित्रो का मनोविश्लेपण, धैये, दृढत्ा, वीरता आदि 
का प्रदर्शन स्वाभाविक रूप से हो सका है और उक्त गुणो से विभूषित चित्रित करने 
में इतिहास की रक्षा के साथ हो भारतीय वीर प्राणियों के प्रत्ति अपनी प्रकाश्न-ई,प्त 
संस्कृति के प्रति श्रद्धाभिपिचित भावनाओं का उन्हेंष भो होता है। ऐतिहासिक उपन्यास 
दिव्या! (यशपाल कृत) में जहा भारतीय-सस्क्ृति की उपेक्षा वा प्रवछ भाव-स्रोत हैं, 
वहों मृगनयनी, ज्ासो की रानी, मरिल्यावाई, गौरो, विराटा की पश्चिनी आदि की सृप्टि 
भारत की पवित्र भूमि से होकर मारतीय आदर्श तथा योर नारी वा प्रतीक बनतो हैं । 
वे दिव्या को तह अन॑तिकता वा प्रश्नय जीवन-निद्धि हेतु स्‍्वोकार नहा करते । 'दिव्या' 
में जहा तायिवा दिव्या वा चरित्र मीरू, परिस्थितियों के लक्षा के कारण भिन्‍न-भिन्‍न 
दिशा ग्रहण करता है, ब्हाँ मृगनयर्नी अ/दि तेजस्वी नारियाँ हें, ओजपूर्ण कर्तेब्य उनके 
ज॑,वन के श्गार है । मृगतयनी आर लाखी वाल्यकाल से ही जं,विकोपाजेन के निमित्त 
कर्तेग्य करती हैं, जगली भरने, भेसे और अनेफ़ो हिसक तथा बलिप्ट जानवरों का रूक्षय- 
वेंष करती हैँ, जौर मृगनयनी के इसी ओजपूर्ण काय से मृग्ब हो मानमिह तोमर, उसे 
अन्य जाति की हो7 पर भी, धर्म-पत्नी के रूप में स्वीबार कश्ते है । मगनयनी जहाँ वैवा- 
हिक सम्बन्ध में आवद तो मुख्यद कला की सेदिका वन जाती है, वहाँ लाखों आजस्म 
यातनाओ, पीड/ओ से मुवित के लिए बस्त्र-ग्रहण दिये रहती है। दह नदी के जाल को 
वाटकर अपने चरित्र त्तथा देश की सुरक्षा करती है, शत्रुजो को तोर से वेबकर गढ 
की रक्षा करतो है । और अन्त भी हाथो में धनुप-बाण लिए घत्र॒जों से युद्ध करते होता 





« आधुनिछ हिंदी कास्य में भारो मावना! (ढ!० शेलकुमारी झृत) इस दृष्टि से पठनौय है । 
बनयरबरप्रप्ताद एत व्द्शेषनः कविता आदि इसी तत्व फे घोतऊ दें । 


चर वुन्दावनलाल वर्मा समीक्षा और साहित्य 


है। इस प्रकार के ओजस्वी चित्रों और वर्णनों से आलोच्य उपन्यास पूर्णतया भरा है। 
मानसिंह का चरित्र भी वडा ओजस्वी, दृढ तथा बादश्श, वीर नृपति का है जो अयनी 
भूमि को स्वृतत्रता के लिए सव्वेदा शत्रुओ से युद्ध करता रहता है, चतुराई से उनके विपुल 
सेनिक बल का दमन कर अजय बना रहता है । उदाहरणार्थ 'मुगनयनी' उपन्यास का 
उत्तरा्ध देख सकते हे । 
झासी की रानी-- «क्ष्मीवाई' में रानी लक्ष्मीवाई के सम्पूण कार्य-कलाप तथा 
उनके सहयोगियों रघुनाथर्सिह, जवाहरसिह, गुल मुहम्मद, गौसखा, काज। गई, झल- 
केशरिन कोरन, जूही, मोतीवाई सुदर-म्‌दर आदि का जीवन-चित्रण तथा यूद्ध-काल में 
किये गये अकथ परिश्रम भोज तत्व के प्रकाश्य हे, जिन्हें देखकर शुःक नमो में मी अगार 
भर जाते है, और जिन्हें देखकर ही झासी को सम्पूर्ण जनता में स्वतत्रता की लहर 
उद्वेलित होती रही और अग्रेजो की सम्मिलित तथा अनुशासनपूर्ण सेना का दृढतापूर्वक 
सामना करती रही, पराजित करती रही जो इतिहास के पृण्ठो में स्वर्णाक्षरी से लिखा 
है । रानी की नारी-सेना तथः दासी, सहे लिय्रो आदि ने भी पौरुष दीप्त वह कार्य किया 
जिसे पुरुष भी कठिनाई से कर पाते। वे युद्ध करती, जनता को वेश बदलकर जागप्रत 
करती, न जाने कितने तुफानो, पर्वतो को लांघती वीर-गति को प्राप्त कर गईं। 
इस प्रह्मार (क) वैयक्तिक जीवन, (ख) राष्ट्रीय-चेतना, (ग) आदश्शें-भावना 
आदि के सयोजन में ओज तत्व का यथेष्ठ उपयोग है। निश्चय ही हिन्दी साहित्य में 
ऐसे उपन्यास्तो की वडी कमी है जिनसे मनुष्य के अन्दर चेतना और स्फूर्ति हो। मेरी 
दृष्टि में इस क्षेत्र में भी वर्मा जी सफल हे । 'गढ कुढ।र' आदि में भी उक्त तत्व का 
अपूर्व आग्रह है। वर्मा जी के उपन्यासों में “इतिहास की दूरी से घटता-विबरणो का 
आकपंग वढ जाता है और स्वच्छदता के वातावरण में घटने वाले वे;रतापूर्ण दृश्य, वच्य- 
व्यवहार तथा प्रेन-चर्चा आदि एक अनोखो सवलर सभ्यता का हवाला देती है| आदर्श- 
वादी पद्धति पर जोबनानुभव से पूर्ण वर्णन-प्रधान कृतियाँ प्रस्तुत करने वाले ये उपन्यास- 
लेखक हमारी नई वृहत्रयी में आते हे ।”' हिंदी-साहित्य में ऐसे उपन्यासो की कमी है 
जिममें मोज-तत्व का इतना प्रवल आग्रह हो, नौर यह मी सत्य है कि इस तत्व का समा- 
दर वर्मा जी ने युग के, आवश्यकता का अनुभवन करके ही किया हैं । परतत्रता के विक्ृष्ट 
परिग म से ही हीन भावना (र्ाठायाए 007ए०७), नैराग्यजनित व्यथा आदि 
प्रक्रपए उब्वुद्ध हा रही थी । स'हित्य युग, राष्ट्र, मनुष्य की अपूर्णता में पृर्णता लाने 
का अधिष्ठ न है । साहित्य-युग की प्रवृत्ति, मानसिक भाववाराओ को स्पर्श और ग्रहण 
करता है तो भविष्यदृष्टा की तरह उज्ज्वल सदेश भो देता है, प्रभति-पथ का आलोक 
भी दृष्टिगठ वराता है। वर्मा ज॑ के साहित्य में ओज तत्व के इतना प्रवल आग्रह 
का कारण आवेप्ठन और परिवद् ही है। व त्व की प्रशसा करते हुए शेक्सपीयर 
मे लिखा है -- 
छ&766 एछाल्एणाए 35 6 50॥ 0 एशञ| 
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१ नन्ददुलारे बाजपेयी--आधुनिक साहित्य, पृ० ४१-४२ (मूमिका) । 
२ 998,९59९8९--मऊठागी ला 


युग चेतना और पृष्ठभूमि ७ 


मनुष्य पीौरुष-जागृति की भावना से अपने भूतकालोन पौझपवानों को कथा 
सुनाता है, भेरणा का अकुर समाविष्ट करता है। वर्मा जी के साहिंत्य में भी यह मूल 
भावता है। वर्मा जी के मानस में, चेतन या उपचेतन में यह बात भी बैठो था- अग्रेजी 
में लिखा मार्सडन कृत भारतवर्ष का इतिहास पढाया जाता था। उसमे पढा कि भारत 
गरम-मुल्क' है, इसलिए यहा के निवासी कमजोर हे, और इसी कारण वे बाहर से जाए 
ठड़े देशो के मुकाबले हारते चले गये। आगे कभी नही हारेंगे क्योंकि ठडे देश वाले 
अग्रेज आगए हे-सदा बने रहेंगे || मेरा (वृ्दावनलाल वर्मा जी का) रोम-रोम 
जल उठा ! शाम, कृष्ण, अर्जुन, भीम के देशवासरो कमजोर | और ये सदा अग्रेजों के 
गुलाम वने रहेंगे |! पुस्तक का वह सफा नोच डाला | अभिभावक ने मेरी पिटाई की 
क्योंकि पुस्तक आठ जाने की थी। जब अभिभावक को कारण मालूम हुआ तब 
पछताये और बोले--अग्नरेज छेखक ने गलत लिखा है। जब बडें हो जाओगे तब अन्‍य 
पुम्तको में सही बात पढने को मिलेंगी। मेने उसी दिन गाठ बाघों कि खूब पढ,गा और 
सहो बातो का पता लगाकर कुछ लिखूगा भी ।/* 

एक अन्य घटना भी महत्वपूर्ण है जिसको चर्चा स्वय लेखक ने स्पष्ट दाब्दो में 
को है--/. एक पजावी मित्र के घर किस भोज में गया । वहाँ वुन्देलखण्डियो 
की दरिद्रद्य के साथ उनको निदा ठठोली के रूप में सुनी । छत्नसाल, वोरफपिंह इत्यादि 
के पहले चदेछे-आल्हा ऊदल--भो यही हुए थे । यही लक्ष्मी वाई हुई | भारत के ऐसे 
प्रदेश की निंदा जहा मेरे माता-पिता ने जन्म लिया और जहा की मेरो मिट्टी है। 
उन छोगों को उत्तर तो न दे सका, परतु प्रण किया कि इतिहास गौर परपरा के 
पीछे पडकर फुछ लिखूंगा और दिखलाऊगा फि जैसी यहा की प्रकृति-पहाड, जग, 
झीलें, नदिया और मैदान--मनोहर हे दैसा ही यहा का इतिहास भी दाव्तियाली ओर 
स्फूतिदायक हैँ ।7* मह घटना जौर मनोदशा लेखक की तव की है, जब वह नवम्‌ वर्ग 
में थे । इन पक्तियों के माध्यम से उनके साहित्य में बुदेलखड का प्रेम, कारणसहित, स्पष्ट 
हो जाता है और पृष्ठमृमि सी । 

परतु एक प्रश्न किया जा सकता है कि वुन्दावनलछाल वर्मा जी ने मृल्यत नारी- 
पात्रों के माध्यम से ही यह कार्य क्यो करना चाहा ? उत्तर स्पष्ट है। अहिल्यावाई, 
लक्ष्मीवाई आदि की घटनाएं अभी पुरानी नही पडी थी; वह आग बुझी नही थी, परतु 
उन पर राख का हल्‍्का आवस्ण पड गया था, जिसमे फूक कर हटा देने से जंगारो का 
तेज अनृभवन और ग्रहण सभव था। इन स्त्रियों ने नारी होकर भी पुष्प से अधिक 
तेजस्वी रूप उप्रतीत क्या जिसके प्रति भारत के हरएक प्राणी के मन में स्मृति थी, श्रद्धा 
थी। इसलिए उनसे बढकर उपयोगी विपय के आधार का मिलना कठित था । 

साथ ही वह युग नारी के अशकत जौर हीन (४८०४) समझने दा युग था 
जौर दूधरी ओर कुछ सचेष्ट स्थिया अपने अधिकार-प्राप्ति के लिए सक्रिय थी । उस 





६ थी दुन्दावनलाल पमो--उपन्यात कैसे लिखेग९१? ('साहित्यसन्देरा, जुलाई-अगरत 
अफ, १६५६)। 


२ बही। 


फ वृन्दावनलाल वर्मा . समीक्षा और साहित्य 


युग में 'सुखर्ज,वी स्त्रिया केवल ख्यगार की ग्रुडिया हे (थी) केवल पति का एक 
खिलौना वनकर जीवित रहती हे (थी) |” उनकी स्थिति मामिक थी--“साधा- 
रण रूप-वैमव के सावन हो नही, मुट्ठी भर अन्न भी स्त्री के सपु्ण जीवन से भारी 
ठहरता ।* इसीलिए राजनैतिक क्षेत्र में गाधी जी तथा कार्बेत एव अन्य भारतीय 
सस्वाओ द्वारा भी नारियो के उद्धार तथा उनके विकास का समुचित अवसर प्रदान 
एवं मूल्याक्रन किया जा रहा था। उन्होने भारतीय जनता का भाद्धान किया कि 
नारी समाज को भी कार्य करने का उचित अवसर प्रदान वरें। गाघी जी ने स्वय 
अपने बाश्रम में महिलाओं को सम्मानित स्थान दिया । सरोजिनी नायडू आदि जाग्रत 
महिलाएं यथावसर, समय की माग के अनुसार कायें क्षेत्र में तत्पर हो गई; और 
मनेक माताओं गौर वहनो ने इस क्षेत्र में पदापंण कर कार्यारम किया। पुज्य वापू 
ने तो सशक्त छाब्दों में कहा--स्त्री को अपना मित्र या साथी मानने के बदले पुरुष 
ने अपने को उसका स्वामी माना है। काग्रेसवालो का यह खास हक है कि वे हिंदु- 
स्त,न की स्त्रियो को इस गिरी हुई हालत से हाथ पकडकर ऊपर उठावें ।” उन्होंने 
ओर आगे कहा--“में भारतवर्ष को यह रूप देना चाहूगा जिसमें निर्धन-से-निर्घधन व्य- 
क्ति भी अनुभव करे कि यह उनका देश है और इसके निर्माण में उनका महत्वपूर्ण याग 
है, जिसमें ऊचे वर्ग और नीच वर्ग नही होगे, जिसमें सभी लोग पूर्ण सदुभाव और 
एकता के साथ रहेंगे। ऐसे भारतवर्ष में अस्पृश्यता के ममिशाप के लिए कोई स्थान 
नही रहेगा और न मादक द्रव्य के पान या सेवन के अभिश्ञाप का ही कोई स्थान होगा ! 
स्त्रिया भी पुदषो के समकक्ष अधिकारों का उपयोग करेंगी।” हम स्पष्ट देखते हे, वर्मा 
जी का सपूर्ण साहित्य इम दिख्या में वडी कुशलता से सचरण करता है। निस्तार', 
'मृगनयनी, 'प्रत्यागत', 'झासी की रानी-ल्क्ष्मीवाई', आदि कृतियाँ इस दृष्टि से ध्या- 
तत्व ह । निराला आदि हिंदी के समर्थ कलाकार भी इसी प्रकार के मनोभाव रखते 
थे। वृन्दाववलाल वर्मा जी ने स्पष्ट लिखा है---"ठींक अथे में इस देश को स्वाघीन 
उस दिन कहा जायगा जिस दिन यहा स्त्रिय्य स्दतत्र हो जायगी।”? स्मरण रहे, नारी- 
स्वतच्रवा का आदोलन भारत में चल रहा था । १७५२ में सर्वप्रयम नारी-स्वतच्नता 
पर (९५३ शलाहइण्रा्टा४६ ने पुस्तक लिखो थी *6 एांग्रताट्वाएणा ० 6 
एराह्ला&. ० ए०णग४ए और उस भावना का प्रसार, परिष्कार और विस्तार युगानु- 
रूप होता रहा | पाश्चात्य साहित्य एव विचार का भी इस दृष्टि से भारत पर प्रशव 
पडा, इसे हम अस्वीकार नही कर सकते । शारदा एक्ट आदि को भी पृष्ठभूमि में 
रखा जा सकता है। यश्यपालजी ने तो इसी समस्या से क्षुब्प हो 'दिव्या' की सृप्टि द्वारा 





१ खांढिकर--क्राचदंघ (उपन्याम) । 

२ महादेवों वर्मा-अतीत के चलचित्र । 

2३ बृन्दरावनल ल वर्मा-भचल मेरा कोई (उपन्यास), पृ० ७छ। 

४ लगता दे नारी के इत्त रुप में समझे जाने के कारय ही यशपाल की भात्मा क्षब्ध हो 
उदो--“स्त्री मोचा है। नारी वा उुल दया है # उसे मोगने वाले पुरप के दुल से नारी का कुल 
होता दै। वह अझात्म निर्मर नदीं ।. दुल बघू का सम्मान, डुल माता का आदर और दुल महादेवी 
। भषिक्वार झ्रार्य पुरुष का झाश्रय मंत्र हे।?? (दिव्या? उपन्यास्त) 


युग चेतना और पृष्ठभुमि €& 


जपना समाधान) प्रस्तुत किया । 

श्री वृन्दावनलाल वर्मा ने युग की आवश्यकता के अनुरूप ही नारी को परम 
महत्वपूर्ण अनुभव क्या । मैथिलीशरण गुप्त, हरिअं।घ, जयशकर प्रसाद आदि ने भी 
नारी की महिमा जीर तेज के अधिकार को उद्वोषित करने के लिए सारी पात्रो पर 
ध्यान दिया। उपिला, प्रुवस्वामिनी आदि पात्रों का झध्ययन इस दृष्दि से अपेक्षित है । 
वृन्दावनलाल वर्मा जी ने ऐसी सशक्त और गौरवशणालिनी वीर नारियों के चित्र उप- 
स्थित किये जिनके सम्मूख पुरुप भी नत मस्तक हो जाते हे । 'कचनार' में अचल्पुरी से 
स्पष्ट कहणाया भी है---“तुम्हारी (कचनार) सरीखी रित्रिया हमारे समाज में हो जायें 
तो घर-घर उजाला छा जाये ।* और नावावेश् में महन्त से तो णहा तक कहला डाला 
है---/स्त्रिया पुष्षो की अपेक्षा अधिक वुद्धिशाली और चतुर होती है ।”* बनाई जा के 
५078 800 छा ](३॥! में रेना वहती है--०प॥७ जण078768॥ए 8 शी0005 
ज्ञ06 697 एणशशा ज्ञा0 था ६९६७ 78 शणए बा6व ग्राशा ए0 लव 280 ॥5 
रि०गराध्ा०० “स्त्रियों को उमने (शा ने) कला के रूप में अधिक देखा है, वासना 
पू्ि के साधन में नहों के वरावर ।('नई घारा,' शा अक, पुष्ठ १००) । 

प्रसाद जो ने जहा कामायनी के माध्यम से नारी को महत्वपूर्ण परम पद दिया 
वहा वर्मा जो ने दुर्वेख मोर अशक्त समझी जाने वाली नारी को वतलछाया कि तुममें 
कितना तेज, कितना गृण केंद्रित है । 'झासी की रानी-लक्ष्मीवाई' में लेखक के परिश्निप्टरे 
में अकित विचार से मेरी घारणा की पुष्टि होती है। 

बाज के युग के अनुरूप ही उपेक्षितो, ६छितो के उद्धार के युग में डा० राम- 
कुमार वर्मा, दिनकर, प्रभात, मैथिछीशरण गुप्त आदि की दृष्टि ऋ एकल्व्य, वर्ण, 
कैकेयी, उमिला पर पडो है । यह पूर्ण सत्य है कि न्‍्यायसगत माग पर सूक्षत दृष्टिचेता, 
सवेदनश्ीछ क्लाकर की दृष्टि पडनी ही है । यह स्मरणोय तथ्य है कि वर्मा जी ने 
नारी-स्वातत्न के युग में उनके अतर्जातीय व्याह, रवच्छन्द विचरण तथा तेजोमय रूप का 
निर्माण जिया, आदर नारी की प्रतिष्ठा की, वहा जैनेन्द्र, भगवतीचरण वर्मा, अ्जेय 
आदि ने मीन परिवल्पनाओं तथा वासना के निकृष्ट रूप में, भोग्य में भी उसे छूट दी, 
वादर्शवाद पर कुछराघ,त किया जो राष्ट्रीय निर्माण में किसी दृष्टि से प्रशत्नीय प्रदत्त 
स्वीकृत नहीं हो सकता । यह तो नारियों को पय-श्रप्ट काने का मोह-गाज-सा है । 

सन्नी जी ने उपन्यास वा उदय रोचकता से पूर्ण, रूम्बे एय्यारी कथानक से किया 





१ यरापाल ने अपनो वोडिक चेतना एवं चितन-प्रणाली के प्रनुरूप सतना और अधिकार 
भछ्ण्ण के निमित्त उस पुस्प का सहयोग श्रीजचित्य झएराया हे जो म पिश की तरह विचार रखता ऐे, 
जो “समार के सुब-दु ख अनुभव करता दे। अनुभूति और विचर द्वी उसकी शत है। उम अनुभूति 
का झदानअरान कर सझता ए५ै। नखर जीवन में सतोष को अनुमति दे सकता है। सतति की 
पएपरा के रुप में मानवता को अमस्ल दे छकता दे? (दिव्या) 

२. वुन्दचनत,ल वर्मा -कचनाए, ए० ४१८॥ 

३ बी, पृ० ३८७ ।॥ 

४ मामी की रानी --लझमोवारे, पृ० ५०६ । 

५ दिनर ने रश्मि-रथी की भूमिका में लिखा ३--“यद युग दरितों और उपेदितों फे 
र्ख्यर का युग है ।!! पृू० उ | हु 
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और हिल्दे-पाठको की वृद्धि के साथ हिन्दी-भाषा का उपकार क्या। प्रेम वन्‍द, वृ'द/वन- 
लाल वर्मा आदि समर्थ उपन्यासकारों ने क्थ।नक को रोचकता का अक्षुप्ण रखते हुए 
साहित्य को एक अन्य दिशा में उन्मुख किया। लम्बा कयानक कथा जिज्ञासा के इतने 
सशक्त प्रयोग की पृष्ठमृभि में यहो तत्व कार्य कर रहा था, अन्यथा जनता की अभि- 
रझूषि उछ्वेधु वो, पण्कूत कदापि नहा हो पातो, या जतता उन्हें अपना नहों पाती, 
स्वागत नही कर पाती । 

इस प्रकार डा० रामदरश मिश्र का यह अभिमत---“वर्मा जा के उपन्यासो में 
नवयुग की समस्याओं को भरने की प्रवृत्ति छक्षित नही हातो । इतके उयन्यापों का 
मुख्य लक्ष्य उत्तर गष्यकाठोन समाज के रोमाना सम्वन्धो का हो व्यक्त करता ज्ञात 
होता है ।* पूर्ण सत्य को व्यजना में अप्ृफल है। वस्तुत वे वर्मा जा के साहित्यकार 
का मर्म न पहचान सके । मिश्र जो ऊपरी स्वर को ही अवलोकन कर रह गये, मे तक 
प्रवेश नहीं पा सके । 

आलोचना का मुख्य एवं परम कत्तेंज्य है कि साहित्य-सूष्टि में पैती दृष्टि 
डाल, अन्तर्सूृक्षन और सत्य का पूरी निरपेश्नता से प्रमार करे। सत्वों और मूल्या का 
समुचित मापदंड उपस्थित कर, रसान्वेषण कर, मर्मं की पहचान करे। समस्त पृष्ठाघारी 
का परीक्षण और निरीक्षण भी आलोचना का कत्तंव्य है। कलाकार की कृति विविध 
क्षेत्री सै, विभिन्‍्त उपकरणों का सयोजन कर जनता के, समाज के, सम्मु व प्रकट होती 
है । अत* उस प ९ निष्कर्ष देने में पूरी सावधानी की आवश्यकता है । “अधिकाश आहछो- 
चर्ों में अच्छे बुरे साहित्य को पहचानने की क्षमता बहुत कम हो गई है, वे प्रायः 
अपनी कमी को साहित्यिक 'वादो' से पूरी करना चाहते हें ।/* पूर्ण सत्य तो यह है कि 
+$ (276 789 श्त्र ध8 ९एणपा०णा 06 6एथए वाहश्राए 8था'७ 88 6 ०ए0- 


(807 078078 ए6-९गशशा। 6९३] छागलए0९5, 00श7ए68 07 768478, 
07 (6 70840 ए्वप९ णएी थ॥ तक 8एशा97976 ग्रार्धशाक्षा5 ? 


ऐतिहासिक उपन्यासों मे रोमास एक मह्त्वपूर्ण पक्ष है। वर्मा जी में भी 
रोमास है । रोमाथ के सम्बन्ध में शिवदान सिंह चौहात ने भी छान दिया है परल्तु 
यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि वर्मा जो का रोमास कर्त्तव्य के सम्मुख झुका रहता है (विशेष 
रूप से उनके उतरकालोन ऐ।विहासिक उपन्यासों में) । झासी। की रानो-लक्ष्वीवाई, 
'मृगनयनी  6र। यह सत्य ज्ञ तव्य है जिस पर उपय कत आलोचको ने ध्यान नही दिया। 
उनके रोमाप्त के सम्बन्ध में खलोलजिन्नान की मतत्ती भावना सन्विहित है-- 96७ 
एड थीं परीक्षा 588 0 5९९८ ६४6 2८7० 5०४ वर्मा जी के पात्र राष्ट्रीय और देश 
कत्तंथ्य के सम्मुख शारीरिक प्रेम को न्‍्यौछावर कर देते हें । निश्चय ही, पवित्र प्रेम का 
भव्य रूप वर्मा जो में अकित है। यहाँ वियोगों हरि की पक्तिया स्मरण हो आती हँ-- 
“साहित्यकार वृन्दाचनलाल वर्मा का पाकर हमारे भारतनराष्ट्र का मस्तक ऊंचा 
हुआ है ।” 





१ डा» रामदरश मिश्र+ऐतिहा लिक उपन्यासकार थी बृन्दावनलाल बर्मो । 
२ ढ/० देवराज--प्रथ की सोज ! 
३ शिवदनमिह चौहद्नान--हिन्दी साहित्य के अस्सी वर्ष, पृ० १५६ । 


२४: 
हिन्दी उपन्यासों की परम्परा ओर वर्मोजी 


हिन्यी-साहित्य के इतिहास के विद्यार्थियं। को निश्चित्रूपेण ज्ञात है कि गद्य- 
साहित्य का जीवन पद्य की अपेक्षा अल्पका का है। सर्वप्रथम जब मनुप्य को वाणों 
का अएवे वरदान प्राप्त हुआ तो आदिकवि वाल्मीकि के मुख से अनायास कविता 
फूट पड़ी । मनुष्य ने अपनी भावनाओं को अपनी कोमलरूतम तथा सवपंशोल क्रियाओं 
की अभिव्यक्ति साहित्य के माध्यम से की | इसलिए सुमित्रानन्‍्दन पत ने कहा है: 
वियोगी होगा पहिला कवि , 
आह से उपजा होगा गान; 
निकलकर आखों से चुपचाप 
वही होगी कविता अनजान / 
परन्तु, यह भी पूर्ण सत्य है कि कूगसग १००-१५० वर्षों में हिन्दी गद्य 
साहित्य को जो प्रगति हुई है वह महत्ववृ्ण, प्रशमनीय और सतोपप्रद है । आज सर्वेश्री 
राहुल साकृत्यायन, वृन्दावनलाल वर्मा, राजा राधिकारमण, प्रेमचन्द, जेनेन्द्र, अज्ञेय, 
यशपाल, उपादेवी मित्रा, भचल, भगवततीचरण वर्मा, विष्ण्‌ प्रभाक-, रागेय राघव, 
यक्षदत्त शर्मा कमल जोशी, ब्रजक्द्योर नारायण, डा० देवराज, भारती, रेणू आदि का 
कछापूर्ण यगदान हमारे साहित्य को विश्व-उः्न्यास-साहित्य में स्थान ग्रहण कराने 
था अधिकारों घोषित कर रहा हैं । 
यह पृण सत्य है कि हिंदो कविता के सहृग गद्य का आविभभाव अधिक काल का 
नही । “उपन्यास का जगत खुछे हुए आकाश के नोचे फँलछी हुई विस्तृत हरीतिमा के 
सम्गन है जिसमें नाना वर्ण जो वृक्ष, छूता, युल्म, पशु, पश्नो आदि स्वरच्छद रूप से विहार 
करते हूं यद्यपि इस स्वच्छदता में भी एक समग्रता तो रहती हो है ।”'" उपन्यास स।हिंत्य 
के आरम्भ उस्तोसवी शताब्दी के अन्तिम भाग से हुआ और सन्‌ १८८० में हिंदी का 
प्रथम उपस्याम श्र निवासदास ज्रत परीक्षा गुर आया। इसके पूर्व भारतेन्दु ने गद्य 
पर हृिठियात करते हुए उपन्यास भी लिसना चाहा परन्तु इस कार्य का थेय उन्हें प्र/प्त 
न हो। सका और वे काल कवलित हा गये | तत्वश्चात देवकीनन्दन खन्नों निलस्मी और 
एय्यारं। क्यानक लेकर साहित्4-समार में अवतोर्ण हुए और सन्‌ १८९० में 'चन्धकाता 
उपन्यास प्रकानित हुआ । खन्रो जी का साहित्यिक योगदान महत्कपूर्ण न होकर भी 
हिंदी झे भ्रसार में अपूर्व महत्व या है| क्योकि उन पुम्तका के पढसे को साप्र 





१५ हा नन्ददुनारे बाजपेये-- आधुनिक साहित्य, ए० १२५ । 


११ 


१२ वुन्दावनलाल वर्मा : समीक्षा और साहित्य 


लालपामिभूत अनेक व्यक्तियों ने हिंदी पढ़ना आरम्भ किया, एतर्थ, हिंदी पाठकों की 
सख्या की अभिवृद्धि हुई । श्री गोपालराम गहसरी और कार्त्तिकग्नसाद खत्री से बगला 
की छाया पर अनेकार्नेक उपन्यासों की सृष्टि को | सन १८९८ में किशोरीलाल 
गोस्वामी ने उपन्यास! मासिक पतन्न निकालकर उसके माध्यम से हिंदी को लगभग पेसठ 
उपन्यास दिये। उन्हें ही हिंदी के प्रथम ऐतिहासिक-उपन्यास-लेखक होने का श्रेय मिला । 
इस दिशा में उनके उन्‍्यास सफल नही हुए क्योंकि वातावरण और स्थानोय रग (.002! 
०००ए ) का अभाव बुरी तरह खटकता है,जो ऐतिहामिक उपन्धासो के ल्ए अपेक्षित 
तत्व है। फिर भी यह सत्य है कि उपन्यासों के लिखने को परम्परा वन गई। ब्रज- 
नन्दन सहाय ने भावात्मक उपन्यासो की सृष्टि की जिसमें सुहृढ कथासूत्रता के विपरीत 
भावात्मक उद्गार, आदि अनावश्यक अनपेक्षित ८थ्यो का विस्तार है । 

वगला, अग्नेजो आदि से अनुवाद कार्य भी अनेक हुए--मौलिक कृतियाँ भी 
आईं, परन्तु नददुलारे वाजपेपी ने ठोक हो कहा है--“अनेक वर्षों तक उपन्यास का 
स्वरूप स्पष्ट न हो सका । लेखको के सामने के,ई निद्चित लक्ष्य न था, उ५ न्यास को 
कोई निर्धारित प्रणालो या रूप-रेखा न थी । अपेक प्रकार के प्रयोग हो रहे थे। सभो 
लेखक अपनी रचि और प्रवृत्ति के अनुसार उपन्यास-रचना का कार्य कर रहे थे ।/१ 
स्मरण रहे, अग्रेजी-साहित्य में भो आरम्भ में ओपन्यासिक दृष्टि से अस्त-व्यस्तता तथा 
स्पप्ट दृष्टिकोण का सर्वथा अभाव लरक्षित होता रहा जो स्वामाविक दक्षा ही 
स्वीकार को जायेगी, फिर भी अग्नेजी उपन्यासो को हिंदी उप्न्यासों के रूप-निर्माण ओर 
स्थायित्व में महत्वपूर्ण देन है, इसे हम अस्वीकार नही कर सकते । 


उपन्यास्कार 
ऐतिहापिक उपन्यासकार तामाजिक आदि 
किशो रीदास गोस्वामी निवासदास 
जयशकर प्रसाद प्रमचद 
वृन्दावनलाल वर्मा प्रसाद 
राहुल साकृत्यायन वृन्दावनलाल वर्मा 
चतुरसेन शास्त्री राजा राधिकारमण 
डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी उषा देवों मित्रा, जैनेंद्र कुमार 
डा० रागेय राघव विश्म्भ ्ताथ कोशिक 
यथपाल भगवनी चरण वर्मा 
भगवतीचरण वर्मा आदि भगवती प्रसाद वाउ पेपो 


यशपाल 

यज्ञवत्त शर्मा 

दिष्णु प्रभाकर, ैज्ञेय 
रामेश्वर शुक्ल अचला . -: 
इलाचद्र जल्शों, आदि 





१ नन्ददुलारे वाजपेयी-- प्रे मचन्दके पूरे (आधुनिस साहित्य, प० १३५) । 


हिन्दी उपन्यासों की परम्परा और वर्माजी १३ 


अनेक पगडडियों पर चलने वालो ओपस्यासिक धारा, प्रेमचद का सयीग प्राप्त 
कर, भवेक्षित महत्व ग्रहण कर गई। प्रेमचद के उपन्यास-क्षेत्र में आते हो हिंदों उपन्यानों 
का व्यवस्थित एवं महत्वपूर्ण रूप अधिण्ठित हो गया | प्रेमचद जन-बुग के यथार्थमय 
बाताव रण के बोलते चित्र हैँ | शिवदान सिंह चौहान ने ठोक ही कहा है “प्रेमचद के 
उपस्थासों में विशाल जनजीवन, विज्ञेत्र रूप से उत्तर भरत के किसान और मध्यवर्ग 
का जीवन, और उसको वहुमुखों समस्याएं कलात्मक रूप से प्रतिविम्वित हुई हे ।"* 
निध्चय हूं। प्रेमचद के उपन्यासों में निम्न और मव्यवर्गी त्माज का ययाह्त्‌ चित्रण हूँ । 
वुन्दाचनलाल वर्मा, राजा रधिकारमण आदि ने प्रेमचद से अनेक साम्य रखते हुए भी 
अपनी भिल्‍त दिशाओं का मो निर्माण सफलता से किया जो ऐतिहासिक महत्वाकन के 
लिए प्रेरित करती है और जिसकी विस्तृत च्चा दूसरे लेखों में हुई है प्रसंगवश्ध हम 
यहाँ इतना ही कहेंगे कि वृन्दावनठाल वर्मा सामाजिक, राजन तिक उपन्यास में प्रेमचद 
से अत्यधिक साम्य रखते हे । परन्तु, प्रेमचद आदर्शोन्नुख प्रवृत्ति से मचालित भावना की 
प्रेरणा से जहा कछ सोमा तक उपदेशक के रूप में खटकने छगते हे, शिवम्‌ की प्राण 
प्रतिष्ठा में सत्य और सुन्दर का रूप उनमें कुछ घुघला पडने छगता है वहा वर्मा जो 
इस दाप से मुक्त रह, सफलता के अधिक्षारों स्वमावत सिद्ध होते हूं । प्रेमचंद पर इस 
हृष्टि से प० रामचद्र घुक्ल ने दोपारोपण करते हुए छिखा था--'उनमें भी जहा राज- 
नीतिक उद्धार या समाज-सुधार का लक्ष्य बहुत्त स्पष्ट हो गया है वहा उपन्यासकार का 
रूप छिप गया है और पचारक (970938870॥%) का रूप ऊपर आ गया ।/* 
गोदान प्रेमचद की अतिम और इस दोप से मुवत् कृति है । परन्तु 'सेवा-सदन', 
प्रेमाश्षम' आदि उपयु क्त सत्य के चयोतक हे । प्रेमव द के पश्चात उपन्यास का विकास- 
घरात> और भी विविव खाद्य को प्राप्त कर सशक्त वना । उपच्यास क्षेत्र में 'इरावती 
तितल्ली' और 'ककाल' के रचयिता श्री जयशकर प्रसाद का नाम भी हम नहीं मूल 
सकते । 
वृन्दातनलाल वर्मा ने 'अमरबेल' की सृध्टिद्वारा प्रेमचद की परम्परा को विक- 
सित और समुन्त्त ही किया जिसमें प्रेमचद की कृतियों के सहय्य ही ग्रामीण जोवन 
की भामिक और यथार्य अभिव्यक्ति एव कज्ञाकी हैं और 'विकसित' तवा 'समस्तत' छब्दो 
के प्रयोग का अभोप्ट यह है कि उसमें अनावश्यक उपदेशक का रूप कदापि नही भा 
सका हैँ और सम्पूर्ण मंतरव्य को आदशोन्मुख कर कलात्मक और साहित्यिक स्वरूप 
को भी सर्वदा रक्षा को गई है। 'प्रत्यागत' (वृन्शब्बलाल वर्मा इत) में भी विजय 
सत्य को, आदर्श को होतो है। परतु फिर भी 'प्रेमाश्षम' जौर सिवा-सदन' सहश उपदेश- 
प्रधान नहीं होता | ऐतिशासिक उस्न्यासऊजा र के रूप में वर्मा जी को कमवद्धना की 
हृष्टि से हम बागे प्रस्तुत करेंगे 
भमचद जे; का अत जहा जव॑दरन्त किया गया मोड जीर कुछ अग्ो तक घोपा 
गया दाल पह्ता हूँ वहाँ वर्मा जे, के उउन्दावों की परिणति बादर्वाद में हो परतु 





१ रिवदनमिंद चौटान--एिदी साहित्य के अस्ती वर्ष, पृ० १४८ । 
+२ १० रामचन्द शपक्ष-रिद्वी साहित्य का रहिइस, पृ० ४४२ । 


श्ड वृन्दावनलाल वर्मा * समीक्षा और साहित्य 


स्वाभाविक ढग में है और इसी हृप्टि से वर्मा जी प्रेमचद से आगे बढ जाते है । 

'अमरबेल' ग्रामीण-राजनैतिक, सामाजिक जीवन का सूक्ष्म निरीक्षण तथा विहले- 
पणात्मक रूप का दिग्दर्शक उपन्यास है । ग्रामीण वातावरण, मनोदशा आदि के चित्रण 
में यह उपत्यास भी प्रेमचद के उपन्यासो के समकक्ष है, परतु इसकी परिणति (»॥0) 
की सफलता और चातुर्य पुन उन्हें (वर्मा जी को) प्रेमचद से अधिक सफल कलाकार 
की श्रेणी में समादृत कर देती है । इसमें भी आप्शंवाद में, समाधान में स्वाभाविक 
क्रियाए और अवस्याए उत्पन्न हुई हू । चित्रित अवस्थाए, घटनाएं तथा वादावरण का 
अवसान स्वयं अपनी स्वाभाविक घारा में है । 

तथैव वर्माजो! आदशंवादा कलाकारो में शीष॑तम स्थान के अधिकारी माने 
जायेंगे । जिस कला में आदर्शवादी प्रयास दीख पडे, बह द्विंदीय श्रेणी के अतगंत निदिष्ट 
की जायगो, परतु जत्र स्वयं स्वाभाविक दिशा एवं मार्ग निर्दिष्ट करे तो स्वाभाविकता 
(गरशंपाधा।9) के परिणामत उसे प्रयम श्रेणी में हम स्वीकार करेंगे | एवर्थ, प्रेमच० 
से वृन्दावनलाल वर्मा का स्थान श्रेप्ठ ही मावा जायगा। 


प्रेम परक साहित्य और 'प्रेंम की भेंट 


प्रेमपरक साहित्य-प्रणेताओ में शरतचन्द्र का स्थान बडा महत्वपूर्ण है। रवीन्द्र- 
नाथ के साहित्य में भी प्रेम का अपूर्वे आग्रह है । 'देवदास” (शरतचन्द्र कृत) उपन्यास 
प्रेम-साहित्य की अमर कृति है। प्रेम को यहाँ मेने वैयक्तिक रूप में रखा है। अत 
सामाजिकता की सीमा भी सकीर्ण होकर वह मात्र पारिवारिक प्राणी के व्यक्तित्व से 
सबंध रखता है। प्रेमचद तथा भशेय के 'शेखर' का प्रेम जहाँ समाज से भी आलोडित- 
विलोडित होता है, क्रिया-प्रतिक्रिया ग्रहण करता हैं, चह्य देवदास तथा वुन्दावनलाल 
वर्मा के लघु उपन्यास 'प्रेम की सेंट' में प्रेम (7०४९) मुख्यत कुछ व्यक्तियों को परिधि 
बनाकर सतत चलता रहता है। वैयक्तिक पहलू प्रधान बना रहता है । 

एच० ज॑० ठेल्स कृत “77%, कीट्स की ".ध्वा8”, अमृता प्रीतम' कृत 
'डा० देव” तथा हजारीप्रसाद द्विवेदी की 'बाणभट्ट की आत्म कथा" पुस्तक में जहाँ 
प्रेम सामाजिक पहलू रखता है, वहाँ प्रम की भेंट' का प्रेम विस्तृत नही है । प्रेमपरक 
साहित्य की दृष्टि से भी प्रेम की भेंट! के आधार पर वृन्दावनलाल वर्मा जी का 
महत्व आका जा सकता है, ओर इस क्षेत्र मे उन्हें महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होगा । 'प्रेम 
की भेंट' में ऐसे पुर्पा आर नारियो का प्रेम अक्ति है जो हृदय में गहरी प्यार की 
प्रतिमा की प्रतिस्थापना कर भी उसे व्यक्त नही करते । “वाणमट्ट की आत्म कथा' में भो 
एक पात्री ऐसा ही आचरण प्रस्तुत करती है, परतु उसका यह प्रयत्न आदर्श और त्याग 
के साथ अधिष्ठान तथा सामाजिक प्रेरणा के लिए है। आलोच्य कृति पर दृष्टिपात करते 
समय राजा राधितारमण कृत सूरदास” के नायक और नायिका का प्रेम भी स्मरण हो 
जाता है। निश्चय ही इस छं,टो-सो पुस्तक में व्यब्््जित प्रेम की तीब्रता, मार्मिकता, 
प्रमाव्ञीकत्ता का देवकर <क्त पुस्तक को प्रेमपरक साहित्यिक कृतियों में शं।पत्तम 
कोटि मे परिगणलित किया जायगा क्योंकि यह 'देवदास” की तरह प्रभावपूर्ण, पूर्णता 
प्राप्त कर चुका उपन्यास है | परतु स्मरण रहे, देवदास की पात्राए जहा शात अर 


हिन्दी उपन्यासों की परस्परा कौर वर्म्जी १५ 


गभीर हें, दहुए आलोच्य कृति में चचल, दारत को पात्राए जहा खुलघर अपनी भाव- 
वाओ को प्रेमी वे सम्मुख रखती हे, वहा इसके विपर्र त आचरण की पाज्नाए प्रेम की 
मेंट' की हँ--वें सदा अपने मनोभावों को प्रच्छन्न रखने का प्रयत्न कातो हूं । 


ऐतिहासिक क्षेत्र तथा वर्माजी 


हृदो-साह्त्य में सर्वत्री वृच्दावनलाल वर्मा, राहुल साकृत्यायन, किय्योरीलाल 
गोस्वामी हजारोप्रसाद द्विवेदो, चतुर्सेन थास्त्री, यशपारू आदि के ऐतिहासिक उप यानो 
का उसी प्रकार महत्व सुरक्षित है जिस प्रकार पाइ्चात्य-साहित्य में शभाशा 8००, 
एशला०, 660शातहाः 700785 "००० प्रष्8०, 397०8, दि एु/९४ आदि की 
ऐतिहासिक कृत्यों का हैं। 0 प्रणा० ने इतिहास के सवध में ल्खि है-"सा$- 
(09 5 ॥.6 8 धतए८ए०75 0९०60॥(७४, पए९5५४ ज़& ए5९ ३. ॥९५एशाएीफ (० 
॥00: 588०८ थात ९९६ ०0 एव, +६ ज्ञात 7 96 0 ग्राएणी 09 (0 पए्५ 
व 7एणांगह 8 5088॥६ पै०९ ४॥९४१ .” परतु, ऐतिहासिक लेसक भार इतिहास- 
कार में स्पष्टतया भिन्‍नता हैँ । सर डव्ल्यू डेवनेंट के शब्दों में हम वह रुकते है 
ग्मूतकाल का यथावे वर्णन इत्तिहाम लेखको का आदर्ण हैँ, परतु कार्यात्मक सत्य का 
सजीव विवेचन कवियों का ध्येय है । काव्य की अत्मा सांसारिक पदार्थों, मानव के 
मस्तिष्क में निवास करती है ।” निश्चय ही कलाकार जहा आत्मा के सत्यो को, उसके 
वास्तविक रूपो को अतं दृष्टि से ग्रएण कर लेता है, वक्ता इतिहासकार ठथ्यी तथा बाहरी 
आवरण पर ही केंद्रित रह सीमा स्वीकार कर लेता है, वह अतर में प्रवेश नही कर 
पात्ता भौर न वह जा[वण्यक ही समझता है ! वह तो महल देखता है, रुथ्य दंखता है, 
परतु उसमें अर्ताल्‍त सूक्ष्म, अव्यक्त सौंदर्य-असोदर्य का बवगाहन कदाधि नहीं कर 
पाता ।) वाल्टर बैगहोट ने ऐतिहासिक उपन्यास की तुलना 'बहते हुए जरू-प्रवाह में पडी 
हुई प्राचीन दुगेमीनार की छाया! से की है; पानी तो सतत्‌ प्रवहमान होने के फल- 
स्वरूप नवीन रहता है, परनु मंनार प्राचीन ४* प्रभाकर माचवे के शब्दों में कह सकते 
हें-"चह (ऐतिहासिक उपन्यार कार) सास इस युग जौर निम्िप में ले रहा है, परतु 
उसका स्वप्न पुरातन है, और फिर भी नवोन। एक हो ऐतिहासिक विपय पर विभिन्‍न 
युग के लेखक इसी वारण से विभिन्‍न प्रकार से छिरेंगे।”* रवि दावू का अभिमत भी 





१ सर टल्च्यू ववनेन्ट-प्रं फेम ड गाडीवर्ट । 

२ प्रमृतलाल नागर भी मेरे समान विचार रखते दई--' . किसी बात वा व्योरा देना 
इतिश्ाम्कागें की शैली ६, दलाकार उसी को उचित वैकग्राउन्ट (880 ए70070) देदर मर्नव कर 
देता दे ।? (बृद हर सम॒द्र) । 

दे एतिशम सत्य वो स्ोोज करते हुए मी स्वमाव से तथ्योन्युत्न एक तथ्योपेक्षी तीर टस लिए 
नर्स रना रहता ऐ, ज्य कि उपन्णस मानवीय सत्य की सरस उपलब्धि और स्थापना में तब्पों को उपेका 
भी दर सरना दे। तथ्य व्सके लिये इन्चन नहीं दइनते । पेपद्ध अवश्य पी दोते दे! बह नथ्यों थो 
दइाल्पित थे घर सर ता है, पिन्‍्तु "निद्मत्तार के लिये यह अच्म्य दे । इतिटलसकार चेदा ट्रप्दा ४, 
धप्न्यासकर प्रष्प और कृप्य दोनों ।. ऐनियनिक्त उपन्यास, बला की इृप्प से पनिर्ित टाझिन्यों थी 
छपेष्ा ला है ?- प्रात ना? के बपन्दास उक्क में प्रद्मशित्‌ द० ल्यदीश झुण फे इनिदास और 
ऐनिशपिया चपन्दानकाए शीर्षक लेग से। 

४ प्रमाव॒र साचवे-ऐेविटामिद्ध उपन्यास (शालोदना' वा इनिए्रस घड) 


१६ वन्दावनलाल घर्मा - समोक्षा और साहित्य 


कुछ इसी प्रकार है ।* 
ऐतिहासिक उपन्यासकारो की प्रत्येक साहित्य मे न्यूनता है ! हिरी-साहित्य में 
इस परपरश के प्रथम प्रयोक्‍्ता किशोरीलाल गोस्वामी ही है । परतु, अपने ऐनिहासिक 
ज्ञान तया औपतन्यासिक तत्वों के समुचित समोजन की कला के अभाव में सफल ऐटति- 
हासिक उपन्यासकार की कोटि में नही भ' सके, पात्रो और घटनाओं के अतिरिक्त 
अन्य अपेक्षित सतुलन और तत्वो का अभियोजत नही कर सके फिर वृन्दाननलाल वर्मा, 
राहुल शाक्ृत्यायन, हजार रीप्रसाद द्विवेदी, चतुरसेन शास्त्री, आदि ने ऐतिहासिक उप- 
न्यासो के सुजन में महत्वपूर्ण कार्य किया । महापडित राहुल साक्ृत्यायन ने साम्यवादी 
दृष्टित्रिदु को आधार मानकर युग की मान्यताओं और परिवेशो का वैज्ञानिक पृष्ठा- 
घार उपस्थित किया | निश्चय हूं, यह कहना अप्रासगिक नही होगा कि राहुल जी के 
ऐतिहासिक उपन्यासो की पृष्ठभूमि में माक्संवादी दृष्टि चेतना प्रमुख रूप से कार्य 
करती रही है, परतु वृ"दाववलाल वर्मा इससे नितात भिन्‍न हे! हिंदी ऐतिहासिक 
उपन्यास सम्राट श्री वुन्दावतलाल वर्मा की वस्तुमयता, भावपूर्णता आदि सभी तत्ल सतु- 
लित एवं सयोजित कला के ययार्थ से मुखरित है । परतु स्मरण रहे, ऐतिहासिक दृष्टि 
से ही नही, प्रत्युत अच्यान्य दृष्टियो से भी मालोच्य कथाकार के साहित्य का महल 
सुरक्षित है जिसकी चर्चा में अन्यान्य अध्यायो तथा “दिव्या एक अध्ययन! पुस्तक में 
कर चुका हू । 
वर्मा जी ने १४ वीं शताब्दी से लेकर आधुनिक युग के ऐतिहासिक काल खडो 
को ही अपनी कतियो में ग्रहय किया है और मुख्यत मध्य भारत एवं बुदेलखड की 
वीर नारियो एव पुरुष पात्रो को अद्भुत और जीवत रूप में चित्रित किया है, जिसमे 
ऐतिहासिक वातावरण, राजनैतिक परिस्थितिया, सामयिक उद्वुद्ध प्रक्रिया तथा सामा- 
जिक राष्ट्रीय भावना के उपयोग में निश्चय ही सफलता प्राप्त हुई है, और जिसका 
अभाष गोस्वामी जी में खटक्ता था, चह अभाव नही रहा । यश्चपाल छत “दिव्या उप- 
न्यास की तरह दृष्टि की सीमाबद्धता के परिणामस्वरूप उन्होंने ऐतिहासिक सत्यो को 
तोड-पमरोड नहीं किया । इसीलिए तो प्रभाकर माचवे ने लिखा है---“साहित्य के इति- 
हास में सस्मरणीय ऐतिहासिक उपन्यास-लेखक केवल चार-पाच ही हैँ, राहुल साक्ृ- 
त्यायत, भगवतशरण उपाध्याय (जिनकी उपन्यास से अधिक बडी कहानिया हें ), 
हजारीप्रसाद द्विवेदी, यशपाल, राग्रेय राघव, चतुरसेन शास्त्री, यौर इन सब में गुण 
और परिमाण दोनो दृष्टियों से सर्वाधिक और अच्छा लिखने वाले श्री वृन्दावनलाल 
वर्मा । 'कचनार' की आलोचना दिल्‍ली रेडियो से मार्च १९४८ में करते हुए कहा गया 





१ (इस प्रकार के लेखन में लेखक को अपने-आपको भुलाकर उस काल में च्ेपित करना 
होता दे और उस काल के भग्न-प्राचीर-ख ण्डों ओर पापाय स्तम्भों को लेकर पुन नव स्थापत्य निर्माण 
करना शोता दे ।? श्री दुन्दावनलाल ने भी स्वयं कहा है--“इतिहास लेखकों का “अपना-अपना दृष्टि 
कोण कुछ न-कुथ काम करता ही रहता हे । इतिहास के आधार पर उपन्यास लिखने वाला भी अपना 
इृष्टिकोय रखता दे, परन्तु वह केवल इतिहास लिखने वालों की भ्पेत्षा अधिक स्वतन्त्र दे ।?--ये 
पत्ते? फे जनवरी फरवरी, ५३ के अक में प्रकाशित एव “विचार परिमल परिसवाद? में पठित 'ऐव्रिहासिक 
उपन्यास भौर मेरा इष्टकोण” से 


हिन्दी उपन्यासों फी परम्परा और चर्मा जी १७ 


था कि वर्मा जी जनतब् युग के उपन्यासकार हू । उनकी भाषा बैठी जैसी सादी और 
प्रवहमान है उन्तकी विपय-वस्तु का आदर भी वैसा ही सहज और प्रात है। यह उनके 
व्यक्तित्व की विश्वेपतता है, यही उनकी कृति क्टी भी विध्यपता हैं। उनकी रचनाओ में 
हजारीप्रमाद द्विवेदी जी का वाखैदुःध्य या यनपाल या राहुल जी का सोदहेश्य मत- 
प्रचार नह मिलता, इतिहास के प्रति निर्भय प्रामाणिव ता का भगव्तशरण या गगयरावव 
का-समा जाग्रह भी नही मिलता, तो भी उनकी सबसे अच्छी विशेषता दह है कि वे अपनी 
भूमि के निकट दा ही वियय चुनते है, उससे वाहर नहीं जाते। बहुत बम लेखको में 
अपनी मर्यादा का इतना अच्छा भाव होगा ।/* 

बुलावनर्यां जौरपडित रामचद्र शुक्र ने भी वर्मा जी फी मुक्तकठ से प्रगसा 
की थी। छुछ लोगों का जाक्षेप है कि ऐतिहासिक कवाकार तत्युगीन राजनीति आदि 
चातावरण में अपनी दृढ़ता के बभाव में, पछायन कर ऐतिहासिक क्षेत्र में प्रवेश करता 
# और उसके माध्यम से ममाधान, अप्रत्यक्षत श्स्छुत करता है क्योंकि प्रत्यक्षोकरण का 
थैर्य जीर साहस उसमें नहो होता । "आमतौर पर किसी भी ऐतिहासिक उपन्यास की 
रचना के पीछे न्‍्यूनाधिक रूप में एक-सी ही प्रेरणा होती है, जिसे सामान्यत तीन 
कोटियो में इस प्रकार वाँटा जा सकदा है--- (१) लेखक यह मानता है कि इतिहास- 
फारी ने किसो युग, घटना जबबा पात्र विश्ेप के साथ न्याय नहीं किया । अपनी शोघ 
धोर सहानुभूति छेकर उपस्यासकार उनके साथ न्याय करना चाहता है, (२) कसी 
युगविशेष की सम्यता, सरकृति जौर जीवन-दर्शन से लेखक इस कदर प्रभावित होता है 
कि मपनी लेखनी के सहारे उनके पुनरुत्यान के लिए प्रयत्न करता है, और (३) लेखक 
में इतना साहस नहीं होता है कि वह जपने विचारो को वर्तमान समाज को पृप्ठमूमि 
घनाकर सीधे-सादे पेश कर सके | समाज बौर सत्ता के आक्रोश से बचने के लिए 
इतिहास के पन्‍नो से एक ऐसी सदुद् घटना चुनता है जो उसके विचारों की अभिव्यक्ति 
का सफल माध्यम वन सके ॥77 

उपयुक्त कथित निष्कर्ष वर्मा जी के साथ पूर्णनया सत्य नहीं) पहली बात तो 
निरचय ही वर्मा जी के साथ पूर्णतया सत्य है जिसकी चर्चा 'युग चेतना और पृष्ठभूमि! 
में हो चुकी है। 'झासी की रानी रूद्मी चाई” के परिचय में श्री वर्मा जी ने इसी सत्य 
को बोर इगित किया है ।* ग्रामोपाघ्ये ने अपने मराठों रेख ऐतिहासिक कादम्वरी : 
यांदी विचार' में कुछ प्रश्न उठ ते हुए इसो तथ्य को दूसरे अब्दी में कह्य है---"ऐतिहा- 
मिक उपन्यातों की रचना ऐसे काल में होती है जब समाज में गत इतिहान के लए 





प्रमाकर माचदे--भालोचना, पृ० १२४ | 
इतारराय-नक्षाब्य फे रूप, पू० २००-२०१ | 
प० रामच्द्ध शुबत--हिंटी-साहित्य दा इतिदात, पृ० ४५१८। 
मण्बीर अषिहझारोी--आलोचना, पश्चा। 

| घना जी ने कोसी दी रान' लक्दम बार! के परिचय में एसी तथ्य पर दितार से चर्चो की 
हे, थर्णा मक्तेप में देखें-- ने निरःदब किया क्लि उपन्यात लियू गा, ऐच जो हतिराम के रग-रेशे से 
सम्मत हो छोर उसके संदम में ऐो। र॒रत्प्रिस फे कबाल में माप आर रमत्वा सचार बरने के किए 
सुझ दो उपन्यास ही फच्दा सापन प्रदीत इम्मा।7 
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आदर झौर श्रद्ध। होती है । परतु इनके अन्य प्रइन वर्ड विवादास्पद और व्यथ हें । 
दूसरी दात भी स्पष्ट है कि चर्मा ज उन चरित्रो और क्थानको से प्रेरणा ग्रहण कराना 
चाहते है । 'मुवन विक्रम' की भूमिका इ्स दृष्टि से ध्यातत्व है । 

परतु, साहस का अभाव वर्मा जो में नहों कह्य जा सकता। यदि उनमें उक्त 
तत्व का अभ व होता तो वह भारतीय-ज वन की इतनी समस्याओ क। दृढतायूव क राहस- 
पूर्ण समाधान की ओर प्रवृत्त न करते। 'प्रत्यागत,' “अमर उेल', 'कचनार' आदि को 
ध्यान में रखते हुए हम यह स्पष्ट रूप से देख सक्ते हे । वस्युत इस मनोतृत्ति की पृष्ठ- 
भूमि में कौन-कौन से तत्व कार्य करते हूँ इसका स्मुच्ति मूल्याकन अपेक्षित है। साहित्य 
का सौंदय इस, में है कि चह अतर्मु्ख/ रह, अप्रत्यक्षत ही, सदेश दें, सकेत मात्र ही 
करे। साहिय और न ति एव उ देश में यही विभ जन-रेख) है कि नीनिश्ञास्त्र स्पष्ट 
शठ्दों में मत्ठ्य प्रकट करता है परतु साहित्य द्वारा अभि०क्‍त भाव्नाए विचार सुदरम्‌ 
के आवरण में, नव विवाहित, घूषट काढे नारो को तरह सिद्ध होते है । समग्र साहित्य 
है| सकेत है। इस दुष्टि से कलाकार पर आक्षेप अनुचित होगा। वर्मा ज। ने ल्क्षवी- 
बाई, 'मृगनयन।*, 'कचनार , 'गढ कुड र,'विराटा की ५श्चित।, टूटे कार्ट * हिल्याबाई 
आदि में वर्थित पात्रो का वीरत्व५र्ण ओोजस्वं। चित्र सफलता से अवित किया है और 
ऐति तसिक उपन्यासकारो में वृदावनलाल वर्मा को स्वेश्रष्ठ स्थ न उपर्युक्त कृतियों के 
आधार पर ही दिया गया है। एक ओर वर्मा ज॑। में जहां इतिहास की रक्षा हुई है वहाँ 
सात्त्य भी अपना पूर्ण निख'र पा सका है। वे दोनो एक दूसरे के लिए व्यवधान 
नही वन सके आर इत दोनों के समुचित सतुलन और विन्यास की सफलता ने उन्हें 
गौरू्पूर्ण पद पर मअधिप्ठित कर दिया है। जिज्ञ,सा, रोचकता, पात्रों का मनोवैज्ञ।निक 
सफल विदेषग़ त्मक रूप, क'शल, सभव्ता आदि ऑपन्यासिक तत्व भो इतनी सुदरतां 
से सजाये गए हू कि वर्मा जी के नेपुण्य और दक्षता के प्रति पूरी आस्था उत्पन्त हो 


१ प्रा० ग० व ग्रामोपाध्ये--'ऐतिहाश्कि कादम्वरी वार्ह विचार! लेख, नवभारत, फरवरी, 
१६४६ | डा० जगद श गुण ने ऐ तद्ाामसिक उपन्यातों की सष्ट के पीछे निम्न भावनाओं की प्रेश्णा 
स्वीबार की है, जिसमें वस्तुत न्‍्वीनटा नहीं द्वे () वर्तमान से प जज्ति भ्रथ्वा भग न्तुष्ट होने के पलखरूप 
पलायन की भावना, (॥)) भतीत बो वर्तमान से भपिक ओष्ठ एवं मद्दत्वपर्ण समझते हुए 3० के पुनर्स- 
स्थापन का भावना, (॥7) वतमान को शज़्तिशाल। बनाने के लिए शवोत से उपज व्य स्जजने का मावना, 
(५) वा पण ऐतिहा>िक णात्रो या घ नाओं के प्रति न्याय की भावना, (५) इतिक्षस-रस में लिप्त रहने 
की सदज भावना, (शा) जानाय गोरव, गष्ट-प्रेम, आदर्श स्थापना 6था वीर-पूजा को भावना, (५या) नीवन 
की किपी नवीन व्याख्या वो प्रस्तुत करने का भावना ।?--आलोन्ना | 

धमन्तवाद की उपासना, पुनशेद्धार, पलायनवादी प्रवृत्ति आदि वा दोपारोपण करने बालों को 
वर्मा जी ने 'अमरबेल! में स्मेड़ी के माध्यम से स्पष्ट उत्तर दिया है--'णजवल की समस्याश्रों के हल 
कश्ने योग्य प्रचुर मात्रा में स्फूर्ति और शवित देने के लिए उसे परछाही के प छे दौध्ना नहीं वद्द सक्ते। 
एक बड़ा आाऊपक ढंग वद ही हैे।. हों, राजा के राज्य विस्तार की ही कथा होती तो तुमारा कदना 
ठाक वेंठता इस, छो सामन्‍्तवाद-उपासना थ पुनरोत्भन नरीं कद सतते।. उन भविष्य के वाल 
में यदि तव का लेक भाज के कसी क्रातिका/ का त्याग तपस्या का वोह शल शझ्ावर्पक ब्ग से लिखे 
कर उससे पाठक वो शक्ति ओर स्फूर्ति मिले, तो क्या बस कद्दानी को पुन्रोत्यनवाद बहा जायगा १” 
(विस्तार के लिए देख “अमर चेल"', ५० ३६२--३६६) । 


हिन्दी उपन्यासों फी परम्परा और पर्मा जी १& 


जाती है। यद्यपाल के 'दिव्या' उपन्यास में और बाण भट्ट की आत्मकथा में ऐतिहा- 
सिकत् के ततु टूटते हे, भगवतीचरण वर्मा में दर्शन का वो झेठपन तथा अपनी बल्प- 
मात्मक बथासूत्रता, ऐत्हिसिक सतुलनद्वीनता का बोब कराती है, जहा राहुल जी में 
वगगत संघर्ष है| मूल द।खने छगता है और चतुरसेन छ्वास्त्र। क, वैनाल', की नगर 
चधु' की शैठी अनात्रपंक हो गई वहाँ वर्मा जी को वर्णन शैली रोचक और आाउरपंण- 
पूर्ण है। उनके पान अपने स्वाभाविक निर्माग-विक्ञास और मार्थ पर अग्रमर होते है । 
निश्चय ही इस क्षेत्र गें वर्मा जी अद्वितीय हूँ, सर्वेश्रेष्ठ हैं। डा० द्विवेद कृत 'वाण- 
भद्ट की आत्मवथा' के बड़ों प्रशसा सुनने को मिलत। है, परतु उसमें जहा वल्यना 
को हो प्रधानता रह, ऐतिहासिक प्रकाश के अभाव में, वहा वर्मा जो फे साथ इतनी 
स्वतयता न रहने पर मी जिप्त प्रतिमा और काशल वा परिचय प्र प्त हं।ता है, वह 
उनकी कोटि के निर्धारण में स्वीकार विया जायगा । इठिहास और साहित्य था सतु- 
लन कितना वष्ट-सच्ध्य है इसका ज्ञान कोई उक्त दिशा का प्रयासी हो समझ सकता 
है। प्रस्तुत स्थल पर जाज सेट्सवरी का तथन स्मरण हो आता है-+''ु॥७ वि5इ- 
णार्व ग0एले 38 8 2000 ]70, 8000 ॥ध्गा05, 8 ग्राधाएटी]005 8000 #ययत * 
धा0 ॥ ॥8 गराएली ९5६ ४एभ००४ 40 655065८थ॥९९, (प्रयाग से हटना), ॥ ॥/ 
35 7€शी9 जय! तणार, जाल 4 सशा एाश्ला०॥ए धारक: 705 0० ॥6 जा- 
[९5 0 हा 0४6) 0]9॥॥608 8९ 7? 

प्राय ऐतिह/सिक उपन्यामों में रामाप्त) रहता है । रकॉट के [ए्श्ा06 में 
रेबका (२९७६०८४) आर ब्लेफ नाइट (882८ एशाह0 का प्रेम मृणवार है। इयूमा 
आदि एंतिहामिक उपन्यासवारो की कृतियरों द्वारा भी यह तत्व स्पष्ट है। 'छाब्ण: 
पुशाए' में ड्यूमा ने रोमाप्त का व्याज्य नही किया है। गंरणा& प)3गा० ठंढ एश79? 
(५ प्प्नए० ऊत" ,ए०ए६७० ३ त प)6९ 79077ग8, रि05६८४ ऊकैत (5॥॥000! में 
भी रामाब्कि प्रेरण, है। हिंद्ी उपन्यासत्रारों के साथ भी हू सत्य है। इवालिए 0. 
एल्णला। ने लिखा है+--/ 8फलाए ०णाहअत९८० ९रटाए 50वें गर0रएटा 758 8 
एणाप्वाठ $9500व०7,”' 'अहिल्यायाई', गढ़ कुढ र॑, विराट के पश्चित, आदि 
में र॒ मास ध्य तत्व है । परन्तु वर्मा जी के रोमास में निष्क्रि-ता अ,र वैयवितक स्वार्थ 
एवं दायवाण्क्ष प्रःल नहीं है। झागी की रानी-र क्ष्म चार में तो देश प्रेम और 
राष्ट्रीय कर्तव्य के सम्मुग प्रेन को गौग महत्व दिया गया है । 


३२३ 0९086 895089--]6 झाशांणा र०ए्टी 

२ (0 दी इंगनिश नोबेल? में जाने मेन्द्सारा ने लिया दे-व6 णांशा। णीरता- 
धार वब्टाव5 8 एशए 0९€0४०४96 इफ)ल्ल 0ा वहा ॥ 35 8 
5पऐो९- जाती धार छाउल प्रात ज्वी ग्वातीए टश्ा० 70 0०036 
शाधला वाह ककाणा णी घाल ज़ादबला। छावाल--त6705एी 2 6४85 
0तविणाए एव ९08 गाते पीएएहा।--5 080 045 87९500: 0 
(6 ग्राक्षा।3ह९ 0 पल एंव ट45 बात॑ वर८छल (४०॥ 0४५३८४) 
रहा फपाणाए चार 2(व्वाएए ० पल 59९30 ० (एापबधधाए उ7एं 
प्रष हाण०जणाः गाए तीएशणा 0 हा “एव शाह” उपने रोमास 


(क्राश-) 


२० वृन्दावचलाल वर्मा * साहित्य और समीक्षा 


बंगला सातटित्य में राखाल वावू के ऐतिहासिक उपन्यास 'करुणा' और 'शशकि' 
सुन्दर हैं । ५० रामचद शुक्ल ने इनका अनुवाद कर उनकी ओर हिंदी पाठकों और 
लेखको का ध्यान याक्षप्ट कर हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यासो को लिखने का आवाहन 
किया था । वर्मा जी इस दिल्या में पुरक हुए और जिनकी रचनाओ से शूक्‍ल जी ने भी 


ईपादटीका क्रमण ) 

में दो मूल तत्वों को स्वीकार किया दै-““7॥6 [9० ह्वा०४/707787[0 707९8, 
69एशा।पए्रा8 शात॑ 4,078, द्वाल& दृ्णा& ग्रशयगरलए जार्शशां प्रा 77 
उसने आगे कहा--“ै0प प्राए५ ग्रह छा036 क्षा्त 90९09 0 8९ 8 
8000 7२०77४706 ”? बह रोमास भोर नोवेल को एक दम अलग अलग देखने 
के पक्ष में न धा--“॥]8 867क्ा ४07 ए 0/५706 थाते १0एश४--ण 
कार 80ए 0०ी शठकलशाई ब्र7व 6 छ0तरए ण ाभ्॥20०' 800 
ग्राणाए8 38 & ग्राइधव० ]08९2ए 8॥0 ए४/९०7००ट्टाण्शीए. ? 

(॥70) 7१०॥97080 के कोशों में '४४॥धप्रायलगआल?, (शारािं), 'ज्0', *कता4- 
ए8897/' 'ठागग्रथ८व' आदि श्र्थ मिलते हैं । 

(पा) "6शाागड 07 8977%शन्राठ $0 ध6 ४6 0 06 एप्राशाधा 
शव छ0फ्परोक्षा ग्राशशा॑प्राल ० 776 2४006 48०, 88 ०7008९0 
0 06 09880व] क्रातपुप्ठ८४”-- (क्रय तीर) 

(0९) “परा6 र्लााणा$ 9628 जारी कऋराब्राड 07 ॥6 20777 
० 6 ॥,8077 शा ए४॥60 59 (6 ०000ल्‍श॥0ा॥7क06 04 ३१0॥8॥, 
पर प्रचगा6 ए४४ 6९7 309॥०९०0 (0 879 97608 ० ॥(शध्ाए6 
९0०790560 व प्रध्णाबणगंब्रा वराइ8ध60 6 कर 8 छाललपा 
एैंब5शल्यों 7४77--! ऐव85$, के 6 (4 यात्रणए ता #॥8प57 
सेक्राधगा।ंसडा: ) 

(२) )४०, ९०८7४ रोमराप्त, के लिए ४7878%7888 को श्रावश्यक मानता है। भौर॑ 

उससे सौंदय भी मानता है । 

(ए) ?8९४' का मत है, “री6 ठत6श॥या6 ०ी फ्रेटक्ाए था & 7780 
शाला ॥ ९एटए शाातधार णह्ट.ाार॥0070, 70 48 6 80007 
णी लपा०भांए 40 गाए त6थआ॥ा8 0 78क70फए 8 0०0870065 76 
707870 थ7एश८/ ? 

(शा) 97 पछ्ल०१९४ ने रहस्य को रोमात्त का मूल मानते हुए लिखा ह-- “086 ८४४९०९ 
0२०774706 35 ॥एडटाए,?! 

(शा) 72४०7 ने रक्लॉट के उपन्यासों को रोमाटिक मानने का कारय [प्रचलित पुरानी 
प्रयाली (77807।707) के विपरीत धारा आरम्म करने भौर,आश्वर्यजनक साइतिकता 
का उपयोग और मध्ययुगीन कथानक्न का चयन माना ह । 

(5) 728 96९.रश/ा4--'"फर ग्राबपरारञय व पी6 था 0 छझाठइशापाए (0 
पल गरधा008 6 वा।शशाए एण7$ जाएं या (8 8८ए2 ४8० 
0 पीद्या ग४ग)ा$ड 876 ऐश 5, धा8 ०४9376 ०0 डाशाडओ शा) [6 
शाशस्थ्वां25 0055706 छॉ८8४072.?7 

(7) रोमाट्कि माह्दित्य व्यक्तिगत प्रे म और साइस की मूलसूत प्रेरणाओं से प्रफुसिटित दोता 
है। यद कविता ओ गय का सामजस्य दै--यशदत्त शर्मा । 

(50) मंने यहाँ पर रोमास्त को श्रेम के रूप में द्वी गदय किया दै। उनमें साइमिकता मो 
देख सकते दे । 


हिन्दी उपन्यासो की परम्परा और वर्मा जी २१ 


सतोप प्रकट किया यह इतिहान का प्रत्येक विद्यार्थी जानता है । और टा० रामदरण मिश्र 
भो जिल्‍्होते कोई महात्‌ लक्ष्य वर्मा जी के साहित्य में नहो देखा (अपनी आलोच क दृष्टि 
के अभाव में) वे भो स्वीकार करते हे कि वर्मा जी इत क्षेत्र में सवश्रेप्ठ हे । हिंदी के सभी 
आलोचक इस वात से सहमत है । यहा अन्य ऐतिहानिक लेखक मुस्यत आलोचक या 
सामाजिक उपन्यासकाए हें वहा वर्मा जो इसके विपरीत मुख्यत ऐतिह सिक उपन्यास- 
कार है । उतको अधिक ओपन्यासिक कइृतिया ऐतिहासिक भूमि पर रिमित हे । साहित्य 
भौर इतिहास का अपूर्व सयोजन ठथा सब्तुलन इनकी बला की विशिष्टता हैं। दोनों 
तत्पों के वास्तविक रूप को रक्षा करते हुए निखार लाना, स नईर्थ विवृत करना में ऐंति- 
हामिक उपन्यासकारों की सबसे बडी सफल्ता की सीढी मानता हू । इस दृष्टि से 
राहुल साहृत्यायन ने विकासप्राद के सिद्धात पर (डाविन के सिद्धात पर ) भौतिक सधर्ष- 
शीलता का उचित विस्यास कर साहित्य-सुजन क्या है। वह भनिद्धातो का भारी बेष्छ 
उपन्यास में न लादते तो अत्यधिक सफल होते । 

प्रभाकर माचवे ने मोर्ट तौर पर ऐतिहासिक उपन्‍्यासों का यूग के अनुसार कुछ 
वर्गीकरण किया है. (१) प्राग ऐतिहासिक युग तथा आदिम वैदिक युग, (२) रामा- 
यण-महामारत पुराण-काल, (३) जैँन-वौद्ध प्रभाव के युप्त मीर्यादि युग, (४) मध्य- 
युग और मुस्लिम रज्यकाल, (५) अग्रेजो राज्यकाल गौर चतेमान काल । 

वृन्दावनछाल जी की समस्त ऐतिहासिक कृत्तियाँ (मुठइन विक्रम' को छोडकर 
जिसमें उत्तर वैदिककालेन कथा है) अतिम दो वर्गों में रखो जायेंगी । गौर इन दोनो 
वर्गों के युग को उन्होंने बडी सफलता से चित्रित किया है, दोनो कालो की भावनाओ, 
विचार-घाराओं और आवेप्ठ मत-सघर्पा का सफल अकन क्या है | इनकी कृतियों में 
कहाँ तक ऐतिहासिकता की रक्षा है इसकी चर्चा अन्य अध्याय में हुई है । 

इन्ही सफछताओ को देखकर डा० वावूराम सको ना ने तो यहाँ तक कहा है-- 
“हिन्दी साहित्यकार में वर्मा जो का स्थान बहुत ऊचा है। उपस्यास्कार तो उनकी 
तुलना का कोई हूँ हो नहो।” निश्चय ही बपने ऐतिहादिऊ क्षेत्र में, वह अपना अद्वितीय 
स्थान रखते है । कोपन्पामिक्त तत्वों का जितना कलात्मक प्रयोग इनके उपन्यासो में है 
यह आज के पाध्चात्य देसानुए् रणऊर्ता उन्‍न्‍्यासकारों में बदापि नहीं ।” यह रत्य है 
यूटिसोज धादि की नऊछ में मौलिऊता नहीं रह पायी है । परन्तु »मां जी ने अपनी 
इतियों में मालिकता के ख्रोव को सूपने नहों दिया है । "यह निश्चित है कि वर्मा जी 
हिन्दी के श्रेष्ठ मौलिक छेशफ है ।--टा० घीरेद्र दर्मा 


४ 
वो जी की रचनाओं का वर्गीकरण 


व॒न्दावनला> वर्मा जी हिंदी के उन प्रीढ और सफल कलाकारो में हे जिन्होंने 
हिन्दी साहित्य क। उपनन्‍्याठ, नाटक और कहानी से सतत समृद्ध और गौरवान्वित कर 
अपना मह॒त्दपूर्ण स्थान बना लिया है। जहा उनमें कहानी सृजन की सफल कला है, 
चहा विविध समस्य ओ को रगमच के म ध्यम से, सहज ढग से हमारे सम्मुख उपस्थित 
करने की अवूर्त वक्षता हैं। जहा उनको रगन लेखनी ऐ्हासिक पृष्छो से कया-वस्तु 
का चयन कर तदयुग,न चितनध।रा और वानावरण का यथार्थ (४०८ए॥०) चित्र 
उपस्थित कर देव है, वहा उनकी दृष्टि सामाजिक, राजनैतिक विषयो से वचित नही 
होतो । अ।र सबसे वडी विशेषता उनका यह है कि वे समी चित्र फोडोग्र।फो मात्र नही 
वरन्‌ कवि के काव्य से सरस और जोवत हूँ | ऐतिहासिक क्थाकार में जो दोहरी 
शक्ति (साहित्यकार अ,र इतिहासकार का पेती शक्ति) वाछित है, वह वर्मा जो में 
वतंमान है, ऐसा काई भी प,ठक निस्सकोच कह सकता है । 

निश्चय हो लगभग सत्तर वर्ज का गयो उनका साहित्याराधना महत्वपूर्ण हूँ, 
प्रशयनीय है । हम उनके विस्तृत साहित्य को मध्ययन का सरलता के लिये तोन 
श्रेणियों मे विमकक्‍्त्र कर सकते हे यथा (क) उपन्यात्त साहित्य जिसके मतगंत उनके 
राजवैतिक, सामाजिक सभी उपन्यास चले जाते हूं । इस खड को भी विषयगत 
दृष्टि से तीन म गो में विभ,जित कर सकते हँ-- ) ऐतिहासिक उपन्य,स जैसे ($) झाँसी 
की रानी, (४) गढ़ कुढा र, (४०) विराटा को पश्मिती, (१०) कचनार, (५) मृग- 
नथनी, (४०) अट्ल्याव,ई, (०७४०) वुसाहिव जू, (७४४) टूटे कार्ट, (१४) माचव जी 
विधिया, (०) भु न विक्र3, जिसमें रूगमंग पन्द्र त्यो शताउरी से अठारवी शताब्दी 
तक्र के काल-खड। से चाँ ज्रो और घटनाओ को ग्रदण कर उपन्पास का निर्माग 
किया गया है | केवल 'मवन विक्रम में उत्तर-वे दिक कार्ल न कथा है। ऐंत्हिसिक उप- 
न्यासों में कुछ को छोडकर नारी को प्रधानता स्वीज्वत है, जैसा पुस्तकों के नाम से भी 
स्पप्टततया समझा जा सक्रता है और नारी पर विय्प्र छघपन केन्द्रित करने कः आधार- 
मूत कारण है जिसका मेने अलग चर्चा का है| मुसाहिव जू, माधघवजी विधिया आदि 
कुछ उपन्यास हूँ जिनमें पुरुष पात्र प्रव,न हूँ । 

(2) सामाजिक उपन्यास जैसे (३) प्रेम की भेट, (१२) प्रत्यागत, (77१) लगन, 
(7०) सोना, (०) वृडलो चक्र, (४६) झबनम्‌, (छा) हृदय को हिलोर, (४) 
कभी-त-कभी, -पदि हे जिनमें प'रिवारिक तथा वैयक्तिक ज,वन के वडे ही कटु परतु 
सत्य रूप अक्ति हे, ज॑त जात-पाँत, दहेज, प्रेम आदि । 


र्र 
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(3) पुरातः राज तेक और समस्य प्रवात ई जैसे() अमर वेल, ((४) अचल 
मेरा कोई, जिनमें आवुर्तिक उिकृत मनावृत्ति, राजनैतिक, जमोदारो-प्रथ -सम,प्ति- 
बादोलन आ'द के मर्मस्पर्क्षी चित्र है । 

(ख) कहानी साहित्य 

द्वितोथ शरेग। में कहानों साहित्य आता है जिसमें अभी तक (१) दते पाँव, 
(२) बष्रपुर के असरवार, (३) ऐतिहासिक कहानियाँ, (४) मेंढको का ब्याह, 
(५) घरणागत, (६) कलाकॉर का दंड आदि ५स्तकों हपार सम्मुख हे । इन पुस्तकों 
के अतिरिक्त भी अनेक कहूनियो पत्र-यत्रिकाओं में देखी गई है, जिनका पुस्तफ़ों में 
अभी तक उपयोग नहो हो स शा है। कहू,तियो में भी साम/जिक,ऐविहासिक, व्यग्यात्मक, 
शिकारपरक जादि विभाग किए जा सकते हूँ। 'मूग क, दाल' में «दि व्यग्य को गहरी 
पुट है, तो 'सच्च, शुद्धि' तथा 'अम्बरपुर के अमस्वोर' आदि में ऐत्हिमित्र ता की छ प। 
दर पांव में शिकार परक रचताए हे । अत. विविध कहानियाँ विविध विप4क पृष्ठमूमि 
पर आवारित हूं। विस्तार से कहाती-पारित्य पर प्रकाश आगे डाला जायगा। 


(ग) नाटक 


(१) झ्ञांती को रानो, (४) हस मयूर, (४) राखी की छाज, (४७०) पूर्व की 

ओर, (७) केवट, (७) खिलोनें क। खोज, (७४४) नील कठ, (४४४) वोस्चछ, (१४) 
कनेर, (४) दस की फाँस, (४४) फूठो फी बोला, (20) मगर सूत्र, (80) काइमार 
का काँटा, (४४०) छो भाई पचो छा, (४०) पाले हाय, (४०) जहाँदारणाह, (£०४) 
सगुन, (थण्पा ) ललित विक्रम, (2४2) टटा गुरू, (&४) कब तक, (०9) झासन का 
डका आदि जिनमें मानवोय-जीवन के विविध पहलुओं अआ,२ क्षेत्रों से बस्त्‌ का चयन 
कया गया है। इनके नाटकों को भी (१) सामाज्कि, (२) राजईतिक, (३) पारा- 
णिक, (४) ऐतिहासिक, इन चार खडो में ढाँद सकते हूँ जिनमें हस मयूर, कसो को 
रानो, जहाँदास्घाहू, ललित विक्रम, ऐतिहासिक, लो भ ई पचो लो, दास को फाँस, 
खिल॑नो की सम, पाले हाथ आईि सामाजिक तथा काव्मोर वा काटा, भिग्तार आदि 
राजनीति विपयफ है। स्मरग रहे उप््यावा और झहानियो को तरह उन्होंने भिन्‍न- 
सिन्‍्त क्षेत्रा से कयनक वा चयन किया है। कल्पना का समुचित सप्रोग इनके ऐंति- 
हापिक माटको में है जोर मशडिकवा को छाप सर्वत्र देख सकते है । 'बीरवल' में व[र- 
चल को सत्यववता के रूप में चित्रित कर उपके मह्त्ववुर्ग रूप पर प्रकाश डाछा गया है। 
इस प्ररार आलोच्य कलाकार की मर्मभेदिनी हृध्टि ज वन के प्रत्येक अग- 

उपाग, क्रिया-प्रतिक्रियाओं पर पडी है । उन्होने अपनों विस्तृत प्रतिभा जौर विकमित 
नानानुमत्र के आध'रमूत नोंव पर विविध विषयक्त सत्यो क। सचरण विया है । जीदन 
में जहाँ माइवत समस्‍यायें हं वहाँ पुगानुझूछठ सामयिक्र क्मस्याएँ निरतर प्रकट हातो 
रहतो हे, जौर अनुवातत अपनो बआावद्यक्षता मर समायान की वाज्ष्टा रसत है। धर्मा 
जीने उन समग्र वस्तुओ को देखा है मौर गहराई से, और अपने हप्टिकाण से आव- 
पकेतानुसार नमाबान की योजना की है जा कर्मठ और स्‌ जनश/ल कछात्ारो ने अपे- 
झ्षित मो है। प्रेमचद भी अपने साहित्य को पातो और समस्यानो के सतरगों बेलबूटों 
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और भाव-भमियो से अग्रत्तर कर एक समाधान उपस्थित करते थे। उदाहरणार्थ हम 
सेवा सदन', ओ्रेमाश्रम' आदि कृतियो का ले सकते हूं । परतु, ऐसी चेष्टा में प्रेमचद 
कही-कही पूरे आदर्शवादी और उपदेशक का रूप धारण कर लेते हे, उनका उपस्थित 
किया गया समाधान अत्यधिक सीमा तक असम्मव चही तो कठिनतम अवश्य देख पडने 
लगता है । परन्तु वर्मा जो के समाधाव अधिक सरल और उपयोगी दीख पडते हे, 
जिन रचनात्मक सत्यो का सहजता से उायोग किया जा सकता है और क्या गया है। 
उदाहरण,र्थ 'निस्तार' में छृत-छात के समाधान का उपयोग । स्मरण रहे, मेरा यह 
विचार-बिंदु सामाजिक और राजनैतिक कृतियो के सम्बन्ध में मुख्यत है, और ऐति- 
हासिक कृतियो में सये/जित महत्वान्व्ति लक्ष्य की चर्चा में अन्यत्र कर चुका हूँ । 

.. ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनैतिक, सभी पक्षों के ग्रहण के फलस्वरूप वर्मा 
जी के क्षेत्र विस्तार के साथ ही मूल्याकन की कसौटी भी कडी हो जाती है, कर्तव्य 
और कलाशक्ति के व्यापक उत्तरदायित्व को अभिवृद्धि हो जाती है। इस दृष्टि से 
इन सभी पक्षों में वह किस सीमा तक सफलता के अधिकारी हो सके, इस पर विस्तार 
से समुचित मूल्याकन, विषयो के आधार पर, अलग-अलग लेखो में किया जा सकता है । 


पात्रों का चरिचन्न-चित्रण 


साहित्य-क्षेत्र में उपन्यास का मूलाघार मानव-जीवन है, इस दृष्टि से चरित्र 
का अत्यधिक महत्व अनिवायंत सिद्ध हो जाता है और चरित्र-चित्रण का मूल्याक्रन 
आलोचक का मुख्य कम, जिसमें कलाकार की पैनी हृष्टि, मौलिक प्रतिमा, मानसिक 
व्यापारों का परिजान मपेक्षित हो सफलता को सीमा-रेखा नही तो अनुभवन अवध्य 
करा पाता है और वाणित पात्रों की नेसगरिकता से अपनत्व स्थापित कर पाठक “'काता 
सम्मित उपदेशत' ग्रहण कर पाता है । अपनी सवेगात्मक शक्तिमत्ता की विकास- 
सीमा के अनुपात से, अत. इस दृष्टि से आलोच्य तत्व किसी भी साहित्य में अनुपेक्षनीय 
स्वकृत होता रहा है। हार्डी, लारेंस, डिकेन्स, थेकेरे, स्कॉट, जाज इलियट, मेरेडिथ, प्रेम- 
चन्द, शरतचद्र, डास्तोवस्क्री, वुन्दावनलाल, राजा राधिकारमण, अचल, जरेंद्र, यज्षदत्त 
शर्मा आदि सभी के साहित्य में चरित्रो का महत्व सुरक्षित है और हिंदी-साहित्य 
में उपर्युक्त टिदी-लेखक #ग्रगण्य हें जिनको गणना सफल साहित्कारों में की जायगो । 
जाला ने उपन्याम पर विचार प्रकट करते हुए लिखा हे--“ए नुक ऑफ लाइफ विजु- 
अलाइज्ड था ए टेपेरामेंट” (एक स्वभाव दिशेय के माध्यम से देखा हुआ ज़ोवन कोण 
अर्थात उन्होंने जीवन का, चरित्र का महत्व स्वं,कार किया है। थेकरे ([॥80०८७४५) 
सपने प्रसिद्ध उपन्यास वेनिटी फेयर! (पएशशा३ कथा) का उपशोपक 5 ठएछ 
जात0ा। प्श० रखकर भो चरित्र की अप्रवानता उद्योपित नही कर सका । एक 
हप्ट से यह एक प्रगोगशल कलाऋूति थी जिसमें पूत्रप्रह और प्रतिमान में अतर उप- 
स्थित क्या गया--मबीन चेतना अतन्‌' कत हुई । हेनरी जेम्स ने १८८८ में 'प॒फ6 #7 
ग॑ पाणा०ा।! भें चरित्र और घटना को अन्योग्याश्रित स्त्रीकार करते हुए लिखा-“चरित्र 
क्या है ? घटनाओ ने निर्यात वस्तु और घटनाएं ? चरित्र के उदाहरण माच । प्रभा- 
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कर माचवे ने एक छेस में अपना म. व्य व्यक्त उरते हुए लिखा-- “उपन्यास आधु- 
निक काल में चरित्र प्रधान, घटना प्रवान, भाषा प्रधान, या सामाजिक, ऐतिहासिक, 
यवार्थवादी, आव्शवादी इत्यादि आलोचको के अपनी सुविधा के लिए बनाएं गब दन्वे 
छोडकर कही ऊचा उड़ने छगा है, कहो गहरे में उसने गोते लगाए हे ।” परतु नत्रीनता 
के आग्रह में वे स्वयं भटक गए | वयोकि विसो आलोचक का कहना ठं,क ही है कि 
आलछोचक लेसक और कवि तथा जनता को बे।च को खाई को समाप्त करने का कार्य 
करता है, भौर इसो चेण्टा में प्रधानता के अनुसार श्रेणीवद्र करता है | उसे दग्वा 
वहना भअ्रातिमूलक घ(रणा को प्रश्नय देना है । माचवें ने झागे लिखा है--'विश्व- 
साहित्य में उपन्यास भर उपन्यास कला के मान वहुत पहले बदल चुके हे । हम चाहे 
अपना छकड़ लेकर उसी को पुप्पक मानते बैठ रहे, इनिया हं लीकॉप्टर के यग में है । 
सो अब उपन्यासकार का काम उपदेश देना या झडा लादे फिरना नहीं है।” 

परंतु, माचवे जी भूल गए कि फला-प्ृजन के पीछे कोई-न-कोई उद्देश्य बप्त- 
हित रहता है और कलाकार अपनो कला के सशवत माध्यम से जन-जीवन की कुछ 
प्रेरणा प्रदान करना चाहता है, क्रियात्मक एवं सृजनात्मक शवित का उद्रेक करना 
चाहता हैं। सैम्पुल जॉनसन ने लिखा है-'ुपा6 ३९६१५ ण॑ ॥70ज९086 789 96 
जात गा इणापत९, छाए ग्रात5: 96 णावर4०0 ग एप. खैएपरशश।शि।0ा 


ग्रह 06 (एएश्टा 9 एणाहएुट४ शाए धार०९४ (एलत गध्वाशाहा।, 0प 
पल बाप्रीए७ ए लाएलाए्ल्‍रपथां, शा 8 ए०जधा$ ए शाप्र॥ण०ा0), एधा 98 


श्था।ल्त 07४ 99 (6 एशाशश ट०णाषउशगां ?* (7०7500--:९ #ध्द्काए2) । निरु- 
दृश्य करा मह्वहीन है। प्रयोग भी एक उद्देश्य वा साधन है । 

इस विषय को हिन्दो के प्रतिभागाली उपन्यासकार तथा आलोचक श्री यज्षदत्त 
शर्मा ने बहुत सुन्दर ढग से स्पष्ट किया है। "उपन्यास सा हित्य को यदि युग-चेतना के 
प्रकाश में पढने का पयास किया जाय तो उपन्यास झा सही रूप सामने आता है। 
देखना चाहिए कि शैछो और कला से पृथक रचना में क्या है ? क्या रचना में पाठक का 
मनोरजन ही है या गप्ड्री के ऐतिहासिक उत्वान और पत्तन को रोचक झौर आकर्षक 
बहानियां हूँ ? यथा ओर बहपना का सामजस्य है ? मनुष्य और प्रकृति का झछा- 
प्मक चित्रण है ? मानव समाज के सुन्दर सामाजिक चित्रो का कोप है ? नमाज की 
समस्याओ वा स्पष्टीकरण है ? बहानी है इन्सान के जोवन लौ--रऐसे जोब्न की जो 
गष्ट्र के जीवन वा प्रतीक हो, सजोब चित्रण हो ? ”* 


पान्नों का उर्गोकरण 
६ पराव-पाताए मानसिक बनावट की दृष्टि से 


2७00 (४४७७७ 
सामान्च उत्माओं श्रमामान्य (४9707) दिव्य (8076३) 
बादल जू, सोना, नावकतिए लक्ष्मीपाई 





2« झपुनिदा उपन्याम को समस्याएं * डुठ्ध विचार, प्रभाकर माचत्रे ! 
२. एन्दो ग्य वा विवास-ए० ध८ 


२६ वृन्दावनलाल वर्मा : साहित्य और समीक्षा 


२. पात्र-पात्रए काल की दृष्टि 
| | | 
ऐतिहासिन् मिश्रित सामाजिक 

मान मय! 2 कम मल है मलिक ्- | 

| | | 0 | | | 
उच्च वग॒ मध्य वर्ग निम्नवंगे उच्च वर्ग मध्य वंगे निम्न वर्ग उच्च वगे मध्य वगे निम्न धरम 
दलीपसिंइ, भलकारी जूही भुगनविक्रम वैजू. छोटी बाघरान अजीत, पैलू, बुदा 
साधवजी सिदूरी आदि कलावती भादि अचल, ललित 


३ पात्र-पात्राए विचार की दृष्टि से 
5 आल आल जला महल 
उच्च जिचारवान निम्न विचार से नीचे विचार से उच्चविचार से क्रम नो ऊपर-नीचे 
ज़च्मीवाई, अहिल्याआई रामदयाल, . क्रमश ऊपर नीचे गिरने वाले पुन ऊपर उठने 





मानसिद, (प्र० ब०) मेष, हिसाबी उठने वाले दृल्हाजू (स्ा० वाले 
मल्द्वर, मापत्री भादि डाकूसागरसिद्._ ला० बाई) रोमक 
5 (मा० ला० बाई) 

भवन विक्रम 


४ पात्र पात्राए भावना ग्रन्थियों (/७॥४ 0०गाए०-) की दृष्टि से 


पराशितणा9 50वीं ए०ाआशाणा$३ 5७ (07ए०७ 

(07०७5 ट०णएव्द्र (०णफञा०ण्ट८ (काम-ग्रथि) 
(ह।नत्व-प्रन्यि) (समाज-पग्रथि ) (घर्-ग्रथि) गयासु हल (मृग- 
कुजरविह सुखलाल (“मगम में) नयवा में ) 


५, पान्न पात्राओ का गत्यात्मक ()एग्रव॥0) दृष्टि से विचार 
| 


| | | 
]0 (अवोवात्मा) ४४० (वोधात्मा) 8707०' ०४० (आदर्शात्मा) 
दलारपतिह (कचनार में) रूपा अहिल्याबाई, मृगनयनी 
ऐेसे पात्र में सुख को भावना ही प्रमुख होती है । 
६. पात्र पात्राए कार्य-कलाप की दृष्टि से 
ललिता सिर मम मर पट कद तक नरक 
| | | 
चेतन उपचेतन अचेतन 
दलीप सिंह की क्रियाओ 
को इस दृष्टि से देख 
सकते हे । 


चर्मा जी की रचनाओ फा वर्गकिरण २७ 


चेतन, उपचेतन के अनेक उदाहरण प्रत्येक पात्र से दिए जा सकते हे । 
७. पात्र-पात्राओं के मुख्य भेद 
| कं (७७७9७ %##%:शआड 

सामान्य या वर्ग गत (]99७) व्यक्तित्व प्रधान ल 

अजोत, सोना, फूलरानो आदि मृगनयनो, लए्ष्त 
भाधवजी सिंधिया आदि 

८ पात्र-पात्राए व्यक्तित्व की दृष्टि से 

वहिमुची (छ०५०४) अतेमुृखी (980४८) 

भुवन विक्रम कुजर, कचनार, सरस्वती 


९, पात्र-पात्राए दृष्टिकोण की दृष्टि से 











७७ ननतन--, 


| 
भोतिकवादी (]/श८ााशा50०) अध्यात्मवादी (8छ़ांधाए) 
वाघराज, जमदार माघवजी, अहिल्यादाई 
मानसिक बनावट को दृष्टि से चरित्रो को तीन श्रेणियों में विभक्‍त किया जा 
सकता है (क)सामान्य, (ख) असामान्य, (ज) दिव्य ($0७८४) 
प्रा, आशा, 35०० ने अपना मत प्रतिपादन करते हुए सामान्य (प0- 
78)) की परिभाषा इन ददवदी में दी है--7ंघर प्रठ्याश छाइ07 ९९ 7589 0|806 
< गशाद्ाप (राह हैएणाएणाएरथ 0072868 #0070 70"7ए४) सामान्य मनुष्य के क्रिया- 
कलाप, व्यवहार सभमो साघारण और व्यवहारिक होते हें, परतु असामान्य के असामान्य ! 
वे ऐसे कार्य करते हूँ जो सावारण ओर सामान्य व्यक्दि से भिन्‍न होते है । वर्मा जो 
के कुछ पा, जैसे रूपा, नोना, वादल जू कुमुद, दृल्हाजू, हुस्मत सिंह, बर्ू,मद,न,कुजर, 
घर, मान शिह (म्‌गनयर्त।) रोमक, भुवन विक्रम आदि सामान्य चरित्र हें जो हम 
लोगो के समान, सामाजिक और दोपगुण युक्त है । उनके वही व्यवहार होते है जो 
स/मान्यत मनृप्य करता हैं। फिश्वर का मत है--रणगराते एशड07 78 फैश श० 
॥रए०६४०६ [९४५६ प्रा0तंटाबालेए, प्रात॑टएशातला। 8ए0त॑ 496प5४7005 सीट प्र0 880 


280५ पाणाए शया$ लिी0चाहा) ध्यगीणशिणाएंर ली [0 ६८८० फ्रागषल।। 0प्रा ए 
गधा।एों ग065्ञाश 6 व्फीए प्राव0६0 ॥807007 ?? 


एक्शाणात॑ शात॑ 0०प्रंगा। ने स्पष्ट घब्दों में छिव्रा है, “8 इाए्तए. ता 
+005९ 00705 ०१ #शयञवा एथीव्बश०ण जाला ताीटिड इपीलछंध)ीर त0ा ॥056 
बाएं भा एण्रगाणओए ३९ए९ए(९एं ३५ 7ण्राय्र [0 90702008॥5९0 ४5॥62787" 
असामान्य ऐसे व्यवहार और कार्य करते डे, ऐसे मवोमाच्र प्रकट करते हे जो सामान्य 
रूप से स्वाभाविक नहीं । उनके व्यवहार सामाजिक व्यक्ति के सावरण विचार से 
मेल नही साते ।7 *एथडइणाशिाए 45 89णाओं थी था ठाशतातओ छी0 एड 


श्घ वुन्दावनलाल वर्मा * साहित्य और समीक्षा 


गाश'एा5$87 8006 ॥687 ह_०फ़ 5९70789 तदाएटशा$श0६ 88 88028] 9९६४०0व' १ 
और 235 शाप ताएशइथा पविगा प्रा वरणाशं 0 ॥९ टाकह्रटारशाइ९त॑ 
207075 ”* असमान्य के अतगंत हम ऐसे मनृष्यो को रखते हे जो पागलो आदि की तरह 
करते है, जिनमें क्रिया को समुचित प्रतिक्रिया उत्पन्न नही होतो। 'विराटा की पश्मिनी' 
का नायक सिंह, 'कचनार' का परिवर्तित दलोप ऐसी ही कोटि के पात्र हे जो सामान्य 
जोवन से उद्बुद्ध और प्रतिक्रिया के प्रतिकूल कुछ ऐसी वातें करते दृष्टिगत ह॑ ते है जो 
असामान्य के परिचायक हें। दर्ल.प सिंह का विचित्र कार्य करना, नायक सिह का 
पद्मिनी को रनिवास में रखने की भावना, हर एक बात को विचित्र और प्रतिकूल 
दिश्वा में सोचना इसी के उदाहरण हे । 

दिव्य मनुष्य के अतगत महात्मा गाघी, जात्फ्रेड दो ग्रेट (8]॥60 ४6 062), 
ऑस्टिन भादि रखे जायेंगे। दर्माजी के पात्रो में ल्क्ष्मीबाई, माधव जी सिधिया आदि 
इसी कोटि के ध्यवितत्व है, जिनका सपूर्ण कार्य-कलाप, सपूर्ण चिंतन समाजे,न्मुख है । 
समाज, राष्ट्र तथा देश का हित ही जीवन का मूल घ्येय है। 'दिव्य' के अतर्गत ऐसे 
महिपामडित व्यक्ति होते हे जो अबने व्यवहार से अद्भुत दीखते है । ऐसे व्यक्तित राप्ट् 
और देश में यदाकदा हो उत्पन्न होते हं जो अपने विचारों और क्यों से यूग का प्रवर्तन 
करते हे। ऐसे युग-प्रवर्तक देश के गौरव, नवीन विचारी के प्रतिष्ठापक होकर मानवता 
का दिशा निर्देशन करते हे । 

अतवतोगत्वा हम इस निष्कर्ष पर पहुचते हे कि मनुष्य में अपनी सीमाओं, सवेगो 
और ग्रहणशील प्रक्रियानृरूप वैयक्तिकता रहती है। इसी रथ।न पर आल पोर्ट की 
पक्तिया स्मरण हो जाती हे--- “व्यक्तित्व व्यक्ति के अदर उन मनोदेहिक गुणों का 
गत्यात्मक सगठन है जो वातावरण के प्रति होने वाले उसके अपूर्द अभियोजनो का निणय 
क्रते हे ॥7 (एशाइग्राध्याए 38 ॥6 त]गरध्वा॥6 णहध्यारक्षाणा शायर) (6 गग0त- 
शाप ए प7056 एछ2४/९००फाएचट्श 5४४ॉथा।$ धरा तह॑शायग्रा6 8 प्रांपा6 
&80]05070॥/ (0 भ्रा$ शाशाणाशशा। ) पूर्णतया सत्य है कि एक हो परिस्थिति में 
हम अपने व्यक्तित्व वै शिप्ट्‌य के फल स्वरूप मिल्त-भिन्‍न क्रिया करते दृष्टिगोःचर होते हे । 
कलाकार को अपनी विकसित ग्रहणशील प्रतिभा द्व/रा उन समग्र अतरो, क्रिंग्य कलापो, 
स्वेगात्मक सहज शक्ति, सृक्ष्म-दैहिक मनोयोग, मानसिक धरातल का परीक्षण, विश्ले- 
पणग और वैविध्य का दिग्दर्शन अपेक्षित कतं व्य होता है। उनमें गहराई, विस्तृतता 
और सत्यानृरूप महत्व प्राप्त कर पाता है। 

हिंदी के प्रौढ़ उपन्यासकार वृन्दावनणछाल वर्मा के उपस्यासो का क्षेत्र अत्यधिक 
विस्तृत है ज्निर्में सामान्य, असामान्य, दिव्य, ऐतिहासिक, सामाजिक, उँच, नीच, 
सामन्तीय, मध्य और निम्न चर्ग आदि सभी वर्गों का समावेश है और उस दृष्टि से जहाँ 
प्रेमचद ग्रामीण किसान-मजदूर, मध्य वर्ग तथा जमोदारों ठक हो सीमित रहे वहाँ दर्मा 
जी को निम्न, महिम्न पाचो के साथ ही, विविध वर्गो, क्षेत्रों (जैसे ऐतिहासिक आदि) 
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का भी अध्ययन अपेक्षित हुआ। शरतचद्र के पात्रों के क्षेत्र से भी वर्मा जी को आगे 
बढ़ना पडा है, यह सत्य स्वीकार करना ही पडेंगा। जहाँ एक मोर फूलरानी, जटल, 
रहल जैसे सामान्य श्रेगी के पात्रों का सृक्ष्मतायुवेंक मनोव्श्लिपण करना पडा है, चहा 
दूसरी ओर नायक तिहु असामान्य तया लक्ष्मी वाई जैसे दिव्य व्यक्तित्व का चित्रण भी 
अनिवायं हुमा है। मनोवैज्ञानिक जटिलता का नेसमिकता के सयोग से अविकृत स्वरूप 
बना रहा हैं। तंदर्थ उन्हें (वर्मा जी को) विविव अनुभवों को और चूक्ष्तातिनूद्ष्म दृष्टि 
के विकास को सतुलित रखता पडा। स्परण रहे वर्मा जो अरभवी के साथ ही मानव- 
विज्ञान आध्येता रहे है ।* 
पात्र चित्रण में (१) स्वामायिकता, (२) गतिशीलता, (३) समवता, (४) 
सूक्ष्म मोविदलेषण आदि अनिवापर तत्व हें। जो कलाकार पात्रो के निर्माण में इन 
तत्वों का जितनी सफलतापूर्वक सयोजन कर पायेगा, उसका चरित्र ( पात्र ) उद्धना 
सजीव, प्राणवान तथा रसमयता की स्थिति उत्पन्न कर सकेगा और पाठक उन पात्रों में 
उतना सामीप्य बोध करेंगे। डा० इयामसूदर दास ने सत्य ही कहा है--"पहला प्रश्न 
जो स्वभावत्' उपस्थित होता है, वह यह है कि क्या ग्रंयकार अपने पाप्नों को हमारे 
सम्मुख चास्तविकता के परिधान से वेप्ठित करने में सफल हुआ है ? कया हम इन्हें वैसा 
ही समझ्नते और मानते हे ? क्या हमारो सहानुमूति उनके साथ वैसी ही है ? क्या हम 
उनसे वैसा ही स्नेह या घृणा करते हे, जैसा हम ससार के श्रन्य जाने-वूझे छोगो से 
करते हैं ? यदि ये मनोवेग हमारे मन में उदित हो सके, तो समझना चाहिए कि ग्रथ- 
कार अपने उद्योग में सफल हुआ । 
वर्मा जी के पात्र स्वाभाविक, सजीव तथा उपर्युक्त गुणों से युवत्त होते है । 
मूगनयनी, माघव जी सिर्धिया, कचनार, अजोत्त, कुमुद, गौरी आदि पाश्नो के पाठक 
अवश्य ही मेरे कयन को स्वीकार करेंगे। प्रत्येक कृति की विस्तुत्त चर्चा करते समय इस 
पर पूर्णतया विचार उपस्थित किया जायेगा । 
पात्र चित्रण के प्रायः चार प्रकार हँ-- (क) लेखक अपने शब्दों द्वारा, (प) 
दूसरे पात्रों से फहलाकर, (ग) क्रिया-कलाप द्वारा व्यवत्त कर, (घ) वेश-मृपा दारा । 
पर्मा जो ने इन सभी विधियों का प्रयोग घरित्र-चित्रण में किया है। स्वय 
लेखक ने अपने धरब्दो में, उतठके क्रिधा-फलापों द्वारा, चेशभूया, आकृति द्वारा (मेघ में 
देखें ), दूसरे से कहझाकर पाग्नों के समुचित व्यवितत्व को प्रकट करने का प्रयत्न 
किया है । 
उदाहरणाथे देखें --- 
(फ) (3) “मुसाहिच जू बा नियम घा कि जब कमी जितने सेनिक उनके 
घर पर जा जाते, वे उनको भोजन कराते ।”-.मसाहिव यू 
(7) “बहुत लम्बे, काले वाल, भवरारे बालो के जुट" केशो को एफ 
छोटो-पी लट गोरे माथे पर हिलुड रही थी ।”--सोना? 
(0) "मेयर उतरती अवस्था का दीर्घ हाय साथ ला पुदय पा | आकृति 
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से जान पडता था कि हूठो, क्रोधी आर द्सिक प्रवृत्ति का है ।” 
“+ भुवन-विक्रम? 

(ख) दत्ता जा की आख द्वरुत गति वाली थो, चेहरा चं,.डा--खिला 
हुआ, । मुस्कुराकर वो र--“माबव जी बहुत विचारशील 
है * ।--. (माघ जी पिधिया, पृ० ७) 

(ग) (2) 'प्रभो उनको बचाओ। उनके बदले में यमराज चाहे मुझे ले 
लें. गौरी ( भुवन-विक्रम ) का यह व।क्य, उाकी नारीगत 
कोमलता गौर भुवन के प्रति प्रेम भव प्रक्ट करता है। 

(ग) रूपा का ( सोना? में ) प्राप्त आभूषण को छिया लेना उसकी 
प्रवृत्ति का ही परिचायक है। 

(27) सरस्ठ्ती का (प्रेम की भेटः सें) रुग्णावस्था में. द्वारा दी 
गई साड़ी को न छाडना--यह कार्य उसके “प्रति प्रेम को 
अभिव्यत्रत करता है। 

(घ) वेश्वभृषा द्वारा भी वर्ना जी ने चारित्रिक विशिष्टता व्यक्त की है-- 

(0) “रेशमो घतो, कुर्ता अर सिर पर लाल रग के रेशम का उष्ण श॒ । 

कमर में म्थान में पडो तलआर, जा पोले रेशमो फेंटे से कसी 
लटक रहो थी। गले में मोतियो को मारा, भुजा पर सोने के 
भुज-बधन और कलाइयो पर कडे ।'--'भुवन-विक्रम! । 

(7) “भिर पर जठा-जूट, ठोडी के नीचे लहरान वाली खिचडी रग 

की दाढी, कमर में सफेद सूती करधन/, गले में दद्राक्ष, पैरो में 
ख डाऊ, शरीर पर ऊनी उत्तरोय।'--भुवन विक्रम 


जीवन और प्रेरणा 


उपन्यास सम्राट श्री वृन्दावनलाल वर्मा का जन्म मऊरानं पुर में जनवरी १८८९ 
को हुआ और मैकडेनल हाई स्कूल झासी में उनको शिक्षा हुई, जहाँ उ होने प्रव॒म श्रेगीं 
पे पास क्रिया और १२) वअजीफ। उन्हें मिलने लगा । आथिक संकट को समझकर 
वर्मा जी सरकार। नोकरा करने ठगे। पर तु वहाँ के कुठिउ वातावरण से क्षब्प हो कुछ 
ही मह।नो में उ होने त्यागपत्र दे दिया । पुन वे »घ्ययन करने लगे। ग्व,डियर से 
बौ० ए० प,स कर, उन्हे ने आगरा में एल० दुल० बौ० और एम० ए० कक्षा में नाम 
लिखाया | इसो समय वे मातृ'यार से वचित हो गए । मा के स्वरगंवास हाने पर केवल 
एल० एल० बी० पास कर ही वे वकारूत करने लगे । 

वर्मा ज, के चचा श्री विहार,लाल साहित्यिक व्यक्ति थे। उनसे भी इव्हें 
प्ताहित्णिक बनने की प्रेरणा मिली । बचपन में ही उन्हाने 'नारातक वर्धा नाटक लिखा 
और उछ दिन 'जक्लौती' के सपादक भी बन रहे। वग-भग से वर्मा ज, पर भी प्रम/व 
पडा और वे क्रातिकारा बन गए । उसी समय 'सेनापति ऊदल' पुस्तक (नाटक) 

उन्होंने लिव,, जो सरकार द्व।रा जब्त करल गईं। 

वर्मा जी ल्गमग १९८० से ही लिखा करते है । >द्यार्थी जीवन से ही उनकी 
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रचनाएं हिन्दी के विभिन्‍न पत्रों में प्रकाशित हले लगे। । “आगरे में तो दर्मा 
जी, स्वर्गीय श्रो बद्रीनाव भट्ट, श्रो मस्तन द्विवेदी गजपुरा ने मिलकर एक गोलमाल 
का रिणो सभा ही स्वर्गीय श्रों गरणेशशकर विद्यार्थी के प्रताप! के लिए स्थिति कर 
ली थी ।* 

वृन्दावनछाल वर्मा जी विद्यार्थी जोवन से हो स हित्यिक थे । परतु १९२७ से 
उनका पूर्ण उभार मानना चारिए । इसी वर्ष उनकी गढ़ कुढार',, 'लगन', 'प्रत्यागत | 
मगर, 'कुडलो चक्र, 'हृदय को हिलोरें, 'प्रेम की भेंट! आदि पु तक निकला गौर 
उनऊा साहित्यिक जगत में काफी स्वागत हुआ | तत्पक्चात उनकी लेखनी अवाबर्गात 
चलती रही जार अदतक चल रही है 

यह पूर्ण सत्य है, मनुष्य सस्कार, अव्ययन और समाज तथा आवेष्डन की 
सम्मिल्ति मूत्ति है, जिनमें उपर्युक्त समग्न तत्व अपने प्रमावानुस्तार ज वन में प्रेरणा- 
स्रोत बन मूर्ति को दिव्यता और “अदिव्यता' प्रदान करते हूँ । वर्मा जी में र्ट्र यत्ता 
गौर स्वदेश प्रेम सास्क,रिक तत्व हे । इनके परदादा ने ता लक्ष्म/वाई की सेना में वाये 
भी किया था शोर इस प्रवल सस्कार के फरस्वद्य उनमें भारतोयता, आदजंवादिदा, 
घ,मिझता आदि तत्व उत्कठ रूप में उदित हुए । इतके परिवार में घ.मिक ज॑ वन को 
उत्पेरणा सर्वदा कार्य करतों रहो, तभो तो वे बचपन में हो 'हनुम/न चाल।सा' का पाठ 
नित्य क्या करते थे और इसका प्रभाव वर्मा जो पर अवध्य ही रवाक्ार किया 
जायगा । 

स्व॒देश-प्रेंम की प्रवल भ वना के उदय में उनके अध्ययन का भी प्रभाव स्त्रीकार 
किया जायगा, जिसने गरजतो शैगलिनो के सम्मुख पत्थर वनकर उसके वेग कः प्रचढ 
बना दिय, । मार्मडन तया अन्य अग्रेज एवं विदेशी लेखकों द्वारा भारत का अपमान, 
यहाँ का वोरता और महानता पर व्यग देख उनका मन निरूमिला उठा [* व्म जो ने 
अपने पूरेज। ओर समाज से वीरात्माओं के प्रति ज॑ यश्ञ और छार्य गान सुना था, क्वि- 
दंधियों ने जा उनके हृदय पर एक कोमल प्रभाव डाठ दिया था, उनके छिपर/त्त विदेशी 
लेसकों कत पुस्तकों ने गहरी प्रतिक्रिया 3त८न्‍्त की, और उन्होने सच्ची घटनाओं, 
कवानों हव,रा सत्य को दृदता से समाज के सम्मुत्र उपस्थित किया | और सत्य भी है, 
बुद्देलखढड को छोड़ कयाओ, किवदतियो आर इतिहास का वर्मा जो ने जितना >घ्ययन 
विया है, जितना गहराई जार ईंदानदार। से छ नवान को है, धायद हु। ० न्‍्य विस लेखक 
ने किया हो ।,उक्‍्त प्रदेश जौर भूमि को जीवित आत्मा वा उनमें दर्शन डीता है । 

ही पर में यह भो वह द, इनमें न्थ्यों के प्रति गहरा आास्पा तथा र्थ्पों के 

आधिकय फा मू७ कारण यही है । वह सास्तोय समाज के सत-ज्ञान के निम्त्ति त्थ्यो 
का दिल्मसण नहा कर सव ते, जिससे निराख-र उत्पन्त की गई विज्श, इतिहास केयों 
को म्रमवता पाठह़ों के सम्नुख प्रश्ट हो जाए। 


१ थी पृन्दाब्न कत वर्मा ज्ञी ने ३-१० १४ की टायरी में स्व जिसा दे --“| मनुष्य हैं 


मनुण का कच्न्य स्पष्ट है। देश के लिए स्दत्य-सेद' भौर समान- चुपार कौ पर पे >िए मुपणे 
छ्वम ना। ?! 
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यह भी स्मरणीय है, उपर्युक्त तत्यो और प्रेरणा-स्रौतों के कारण वर्मा जी सर्व- 
प्रथम जीवनी लिसने को दत्तचिंत हुए और जीवनी लिखना आरम्म भी किया । परतु 
समाज में व्यापक प्रमाव पड की भावना से उन्होने उपन्यास, कहानी, नाटक आदि 
को सफल माध्यम स्वोकार किया । स्कॉट की पुस्तको ने भी उन्हें इस दिशा का सक्रेत 
क्रिया, जैसा वर्मा जी ने स्वय सच्चाई के साथ स्वीकार भी किया है। 

अपनी भूमि से वर्मा जी को बाल्यकाल से ही प्रेम रहा है जिस' प्रत्ञार हम 
चाल्टर स्कॉट में देखते हे। जन्मभूमि-प्रेम मनुष्य की स्वाभाविक दशा है। साथ ही एक 
पजाबी मित्र के किए बुदेलखड की दरिद्रा आदि पर व्यग ने उनके जीवन में प्रतिक्रिया 
उत्पन्त की । लेखक के मन में अपनी भूमि के अग्राघ प्रेम पर यह ठेस लगी ओर उसको 
पूर्णतया प्रतिकार स्वरूप वहाँ की भव्यता, सद्य सौदर्यं१रता दुनिया के समक्ष उप- 
स्थित करना चाहा और यह स्वीकार किया जायगा कि वे इस उत्कट प्रेरणा में निश्चय 
ही पूर्णतया सफल रहे। झामी की रानी--ल्क्षवीवाई! आदि पढने के पश्चात इसे 
कौन अस्वीकार कर सकता है! बुदेलखड के कण-कण को सहिष्णुता से स्पर्श कर 
इतने जीवत रूप में उपस्थित करने की क्षमता वर्मा जी में ही है। उन्होंने अधकाराछन्न 
भूमियो पर प्रकाश द्वारा, उनकी मोहकता और मूकता का सौंदर्य हमारे सम्मुख रखा । 
इनकी प्राय सभी पृस्तको में यही सत्य मुखरित है । 

उपर्युक्त उल्लिखित मेरे विचारो से वर्मा जी के साहित्य के कुछ अनिवार्य तत्वो 
पर पाठकी को प्रकाश अवश्य पड गया होगा | अब हम कुछ अन्य तत्वों की चर्चा 
करेंगे जो वर्मा जी के साहित्य में निश्चितरूपेण कार्य करते हे । 

बुदेलखण्ड प्रकृति का सागर है। वर्मा जो के साहित्य में प्रकृति को बडा सरस 
और स्वाभ।विक रूप प्राप्त है, जिसके कई मूल कारण हे । वर्मा जी जिस क्षेत्र की 
कथावस्तु ग्रहण करते हे उस क्षेत्र में वे भ्रमण करते हे, वहाँ कुछ समय निवास करते 
हे, वहाँ के कण-क्रण के सौंदर्य के सगीत को कीट्स कवि की तरह ग्रहण करते हे । 
मेरे मतानूसार यही प्रमुख कारण है उसके प्रकृतियरक वर्णन की हृदयग्राहिता का ! 
भेरे कथन की प्रामाणिकता विराटा की पश्चिनी, 'गढ़ कुढार” तथा उनकी अन्य पुस्तकों 
को भूमिका तया वर्मा जी के ही कथनो से देखी जा सकती है| साथ ही वर्मा जी स्वय 
उस क्षेत्र के हे और वहाँ की प्रकृति से उनका गहरा सबंध है। इसके फलस्वरूप भी 
प्रकृति-वर्णन की सरसता, पत की तरह, उनके साहित्य में प्रकट हो जाती है। स्वाभा- 
विक सौंदयं किताबी या काल्पनिक वस्तु नही, प्रत्युत अनुभूतिग्राह्म तत्व है । 

वर्मा जी के साहित्य में अनुभव का गहरा कोष है, और इसका कारण उनका 
स्वय का विस्तृत ज्ञान है। उन्होने जीवन के कई क्षेत्रो का स्वयं अनुभव किया है, जैछे 
खेती, वकालत, भ्रमण भादि और उनको अपने साहित्य में सफलतापूर्वक उपस्थित किया 
है ।* यही कारण है जब वर्मा जी “अमर वेल' उठाते है तो ग्रामीण जीवन के चित्रण 





१ वर्मा जी ने कभी सकड़ों बीछे में कभी पपीता, कभी तम्बाकू की खेती कर कृपि-जीवन का अनु- 
अप ग्रहण किया दे | भले ही उन्हें इस छेम्र में काफी घाय हुआ भर कर्ज से लद गए। मैथिलीशरणय 
(क्रमश ) 
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में अस्वामाविकता कदापि नही आती, या 'प्रत्यागत' या 'कुण्डली चक्र' उठाते हेँ तो 
रामाज और परिवार के स्वरूपो के चित्रण में भी प्राणपूर्णता आ जाती है। मेरा तो 
स्पष्ट मत है, जिस लेखक के पास जीवन का जितना गहरा और विस्तृत अनुभव होगा, 
वह उतनी स्वाभाविकता और गहराई साहित्य में उपस्थित कर सकेगा। ससार के बडे- 
बड़े लेखकों और कलाकारों की सफलता की मूल शवित यही है । 

वर्मा जी के साहित्य में आखेट, युद्ध तथा शिकारी जीवन का गहरा हाथ है । 
मैथिछीशरण गुप्त ने, साहित्यकार ससद के बारिकोत्सव के अवसर पर भाषण देते 
हुए, वुन्दावनछाल के सवब में कहा धा--/* ** जब देखो तव कही जगल में, नदी- 
नालो में, पर्वत-पहाडो में वटुक लिए घूमता रहता है। उसे शेर-चीते का डर नही। 
कहता है--जवब शेर-चीता जायगा तो देखा जायगा ।” वर्मा जी ने स्वय भी लिखा है- 
“मे डागो, पहाडो और नदियों में इतना घूमा हु कि घटनाए कभी भूछ नहीं सकता हू। 
अनेक घटनाओ की तो मुश्नक्नों तारीखे तक याद हे ।" क्मी-कर्मी तो वरसात में तेज 
बहते हुए वालो में होकर घूमता फिरा हू । घटो भीगा रहा परतु मुझको इस से हानि कभी 
नहों हुई । *शिकार कोई खेले या न खेले, परतु म॑ जनुरोध करूगा कि जगलों गौर 
पहाडो में घृमे जरूर | घृमे ही नही, मटठके और दो-चार वार अपने घुटने भी फोडे। 

* "जगल पहाडो के छाघने के अभ्यास को यदि हम जीवन को कठिनाइयो से ऊछेडने और 

उनसे पार पाने की क्रिया में परिणत कर दें तो किसी को क्ष्या शिकायत हो सकती 
है ? न भी कर सके तो उस भ्रमण का आनद ही क्या कम मूल्यवान है ॥' (वक्तव्य; 
“दवे पाव') । 

यही मूल कारण है, जिससे वर्मा जी के साहित्य में शिकार, युद्ध आादि के वर्णन 
में इननी सूक्ष्मता और प्राणमयता वा दर्शन होता है। उक्त चित्रण में लेखक का 
रबत' अनभूत समग्र ज्ञान समाविष्ट हो जाता हू। 'झ्वाँमी की रानी-लक्ष्मीवाई, 'चिराटा 
के पद्मचित्री', 'कचनार', 'मृग्नयनी' आदि के रोमाचकारी सफल चित्रण की प्रेरणा- 
भूमि यही है । 

दृढ़ता और शारीरिक बल के प्रति आस्या भी वर्मा जी की कृतियों में देखने 
का में कुछ कारण ही मानता हू । सर्वप्रवम वर्मा जी म्वय जीवन में चारिश्रिक दृढ़ता 
गौर घरीर पर पर्याप्त ध्यान रसने वाले व्यविन हूं । वें बुब्ती मोर व्यायाम के प्रेमी 
हैँ। सात-आठ से दूध को थोडा समझना और पी जाना उनके वलिप्ठ शरीर और 
पादटीझा क्रमशः 
युल थी ने लिया ऐ--एक बार इसे ( वर्मा जी को ) धुन समाए खेतो करने की । बस एक गाव सरीद 
लिया । स्पीम बनी ,पेपेन की वी माग हि, पेपेन दनाया जायगा | बस पिर क्या था, पद्मट एजार पेए़ 
पर्षते के लगा टिए गए । बर्गात्वा बना, तन हार पेट आम के लगाएं गए । * “पर दो बरस हुए 
ता गया, शा बेच बस एक दूठान्सा पण सत्य दिस्यार्ट पठा । इस गाय बात साम विद्या! | छो सचमुच 
एस गाय में चाल एजार दूए गा ॥०--ना घास मासिक, वर्ष २, शक १-२, पप्रचनपा, १६४४१) 
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शक्ति के परिचायक हूं ।* यही कारण है कि आज भी उनके शरीर को देखने वाले उनके 
वास्थविक उम्र का सही अदाज नही लगा पाते हे । उनकी दृढ़ता जौर धैय॑ की सीमा 
तो उस समय देखने को मिलो जब उनके पृत्र सत्यदेव वर्मा प्ल्यूरिसी ओर मोतीझरा से 
पीडित थे। उनके निकटवर्ती व्यक्ति निश्चित रूप से जानते हैं, वर्मा जी कठिन' से कठिन 
परिस्थिति में भी विचलित नही होते और अदूट आस्था और विश्वास से श्रमशील वने 
रहते है । 

एक और महत्वपूर्ण पक्ष आदर्श और वीरत्व के प्रस्फुरण का है। वररत्व गौर 
भादर्श के लिए हृढता, चरित्रिक सबलता, अतिवाय॑ है| वर्मा जो ने स्वय लिखा है-- 
“चरिश्र को रक्षा करने की सदा से चेष्टा करता हूँ। ब्रह्मचयें पालन की सदा चेष्टा 
करता हूँ ।/ (उनकी डायरी से २०१०-१५) एक बार वर्मा जो खुजलो से पीड़ित 
हो गए । उनके पिता जा को मालूम हुआ तो उन्होने वर्मा जो के चरित्र पर शक प्रकट 
करते हुए पत्र लिखा--“अपना चाल-चलन सम्हाल रखना ।* वर्मा जे, इस पत्र से बहुत 
व्यधित हुए भीर उन्होंने अपनी माता जी को सूचित क्या। माता जो ने उनके पिता 
जी से दुखो होगर कहा-“लड्के को तुमने यह वया लिख मारा ?” पिता ज॑। को 
अपनी चिट्ठी के लिए दु ख हुआ । पुत' उन्होने कभी भी वर्मा जी के चरित्र पर शका 
नहीं की । ये सारी घटनाए वर्मा जो के व्यक्तित्व पर प्रकाथ डालती है| वर्मा जी द्वारा 
चित्रित पात्रों में उक्त स्वाभाविक मनोदशा का अधिप्ठान हमें मिलता है। इप लिए 
मृगनयनी में मानविह भी कई सौ रातियाँ रखने वाला नहो स्वीकार किया गया है। 
वर्मा जी जब अपने पात्रों को वीर, आद्े तथा भारतीयता के प्रतीक मानते है तो उप- 
युक्त तत्वों को स्वीकार करना स्वाभ! विक हैं । मेरे कथन के प्रमाण के लिए मान सिंह, 
माधव जो सिन्विया आदि प्रप्तुस॒ चरित्रो को देखा जा सकता है। 

वर्मा जी स्वय तर्ग,त, चित्रकला, और मूर्तिकला के गहरे प्रेमी हे । वर्मा ज॑, के 
पुत्र श्री सत्यदेव वर्मा ने मुझे स्वयं बतत्थाथा कि पिता जो शितार बजाने में अत्यत 
पटु है और घटो सितार वजाया करते हे और कमो-कभ्भा संगत के मोहक, मादक 
प्रभाव में इतने खो जाते हे कि खाना भी भूल जाते है और इस दशा में कई वार 
उनकी ट्रेन भी छूट गई हैं । हम उनक इस सगीतक्ला के ज्ञान का उपयोग कई पुस्तको 
में देखते है । उदाहरणारथ मृग़नयन्री' का बैजनाथ गायक ओर सग तज्ञ है, “माधव जी 
पिंधिय्ण' में गन्ना बेगम सितार में दक्ष है और इनके माध्पम से जितने सृक्ष्मा सूक्ष्म 
संग त-ज्ञन न और कौशल का प्रदर्शन है, यह एक कुशल सगंध्तज्न एत्र संग तनप्रमों हो 
समझ सकता है । निश्चय ही वर्मा जो ईमानदारी आर सचाई के कलछ्यकगर हे। उनके 


१ देवगढ़ की घटना हे, वर्मा जी वहाँ वकील के नाते किसी मुकदमे के सिलसिले में गए ! 
वहाँ कारिन्ा ने खाने-पीने के विषय में उनमे पूछा तो वर्मा जो ने कहा किद्व भी नहीं, थोड़ा दघ का 
इन्तजाम हो जाए तो काम चल जायया !? और पुन मात्रा बताते हुए कहा--'सात झाठ सेर इप ? 
कारिन्दा तो घतरा गया क्योंकि साधारण व्यक्ति इतना दूध पी ही नहीं सकता | कहा जाता दे शिकार 
के कारण “एक वार दशअर से अपनी पिटलों चद॒थ लाए और एक वार कान के पास ऐसा चोट लगी 
कि जीने के लाले पट्ट गए |?” (श्री वृन्दावन लाल बमा--लेखक मगवान दास, नवराप्ट्र देनिक, € फरवरी 
१६४८ में प्रकाशित) फिर भी वर्ना जी साइन से शिकार भादि करते ही रदे, छोड़ा नहीं | 
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साह्त्यि में कुछ भो प्रदर्शन नही रूगता। मेंथिले,शरण गुप्त ज॑। ने 'गढ कुडार' को 
वर्चा करते हुए सतोप प्रकट करके कहा है कि वर्मा जो ने प्रतिनायको के प्रति मो, जो 
व्जात्ीय है, पूर्ण न्याय किया है । 
गाँधीवाद का प्रभाव वर्मा जी की कृतियों पर पर्याप्त पाते है | वर्मा जी का 
युग गायीवाद का युग है। मैविडोशरण गुप्त, प्रे मचद, राजा राविकारमण, यज्ञदत्त थर्मा 
समी में यह उत्कट प्रभाव देखा जा सफता है। कोई साहित्यकार अपने युग के महान्‌ 
वान्दोलन गौर विचा« से प्रभावित हुए बिना वच भी नहीं सक्ृता। चर्मा जी की 
कूतियों में गाधीवादो भावना का प्रश्नय है। स्े्ें। (अमरवेंउ') तो छसो भावना के 
प्रतीक हैँ | देशराज वा हृदप-परित्र्तेन और सुपार भी इसो मनोभूमि को उपज है । 
इसो घारा का प्रभाव अचल मेरा काई' में भ, देखा जा सकता है। 'झामों की रानी- 
रूक्ष्म। बाई' का सम्मिलित रूप से हिंद आर मुस ”मान सैनिक-मगठन मीर दोनो घर्मो के 
व्यक्तियों का हिंदुस्तान पर नये छावर होना भो गायोवादो भावना को पुष्टि है। माधव जी 
सिधिया' में भे; यही तत्व पर्याप्त मात्रा में कार्य करत, दोख् पडत' है । वर्मा जो ने 
स्वय प्राणों को वाजों लगाकर १९४७ में झाँसों में दगा होने से बचाया। भगवान 
दास जो ने छिपा है--“वात सन्‌ ४७ की है। देण में हिंदू-मुस्लिम तनाव बडे जोरो 
पर था। हमारे नगर में एप दय।वृद्ध जन हूँ । उस समय सुना गया कि उनके सगे सवबियो 
के साथ सरहद पर मुसलमानों ने बुरा वर्ताव किया, जिससे उनमे प्रतिहिसा भडफ उठी 
और ज्ञावों को मुसच्मानों से रद्धित कर देने का उन्होने बप्डा उठ या। कहते है कि 
उन्होने कुछ रिंदू सैनिक अधिकान्यों को मुसलमानों के खिलाफ मश/त्तगनों का प्रयोग 
फरने के लिए फुपलला लिया। याजना तैयार हुई। चार-छ आदमी पहले कसाई खाने 
(मुसलभानों का वडा मुहल्दा) के मुखमानों पर हमला करें कौन जब मुमल्मान 
अपना बचाव करें तो उन चार-छ आदमियों की रक्षा की आड मे उन्हें फीजो मणोन- 
गनो हारा भून दिया जाए | टियत समय के कुछ पहले हो वर्मा जे। को यह सब जिदित 
हुआ उमर महान दुफ्त्य को न हूं।ने दिया। वर्मा जे। के कारण सैक्टों निर्दोतो 
के प्राण वर हें,, साब-हो-साय हिंदु-मुस्लिम तनाव भो नगर में तिरोद्टित हो गया ।” 
वर्मा जो के सःहि व में भी यही सहिप्पुत, मुखस्ति है। मायव जं, सिंग्रिया' में इद्मा- 
हीम गाटो कहता है--/बह मुसलमान, मुसलमान कहराने छायक नहीं जो दूसरे मुसल- 
मानों को बेईमानी करने या अपने मुल्क के विलाफ काशिश करने के लिए बर- 
पा ।” (पृष्ठ २५६) और अग वादे जाते समय वह धैर्य से बावाज उठता है-- 
“दुनिया में बहती और जाए्म नहीं रहेंगे, नही नहेंगे। हम हिद्-मसछमानो को मिट्टं। से 
एस सूयमा पैदा होगे जो चहशियों और जालिमो का नाम-निश्ान मिटा देंगे। (पृष्ठ 
२८०) और बह धमंदत भेद (भाषा के वारण) को बनुद्ित ठहराता है। उदाहर- 
पथ उक्त पुन्तक का पृष्ठ २७८ देख सकते है। भापा के सम्वन्ध में राजा राधिका- 
स्मण ज॑ ने भे। ऐपा हो विचार अपने साहित्य में प्रश्ट सिया है। 'जमस्वेल का 
निर्माण तो पृपतया इसी प्रे*्णा-स्रं त का सम्बलू (ए है, यह इपका पाठक निष्पक्ष 
रुप से सत्र कार करेगा । यह प्रभाव दर्मा ज॑। पर व्यप्रेप्ठन का भी है। पत्रव्धीय 
योजना ठेफर चडने बाठी कृति 'अमरवेल' तो इप सत्य का गहरा प्रगाग-उपस्यित 
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करती है। नारी-स्वातञ्य चेतना के अतगंत भी यही प्रेरणा दीखती है! 
वर्मा जी स्वय मध्यवर्गीय परिवार के व्यक्ति हे । इसलिए सामाजिक उपच्यासों 
में मध्यवर्ग की छाप देख सकते हे। प्रत्यागत', 'लगन', प्रेम की भेंट', अचल मेरा 
कोई, अमर बेल 'कुण्डलो चक्र” सभी में मध्यवर्ग का वडा रोचक, मनोवैज्ञानिक तथा 
सत्य रूप अकित है। जिस वर्ग और परिवार के मध्य सन्‌ ष्य सदा निवास करत है, 
उनकी समग्र विधियों को देखता और समझता है उसकी छाप इस वर्ग के चित्रण 
में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सबन्तिहित होगी ही, ऐसा सभी मनोवैज्ञानिक स्वीकार 
करेंगे । 
वर्मा जी सामतीय वर्ग के पात्र नही हूँ । उन्होंने युग की आवश्यकता देखी है। 
वह जनता और समाज के कलाकार है और जिससे स्वाभाविक रूप में उनके ऐतिहा- 
पक उपस्यासों में मी जनता ने स्थान ग्रहण कर लिया है। यह युग की माग तया युग- 
चेतना का ही प्रभाव है जिम पर अन्य अध्यायों मं प्रकाश डाला जा चुका है। डा० 
रामविलास शर्मा ने भी 'झासी को रानी-उक्ष्मी बाई' पर ऐसा ही अभिमत प्रकट किया 
है। साथ ही यह भी स्मरणीय तत्व है कि आज का युग प्रजातत्र का युग है। भारत 
में यही मूल भावना प्रव७ रूप में समादूत है। वर्मा जी में यह भावना आवेष्ठन की 
ही प्रक्रिया स्वीकार की जायगी । प्रजातव्-भावना उनकी पुस्तक “अमर वेल' में भी 
स्पष्टया उपस्थित है। 'झासो की रानी-लक्ष्मी बाई' में प्रजा को अमर कह कर इसी 
को स्वीकृति की गई है । 
वर्मा जी प्रदर्शत के विपरीत मौन सावथना पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हूँ । 
विज्ञापन का मोह उन्हे छू तक नही सका है। वर्मा जी ने स्वय अपने एक पत्र में मेरे पास 
लिखा था--“ * सन्‌ १९१३ का अगस्त या सितवर होगा जब में एल-एल वी० के लिए 
आगरा कालेज में पढता था। गुरुदेव (टंगोर) का भाषण सुना । इसी साल उन्होने 
7२००७ 7726 पाया था। वोले, “जब तक मुझे नोबेल पुरस्कार नही मिला था म 
कुछ नही था। जब मिल गया, देशवासी मुझे सब-कुछ समझने-कहने छगे। परदेशियो 
की प्रशसा पर हम अपने लोगो को पहिचान पाते हे, यह देश का दुर्भाग्य है। गुरुदेव 
ने लगभग ऐसा ही कहा था। में तो सोचता रहता हू कि हमें अच्छे-से-अच्छा लिखते 
रहने की साधना करते जाना चाहिए, कोई कुछ कहे ।” (६-४-५७) 
पुना उनका लेखन के सवध में विचार है--'“कागज, कलम, स्याही की तो है 
ही, स्थान भी एकात्त हो। विध्याचलछ के पहाड, जगल, और नदी-नाके उस एकात के 
निकट हो तो क्या कहना । श्री भगवानदास का स्पप्ट मत है--“वर्मा जी को छोग 
अपने-अपने दृष्टिकोण से भिन्‍न-भिन्‍न रूपो में महान्‌ मानते हे, परतु और कुछ महान्‌ 
होने के पहले बह,महान्‌ मानव ही हैं ।* 
वर्मा जी पूर्ण प्राचीचतावादी न होकर भी परपरा की प्रत्येक वात वे विरोधी 
नही हैं भार न वे पूर्ण नर्वनता दे भाग्रही ही हे । इसलिए 'भुवना विकर्मा में घोम्य 
ऋषि फहते हं--/विवेक के साथ प्र।चीन को जानों-पहचानो और समझो, वर्तमान को 
लि देखो, १रगो और उसमें चलो और भूत तबा वर्तमान दोनो की सहायता 
को प्रवल वनाणो । (प० १९२) 


नि ट 
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वे सभी से आवश्यके एवं जीवन-योपक तत्वों को ग्रहण करने के आग्रही हे । 
तमनी तो कभी-कभी यात्रा में छीक से भी डर जाते हे । 
इस प्रकार वर्मा जो पर परिवेश, जावेप्ठद, सस्कार, अध्ययन आदि का गहरा 
प्रभाप है जोर उससे उनकी प्रेरणाए तथा प्रक्रिया और प्रतिक्रिया स्वाभाविक दिशा 
में सचालित होती हे । 
अत में में यह भी कह दू, वर्मा जो अध्ययनशीर तथा सयमी प्राणी हे, और 
उसको अभिव्यक्ति उनके साहित्य में पर्याप्त है । वह नियमित रूप से अध्यय ,-मनन करते 
और लिखते हूँ । कभी-कमी तो वे आठ-आठ, दस-दस घटे दशावर लिखते रहते हे १ 
यही कारण है वह हिंदी ससार को इतनो बहुमूल्य कृतियो से समृद्ध कर सके हे । हम 
उनका अभियदन करते हुए यही करहेंगे-- 
पिद्वार जे आशें, तेने डाको जाओ निये जाओ साथ करे 
केड नाहि आशे एका चले जाओ महवर पथ घरे ।' 
--(रवीन्‍्द्रनाथ) 
वर्मा जी के उपन्यास 


(क) ग्रेमपरएक, (ले) सामाजिक, (ग) ऐविहापिक | 

अभी तक वर्मा जो के श्नेक उपन्यास हिंदो ससार के सन्‍्मुख आ चुके हे जिनमें 
कई हिंदो साहित्य में अद्वितीय प्रसिद्धि प्रषप्त भो कर चुके हे, अत' उनका पुनर्मूल्याकन 
घेये मौर उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है। 

उपन्यास मानव जीवन का चित्र है' जिसमें मनेक अपेक्षित तत्वों का समावेण 
रहता है । वह काटा हुआ टुकड़ा (8॥००) नहों है, उसमें चरित्र, कथानक, शिल्प, 
वातावरण, वार्तालाप, भाष्यश ले, उद्देग्य, चेतनानुभव जौर भनन्‍य सायनों-प्रसाधनो पर 
दृष्टिपात करते हुए , मूल्य निर्धारण आवश्यक है, बयोकि इन समग्र तत्वों के संतुलन 
और कौजलएण सपोजन पर उपन्यास का सौंदयं और उसकी सफलता अवस्थित है । 

हम प्रस्तुत अध्याय के अतगत, उपयुक्त कृतियों का मूल्यात्न करेंगे। हां, यह भी 
सत्य है, अन्य दृष्टियों गे भी उनकी कृतियों का बिभिन्‍न वर्गीकरण किया जा सवत है; 
हाँ, मात्त वर्गीकरण ही सर्वाय महत्वार्ण नहों है, प्रत्युत उनकी आलोचना ओर मुल्य 
निर्धारण महत्वपूर्ण है 
प्रेम की भेंट 

घट प्रेमपरफ पादिवारिक, मामिव उपन्यास है, परतु प्रेम इसता रव्स्यपूर्ण 
और ज्निलायात है कि पाठरो को अन में हो ज्ञात होता हैं कि कीन किससे प्रेम 
करता है थो- स्वाभाविर रूप से, एस जिम;सा के बक्षुण्य से, इस छोटे १०३ पृष्यो 
के उपन्यास छा सौदप॑ उत्यपिवा बह गया है । 

धीरज अपने प्राम मे भयानक बकाउ सौर प्रापोणों फो भाग 
डक हे तादवेटर कै पम्पोर नागकफ विसान के यह्न व्यवय नेता कै, णहाँ वह 5 म्मोद 
सन पुप्र सस्चती के प्रते आऋईप्ट होता है। उम्पोद वो एफ विघद्‌ 
यारी जी पम्मोर के साथ ही हतों थी 


* हवा था, वह धीरज को प्यार ० चन्‍ने >गती 
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अन्य सप्रधी स्वस्थ, सुदर युवक नदन भी कम्मोद के यहाँ २हुने लगता है जो सरस्वती 
को चाहने लगता है। ईस प्रकार प्रेम का एक चक्र बन जाता है जो निरतर चलता 
रहता है--परतु यह प्रकट सुस्पष्ट ढंग से कभी नहीं होता । उजियारी और सरस्वती 
समवयस्क होने के फलस्वरूप सरस्वतो का धीरज के प्रति प्रेम जानकर, वह (उजि- 
यारी) विपपूर्ण खीर तैयार करती है जिसे सरस्वती को खिलाकर समाप्त कर देना 
चाहती है। खीर तैयार होने पर, उजियारी कुछ क्षण के लिए बाहर जाती है। इसी 
वीच घीरज आकर खीर खा लेता है। उसे विष के सबब में कुछ भो ज्ञान नही था । 
विषपान के परिणामस्वरूप धीरज मरने लगता है, उजियारी छटपटा उठती है, पर भय 
के कारण बोल नही पाती, उसी स्थरू पर सरस्वती का प्रेम ऊधीर हो प्रकट हो जाता 
है क्योकि अस्वस्थावस्था में भी, धीरज द्वारा दी गई भेंट स्वरूप साडी पहनना चाहती 
है। ऐनो म,भिक ओर विचित्र अवस्था में घीरज की मृत्यु होतो है और इसी १२राकाष्ठा 
पर जाकर उपन्यास समाप्त हो जाता है ! 
निश्चय ही कथावस्तु रोचक, जिज्ञासापूर्ण, गतिशील और सशक्त है! हिंदी 
के प्रेमपरक उपन्यासो में इसका वही स्थान है जो 'देवदास” को बंगला साहित्य में 
उपलब्ध है । प्रेम की माभिकता और गहराई जो शरत साहित्य में प्रा य है, उससे कस 
आलेच्य कृति के पात्रों में नही है। 
चरित्र-चित्रण मी वडा मन वैज्ञानिक और सफल है, जिस आघार पर कोई भी 
आलोच्य उपन्यास की प्रशसा किये बिता नही रह सकता । विषपूर्ण खीर से जब घीरज 
की भृत्यु होने लगती है तो अपने विध्वसक क्रिया-कलाप के कारण वह (उजियारी ) इतनी 
भयभीत हो उठती है कि उसे साहल हो नहो होता कि धीरज के निकट जाय। प्रस्तुत 
स्थल पर शेक्सपीयर के मैक्वेथ नाटक का वह दृब्य स्मरण हो आता है जब हत्या 
के पदचात मेकब्रेथ भयाक्रात होकर बोलता है -- 
“शाा0एडाए 4 शत 8 एणरढ लए (8]6९७० 70 प्रा06 ] 
7880080 68085 पघरष्पाव&7/ 8$]6०09! 6 770007( $१९67, 
8]689 4 |778 ए० ॥6 78५6॥6 &९8ए6 0० ९97९०, 
जु॥6 त&्यी। 06 ९8० १9५१8 ]2०, 506 )80077"8 98॥ 8, 


छत ण गण ग्रा705, 7९8६ गर्धापाए"8 5९०००. 0णा5०, 
(गाए 70प्र्रशाश पर 86 8 [088४-- 


जा था डा64 ९एाप्रा० "६ 00९श॥ ७8४५॥ ॥॥5 00000, 
<6भ प7णा। प्र? ्रचात ? ०, फा$ गए 8970 छा) उदा०- 
धार ग्रापतएता00$ 5६8४ 770987780॥76, 
0/8॥0708 [6 80९00 076 7९8 ??7 
यद्यपि उजियार। एक शब्द नही वोलती परन्तु उसके कतेव्य उसे भयभीत करते 
है| परतु, मनोवैज्ञानिक सत्य एवं मादसिक स्थिति वही है तभी तो सरस्वती के कहने 
पर कि धोरज को जाकर देखे, व& अपनी अवस्था प्रकट करती हँ--..'में न जाऊगी । 
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* मुप्तको ढर लगता है। मुझे ऐसा छगता है, जैसे कोई खाने को दौढता हो । * 
सौर अनजान सरस्वती जब उसे 'डाकिनी' कहती है तो दह घवराकर बोल उठतो है-- 
नहीं, मेने कुछ नहा किया है । सच कहती हू। में तो उनको चाहती थो।” (पृष्ठ 
११७ ) स्मरण रहे, सरस्वती को उस काड का कुछ ज्ञान नहीं हैं कि विपपूर्ण खीर 
खाने के कारण यह अवस्था हुई है और उजियारो ने विप देकर सीर तैयार की थी । 
इसी प्रगार टूटे काटे, 'अमरवेल', 'प्रत्यागत!' आदि अन्य उपन्यासों में भी मनो- 
विज्ञान का सूक्ष्म और स्वाभाविक सग्रोग मिलता है, जिससे पात्रो के व्यक्तित्व में वडी 
स्वाभ,वित्रता और सच्क्तता जा गई हैँ । सरस्वती एक विशभिष्ट नारी है जिसे सामान्य 
की काटि में आसानी से नही रसा जा राकता । इसके मतिरिक्‍त घीरज, नन्‍्दन आदि 
मुख्य पात्र है जो स्वाभाविक रूप में गृण-दोपो से युक्त हे, वे प्रेम करते हे, भ्रतिदान 
चाहते है । 
कथयोपकथन स्वाभाविक और पात्रोचित है । भाषा दौठी भी सरल है जैसा कि 
हम उनके अन्य उपन्यासों और नाटको में देखते हे । 
किनसो भो कला-कृति के पोछे उद्देश्य को परीक्षा भी आलोचक का आवश्यक 
फर्ज है जीर हम पूर्व हो स्पष्ट बता चुके हूँ कि वुन्दाववलाल चर्मा आदर्शवादी कला- 
कार हैं, अत एक निश्चित उद्देश्य का विद्यमान होना अनिवार्य ही है | 'प्रेम की भेंट' 
में प्रेम की विचित्र भाव दण्या पर प्रकाण डालने के साथ ही लेखक ने यह बताना चाहा 
है कि प्रेम में सयमहीन मनुष्प अबा होकर असावधानी कर बैठता है, हिंसक बन जाता 
है मौर जिसका दुप्परिणाम अततोपत्वा सभो के छिए हानिकारक होता है । 7०४७ 
3$ शाधते इसी तथ्य को व्यक्त कन्वा है। दुष्यन्त (दकुत॒छा नाटक) भी इसी दा में 
हुए, कर्तव्य और प्रेम के सतुझन में अक्षय रहे। वर्षों बष्ट में रहना पडा | उजि- 
यारी ने प्रतियोगी सरस्वती को हत्या करनी चाही, जिससे घीरज उससे छिन न सके, 
बहू स्चेदा उसका बना रहे। परतु, इस प्रनच और हित्ताजनित प्रेम का १रिणाम होता 
है धोरज को मृत्यु । उजियारी प्रेम को इप पविश्र स्थिति को नहीं क्षपता सको--- 
].0ए8 45 70 8०8, 7 हांणाए्) 70 2 छत ताला ०0 %8880760 धात॑ & 
ग50॥655 06 0०५॥8 ०), १0, ,0ए6 5$ ॥0 हा ??१ उसका प्रेम घेक्सपीयर के मच्चेन्ट 


आर चेनिस ((८०ाजा। ्ा ए८आरा००) में वणित प्रेम के सहण है।? 

निश्चय ही वर्मा जी प्रेम को सहिमामदित रूप में अधिण्ठित देसने के पक्ष 
हू जहाँ स्ूथ और अहम्‌ का विलयन हो | डा० हजारोप्रमाद द्विवेदी के उपन्यास 
ऐसा हो व्यागमय उज्ज्वल प्रेम का दिव्य रूप चित्रित है। परत वाबू के प्रेम में मो 
विस्तार है। प्रेंमचद बौर प्रमाद का प्रेम भो उस दृष्टि से विचारणोय है। टिदी कवा- 


में 
में 





१. प्रेम की भेंड--६० ११७ । 

२. देनरो बान टाइक । प्रेम का ससन्त प्र भातु से दे ज्त्िका अर्थ हे प्रसन्‍न करना! 
ख्लीद जिधान ने भी प्रेम ओर दियाद' में सप्द क्या --प्यार भपने झवपदो ऐी विसि्श्ति करता एै 7 
गफलो ने भी कष्ठा £ै, “प्रेम तो ख्वय दी न्योंदावर ऐो लाता टे। ससे परीदा नहीं जा सकता ।? 

३. ' 80 0९० 5 णा॥एऐं घ्ात॑ 005 ७६ ०७0970॥ 5९६ 
पराह छालाए गा 90 (वाइशीए८5 20ण्मों। ?! 
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कारो के साहित्य में वर्णित प्रेम इस दिया में उद्धंगामी है। उदू के कथाकारों में 
प्रेम कुछ विचित्र रूप में स्वीकृत होता रहा है ।* 

वनेस्‌ कवि प्रेम१रक रचनाओ के सूजन में प्रसिद्ध हे । उनके साथ यह सत्य 
है--- पघ& (8078) ॥85 पज्रा(6७॥ ग078 98580 एथागी895, शा परता8 एश7- 
6ाए 0 गायों लिशएह, ० 6 हएए6९6 ०000ए7०, पीक्षा 0779 ०९० ए06 
प्रागक्ञाटएथः छा शी 8 लिएएए 8 7$ ४207607765 गरापशाट्ववा९, बात 8छतणा 
800077700960 40 ॥6 0श0/79 ध॥0 'इस्९९ ४९ ०0077905प76 ० ज़णत्ा) 
० 7थीए०7०॥(.” कवि कौट्स भी प्रेम और सौंदर्य का अनन्य उपासक था। उदाहरण 
स्वरूप उनकी अनेक पक्तिया देख सकते हे । * 

जिज्ञासा उपन्यास के लिए परमावश्यक तत्व है । इस दृष्टि से भी आलोच्य 
कृति भपूर्व मानी जायगी । अग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार एच० जी० वैल्स की 
पुस्तक वृश्शआ9|6 १(४॥7 में जिज्ञासा का प्रबल वेग है, परतु उसका क्षेत्र मुख्यतः वैज्ञा- 
निक विकास के गुण-दोषो पर प्रकाश डालना है । 'प्रेम की भेंट' में ऐसी काई वात 
नहीं । यह वैयक्तिक प्रेम पर आधारित कृति है। जिज्ञासा की दृष्टि से वुन्दावनलाल की 
अन्य कृतिया भी सशक्त हें । प्रेमचद, डा० रागेय राघव, प्रसाद, मुल्कराज आनन्द, 
चतुरसेत, यश्ञदत्त शर्मा, अमृतलाल नागर ने भी इस पर पूर्ण ध्यान दिया है ऐसा उनकी 
कृतियों से ज्ञात होता है । 

अन्ततोगत्वा हम इसी निष्कर्ष पर पहुचते हे कि यह एक सफल, सशक्त तथा 
मामिक रचता है । 
हरूगरना (१६२८) 

'छूगन वर्मा जी का ११५ पृष्ठो का सामाजिक रूघु उपन्यास है जिसमें दहेज 
अथा के कारण उत्पन्त सामाजिक अस्तव्यस्तता, क्षोभ और पीडन का समुचित चित्रण 
है तथा उसके निस्तार का भी कलात्मक परतु व्यावह्रिक समाधान उपस्थित किया 
गया है । 

दहेज, तिलक आदि प्रया पर क्तिने आदोलन भारतवप में उठाए गए और 
कितने साहित्यकारी जैसे प्रेमचद ('निर्मछा' उपन्यास देखें) आदि ने, इस विपय पर 
सफलताएूवंक लेखनी दौडाई, ऐसी अवस्था में आलोच्य कृति की कथावस्तु उस व्रिपय 
को आधार लेकर अधश्य चलो, प्रतु अरोचकता आर प्रभावद्दीनता नही उत्पन्न हुई, 


१, () मसब्छएए पा ऐश्डशाए गाल, धाते ९एथशागतओट 
2 507९8 ०070ए76 $00 5९७६ 07 €870॥ए [श65 
४४6 ॥76 40ए 97९800, (6 ४ध78 076 ण़ 77 [6 087॥78 ॥/28. 
-- 7६९४8 

(7) / (78 ० (९३७७४ 35 8 09 607 €ए८ 
408 40 एशाप्र८55 ग्राएा285९8, व एयर 76ए९7/ 9958 क.्ञ0 ॥रणगगाड़ 
70655 -- ६९७५ (270₹ए7रा0॥) 

(7) थ्सी जे गा भर उसकी अनेक प्रफतिपरक रचनाओं में भनेक १वितया देख 
ते द्दे। 
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ओर मोलिकता अक्षुण्ण वनो रहो | इसमें लेखक का चातुर्य और कलाकीशल ही प्रट 
होता है। “कहानो के चरित्र नायक देवसिह वा असली नाम नन्ददाल था। यह बडा 
घक्तिणाली पुरप था | 'ननन्‍्दछाल पा भोपण पराकम जो इस कहानी मे वर्णन पिया 
गया है, सच्ची घटना है। किम्बदति के रूप में अब भो आस-पास के देहान में बह 
प्रसिद्र है ।”* यह 'प्रेम की भेंट' की तरह पूर्णतया ऊल्वनामूछक कहानो नहीं है। संक्षेप 
में कथावस्तु यो है--“वजरा का शित्रू माते और वरोल का बादल चौधरी संमाक्ष के 
घनी थे। तीनलीन, चार-चार सी गाए-मेसे दोनो के पास थी। * णमिव्‌ माते के पत्र 
देवभिह से बादल जू ने अपनी एकलौती पुत्री के परिणण-पस्कार में दहेज निमित्त नौ 
भेसें देने का वचन दिया परतु शिव को दारात के समय पता चला कि बादल नेसे नहा 
देगा। उत्त वह ध्षुव्ध हो, वादर के वशजो को गाली देता, व्विह के उपयात देवसिर 
को लेकर छौट आया गौर बादल को कहला भेजा कि चह अपनों छडफ़ों का पुनर्लेंगन 
"रा ले। देवसिंह पितृभकक्‍त था। उनकी भाज्ञा पर चलना कर्तव्य समझना था। वह 
सोचने लगता है--“रामा मेरी पत्नी है । मेरो विवाहिता है, मेरा उसके ऊपर अधिवार 
है। उसे कोई परित्यवत नहीं १रा सक्‍ता। अब किसी और की नहीं हो सती ।/ 
(पृष्ठ ५१) । देवसिह रामा को निर्दोष समझता है और बह उसका पनर्लंगन नहों चाह 
परतु पिता के सम्मुख पूर्णतया मन बना रहता है। रामा भी इस घटना से पौडित 
शैतों है ओर पुनविवाह नहीं चाहनो। वह भो अपने परिवार भौर पिता के सम्मस एक 
शब्द नहूं। बोड पाती और अपनो सहेली सुभद्रा से स्पष्ट रहती है---"मेरे छिए चाहने 
न-चाहू्व वा सवाल हो रह है, घर के लोग जो कुछ वे कर देंगे सिर के वर मानना 
पटढेगा ।/३ देवमिह साहम बटोर कर, रामा से स्थथ मिलकर उसकी इच्छा जानना 
चाहता है परतु मिगना पूर्णतया कठिन समस्या है। इसो उधेड बन में वह एक दिन 
नदी पार कर वरोल जाना चाहता है। नदो पार कर, विश्वाम के लिए, चिताय॒तत 
एक शिलाजष्ट पर बैठता है, उसी समय नदी में स्नान के एिए रामा को जपनो सहेली 
सुभद्रा के प्ताथ आते देखता है ) बादल जू का पत्र पैताओी समा छे पनर्दपन के लिए 
पन्ना नाम) एक आवारा युवक फो चुनना चाहता है। पन्‍ना इसे झपना सौभ व मानता 
है वपरोकि उसमें घन-प्राव्ति की € "मा भो जगती है। परतु वादल जु ऐसा नही चारता 
पन्ना के गया दशवहण के दिन बेताली अपने यहाँ भोजन के छिए आमपभिय कर्ता है । 
बादल जू के यहा जाते हुए मार्ग में अकेला घिल्नसण्ठ पर देवमि ह# को देशव”, बिना 
पूर् परिचय के उससे इघर-उघर को बातें वरता है । देवसिह उसे प्पना चास्नदिय 
रेचय नहीं देता , पत्ता चटा जाता है, और दूर से ही राम्य आदि को “नान मरिन 
बाने देस देवसिद बुठ् जोद में चठा जाता है जिएमे ये रिश्र्पां नि पकोच स्नान “रें। 
पन्ना तुरत वैठगर उन यू पतियों से छेएपाना करना चाहा है और रमाछ पोसने पा 
पहागा बनाता ८ । बह थोद में देवसिंह को देवार पफुद्द हाता है मोर झपाय- 





एगन, एपीयय-रेयर) । 
बी, पृ० २१ 
यही, एृ० २५। 
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चोरी का झूठा अपराध उस पर आरोपित करता है। देवसिह भी इस व्यवहार से 
ऋ्रोधित हो उठता है और युद्ध होने को स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसी समय रामा 
देवसिह को पहचानकर, यूद्ध न करके घर लौटने क। कहती है। देवासिह उसकी आाज्ञा 
का पालन कर लौट जाता हैँ । पन्‍ना को जब ज्ञात होता है कि वेह बादल जू की ही 
पत्नी है तो लज्जा से सिर झुका कर रूमालू खोजने के वहाने छोट पता है । देवरसिंह 
पुद्र एक दिन अधेरी रात में तुफान-सी उफनातो नदी पार कर वादल जू के घर पहुचता 
है। कुत्ते भौंकने लगते हें । बादल जू उसे देख लेता हैं और सकेत से उसे ऐसा करने 
से रोकता है, विग्डता भी है। देवधिह इसी प्रकार नित्य आने लगता है और जान 
लेता है कि रामा अठारी पर अकेली सातो है । वह धीरे से पुकार लगाता है और 
रामा सुनकर धोतो लटका देती है, जिसके सहारे देवतिह ऊपर चढ़ता है और इसी 
प्रकार नित्य मिलन होने लगता है । 
एक दिन पुन पन्ना भोजन के लिए बादल जू के यहा पहुचता हैँ ओर रात 
अधिक बीत जाने के कारण उसके सोने को प्रवध रामा की कोठरी में किया जाता है । 
रामा मा के पास सोने चली जाती है । परतु पन्‍ना हठकर दूसरी जगह सोता है और 
रात में मलिन भाव से रामा की कोठरी में पहुचता यह सोच कर कि रामा इसमें 
अकेली सोई होगी । निराश हो वह लौटना ही चाहता है कि नीचे देवसिंह की आवाज 
सुनता हैं । यह घीरे से घोती लटवा देता है । देवसिहे ऊपर चढ़ आता है । उसी समय 
रामा उक्त कोठरी के पास आती है और किवाड से तर से वद देख सारी परिस्थिति 
समझ लेती है । पन्‍ता झट देवसिंह को दवोच कर हल्ला मचाता है । सभी दौडठते हे । 
उसी क्षण रामा चुपचाप घर से निकल पडती है । भीड उक्त कोठरी के किप्ाड को 
त्तोडने पर तत्पर हो जाती हैँ । देव सिह पन्‍ता को परास्त कर, भागने का कोई मार्ग न 
देखकर, किंवाड खोल देता है। वेताली क्रोध में उस पर कुत्हाडी चलाना चाहता हैं 
परनु वादल ज्‌ वीच में आकर रोक देता है । उसो समय स्त्रियाँ रामा को न देख हल्ला 
आरभ करती है । उसमे ढूढने के लिए लोग यत्र-तत्र दाडते हैं । यह सोचकर कि कहो 
रामा डूब तो नही मरो, देवसिंह भी खोजने जाना चाहता हूँ परतु बादल जू उसे भी 
खोना नहों चाहता। अत देव्सह वही रह जाता है। 
रामा अद्भू त साहस द्वारा बेतवा (नदी) पार कर, किसी प्रकार पता लग्ातो 
हुई शिव्‌ माते के यहाँ पहुचकर सम्पूर्ण कहानी कह डाछतो है । शिवू को रामा 
पर अगाधघ स्नेह और करुणा उमड आती है। वह रामा को अपने यहाँ रोककर, गाव 
वालो के साथ अपने अपराधों का प्रायश्चित्त करने बादल जू के यहाँ उपस्थित होता है। 
दोनो सबधी अपनी-अपनी गलती के लिए परस्पर क्षमा याचना करते है और आपसी 
सबंध दुढ वना लेते हे । 
इस प्रकार लछूगन की कथावस्तु लगन का आधार लेकर चली है जिसमें रोच- 
कता, जिज्ञात्ता, वेग सभी का सफलतापूर्वक सम्मिश्रण है । यथावसर मोड उपस्थित 
होकर सौंदर्याभिवृद्धि करता चलता है। वरात का विना दुलहन लिए एकाएक लौट 
जाना, देव सिंह का चुपचाप बरील पहुच जाना, रामा का परिस्थिति की भयानकता 
अनुमान कर शित्र्‌ के निकट पहुचना, आदि ऐसे मोड और वेगपुर्ण तत्व हैँ जिनसे गति- 
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शीलता पौर जिज्ञासा का स्लोत बनवन्त प्रवाहित होता रहा है । 

यह एक सामाजिक परिवार केन्द्रित उपन्यास है जिसमें दो परिवारों के पिता, 
पुन्र, पुत्री आदि का व्यवहार, धन का लोभ , दहेनग की लालना जादि का न्वानाविक 
घिन्न है। किस प्रश़र लोग छ टो बात में नमव-मिर्च छलगाफर बिगाड़ डालते हैं, इसता 
भो सुख्दर उदाहरण देवमिह की झादो के समय मिलता है जिसके बारण जि  बादर 
जू, चैतालो सभो एक दूसरे पक्ष णछे से नाराज होते है जोर बात बंढकर छगरे में परि- 
व्ित हा जाती है। घन-बुद्धि की हेय वामना के परिमारम्परूप पिस प्रकार निर्दोष 
जेवन, लडकेनयडफी फा मवप्र खडित विया जता है, इसका आलोच्य कछत्ति में जवत 
चित्रग है। 

वर्मा जे, ने प्रस्तुत कृति में रहा वृत्तियों से निन्‍्कृति का नी सफ>» अऊन किया 
है ज्मिके सुरुड साहस पर जीवन विनष्ट होने से बचना मभव है। समाज में दहेज- 
प्राप्ति को प्रवृत्ति चत्दिक फारयये करती रहती है। इस अनिष्ड से समाज की रक्षा के 
लिए मुकुमार औौर निर्दोष युवतिप्रो की २क्षा की मनोकामना के लिए जावश्यक है कि 
देवनिंह की तरह दृढ़ कदम उठाया जाए । सभव है, दस अमरत्व के छिए प्राणों को 
वाजों रूगानी पड़े । यही प्रेरणा मूलभूत है | प्रेम का विस्तार, करुणा वा जगोकार 
मानवता के हित के लिए पर्माव्रश्यक है । 

समा ने जो नारोयोचित साहनपूर्ण कार्य किया, अववाराच्छन्न राधि की 
निस्तव्यना में प्रण्यड वेगवतो वेतेदा को पार बर, परित्यवत श्वसुराल जाकर जो आर्दश 
तथा उुृड्िकुमछ नारी या रुप कक्षण्ण रसा, वह प्रशसने।य है । यदि आधुनिय यूय में 
रूमाज इस बनेतिवतपूर्य ए्था को समाष्चि चाहता है, इरके टृप्पन्णिम से मुबत 
होना चाहता है तो बुवक-मसमाज को इयी प्रशार सदिविद्ध हयर इस समस्या से संथर्य 
करना दोगा, अपने अनिम वको को जपनी चेतना और स्फते से जागूत करना द्रागा, 
अपुप्ताशित करता ठगा, रे बल झेख्न बौर आासू बहाने से इसका जत खदावि सनय नहा । 

स्माण है एस हनि छा निर्माण उस दग में हुडझा था एव भारत के सभी युग- 
जता, नभी संस्थाएं, जैसे य ग्रेस, आर्य पमाज आदि) इस छडम से सुक्ित के लिए यत्य- 
पिता सचेष्ट थो । आव भो / ग्रेस के इसे अपैयानिक ठहराने पर नो पट पयरा च० रही 
है और इसे वि द्ध जाराचत नी च 5 रहे है । जार इसो लिए आज के नयोनतम ऊ स्यानों 
ये थी सह विषय उठ या छा हा है ।१ 

इसने दार््तालाप छ टे-छे दे, रघवत, स्वाभाविक तथा ररस एप प्रद्मात्पूर्ण है । 
भाया वा नियम थन्‍्य इतियो के सद्ण दो है । 

पतताक्वा यह निश्चय हो वहा जायया कि यह एफ ठोटो परत पृर्ण सतः 
अ दर्शात्युस यय यं दादी छूति है । प्रेम्नद जे, फो लगना बयों प्रिय रचना जगों 
नो जौर इवीडिए उन्हाने अपना विचार प्रकट करते हुएु छिसा पा--"पह 5 ४67 6 





१ प्रेमपर तथा चन्‍्प पुराने लेसर के साहित्य फे अतिरि-्त शाह के प्प्ययायों में मो य+ 
दि्पिय रघान पे गया है उप्रे तट के रपस! (दिपपु प्रन्‍कर), 'दा० देवा (धमृलम टन), दिया का रेड 
भार हाय (अच्मेनागय-)), 'झुमिए की शादे! (4दरउ शर्मा), द््द भौर सम॒ः! (कम शा न्यपरी, 


“मन ब।। (मर्ोदाय वर्ना) झादि। 
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ग्रणाश! 26 फा॒#/०र्वा 90875. यह प्‌र्णंतया सत्य है कि आलोच्य कृति में वर्मा जी 
की कवित्व शक्ति वा अपूर्व सामजस्य है जो उत्कृष्ट साहित्य के लिए अपेक्षित है! 
इसमें चरागाह पर निर्मर करने वाले ग्वालो का वडा मार्मिक जीवन मुखरित है । 
संगम! 

वर्मा जी की आरभिक कृति है, जिसमें सामाजिक क्षेत्र से कथधानक का चयन 
किया गया है। इसमें जीवन का ययार्थ मुखरित है, साथ ही रोचकता भी पर्याप्त 
है | तत्कालीन जातिवाद और उसके परिणामस्वरूप उद्वुद्ध अराजकता और पतन 
केश जीवत चित्रण है। 

लालमन नामक व्यक्ति साधारण परिश्रम से बहुत सपतति मिलतो न देखकर 
(पृ० २८९) डकती आरभ करता है। वह अपने जीवन में धाजी जानकी को बहुत स्नेह 
करता है ओर वरूआसागर के नाई घनीराम के यहा परूने के लिए छोड देता है क्योकि 
“उसके माता-पिता बिलकुल छुटपन ही में मर चुके थे” (पृष्ठ १४, तृ० स०) और 
“उसकी आयु १४-१५ वर्ष को हो चुकी थी। पढो-लिखी थी, रूप में भी' अच्छी थी, परतु 
अच्छे घर का कोई ब्न ह्यण विवाह करने को तैयार न होता था। उसे एक दयावान, 
निस्सतान, घनवान्‌, नाई ने अपनी पुत्री के समान पाला-पोसा और बडे उत्साह से पढाया- 
लिखाया था। वाई उस लडकी को उसके सजातीय ब्लाह्मण के घर ब्याहना चाहता 
था । कई हजार रूपये दहेज में देने को तैयार था, परतु जाति खोने के भय से गौर 
बरूआसागर के भकेमानसो क॑ अपवाद तथा सक्रिय प्रतिवाद के डर के मारे फोई इस 
झकझ्नट को अपने सिर लेने को तैयार न होता था। कई बार इसलिए शादी लगकर 
वारात आकर भी शादो न हो सकी |” भिखारी लाल ब्राह्मण, घन के छोभ में, अपने 
पुत्र सपतलाल की शादी उससे करता है, परतु शादी मे मजाक भर हसी में ही वात 
बहुत बढ जातो है ओर मारकाट तथा रक्‍तपात हो जाता है। इसी स्थिति में नदराम 
नामक व्यक्ति जो बहुत मार खाता है, सभी के समझ।ने पर पुलिस-केस क्र देता है| 
पुलिस पैसा लेकर वात समाप्त करती है तो वह कोर्ट में मुकदमा ले जाता है। नदराम, 
गरीबी के कारण, एक बनी व्यवित सुखलाल से ऋण भागता है, परतु सुबलालू भी 
यह घटना समाप्त करने के पक्ष में थे अतः वे ऋण देने के लिए इकार करते हूँ । नद- 
राम की इस मुकदमे में लगे रहने के कारण बुरों दशा हो जातो है । घर भी बिकने को 
होता है । अत वह अपना क्रोध सुखलाल पर उतारने के लिए, ढ़िमलौनी से आते हुए 
मार्ग में देख, उस पर गोलो चला देता है ओर स्वप्न जगल में भाग जाता है । छालमन 
सुखलाल का सबधी था गौर उससे वह प्रेम करता था, इसलिए मार्ग में पडा देख 
उठाकर एक स्थान पर ले जा%क सेवा-सुश्रुषा करता है। प्लेग के प्रकोप से सुखछाल 
का पुत्र मर जाता है ओर पुत्र वधू भी कालूकबलित हो जाती है । उसकी वहन राज- 
वेटों की ओर से रामचरण जो सुखलाल के बाश्रम में ही रहता था, मुकदमा छडता 
है। परतु मिखारोलाल की यात होती हूँ । सपत, घनामाव और बुरी सगति के परि- 
णामत चोरों तबा अन्य निकृष्ठ कन करता है । मुकदमा जीतने के छोभ से एक पजावी 
के हाथ स्‍त्री का रूप धारण कर बिक जाता है, जहाँ यह दच्मत्रेप सें पकड लिया जाता 
है और अपमानित हो, पश्चात्ताप कर सुधर जाता है। उसी वीच रामचरण पर सदेह 


वर्मा जी फी रचनाओं का वर्गोकरण ८्पू्‌ 


चर पृछिस पय्रठ लेती है ओर गगा ठथी चाजवेंटो निराश्षित हो दिमकोनी च्ी जाती 
आर परिध्रम फर पेट पाल्ती है । रामचरण पर जब कोर दोप प्रमाणित नहा हातठा तो 
है छोट दिया जाता है कौर वह जेपनी मालजिनो को साज में ढिमदोनी प्रस्धान बच्ठा 

है । शार्ग में ठार्मन से बातावाती हांती हूँ, परतु छाजमत उस पर जात्रमण नह 
मारता । रामसरण जो नप्रे हन वा व्यवित हूँ, समाज सुधार पर विश्वास राप्ता हैं, 
लालमन का पत्उने तथा हत्या वरने को प्ररिणा करता हैँ । गंगा के आग्रह पर भो 
अपने दृठ पर बदल रहना है। 

टिमचोनों में एक दिन लछाट्मन सुतल्लारू को लेबर आता है, और उसके घर 
पर जहा पुलिम का ताला पा था, उसे तोड़कर अदर घुछकर छौटना ही चाहता 
है कि रामचरण जग जाता हूँ और छाठमन के नाथियों पर प्रह्मर कर, कर को मार 
डालता हूँ । छालमन छझद्द हो रामचरण पर दूटता है। गया बच में आरर बचाय 
करना चाहती हूँ परतु लालमन अत्यधिक क्राव के कारण उसे मार टाजना चाहता है 
जिससे गगा बुरी तरह आहत होती है । लाउमन जचेत दो जाता और पुल्सि 
हारा पव्रड लिया जाता हूँ । सुखंलादा को जीवित होने के परिणामत अपना पूर्व घन 
प्राप्त हो जाता हैं। डालमनद की म॒त्यु हो जाती है बौर मरने के पूर्व जपदा सारा 
बृतात णह सुनाता है। सतलारू सुखलाल स मुयदमा हटा लेता है। नदनाम नो 
स्त्रय उपस्थित हो अपनी गलतो स्वोकार कर अभियुक्त हूं।, वदी हो जाता है। सूउ- 
झाल सामचरण सौर गया का परिणय-सस्कान काया ठासनते है । जाति तथा बर्गगत 
भावना परित्याग कर रामच.ण को भी अपना जाघ। धन देकर और आधे फो गाय- 
बेदी को दे डालते है । बौर तव कयानक नमाप्त हो जाता है । 

ग्रह भुस्यता घटना प्रधान उपन्यास है जिसे आज को दृष्टि से डिश्वेप 
महत्य नही दिया जायगा । एवं रामचरण का ही चरित्र अधिक बध्यापक्ता से चित्रित 
हुगा है । 

सयावस्त में जिनज्नाना पस्प्लिप्रित हैं जीर जचानत मोह लेतो चलती 72 ॥ 
पृपान गे वा जिकास स्वानाबिक हूँ । एक घटना दूसरे से सम्पद्ध और छविछित्त 
अदइय प्रतीत होती है। शादी में हतीनपेल में ही भयानक मारपीट भोर मादमा, 
परस्पर द्वप, प्रतशोप को भावना, हत्या बादि सभी समद्ित योजनाएं है मिनाई 
उपक्त नहों तर सउते । 

यह निश्चय हो स्वत जिया जाया कि प्रान्म्म में सुपताऊ के यहा ल्ाउ- 





मन झा एाना प्रपाजन नही रुखता ययोहि उसे हठ्ाआर ही हिन्चाया जौर साक रापी 
जा सही पी। दूसरी बात रवाना व संघ ने घट भी उठा था रएली है कि व्य 7- 
मत खय सुरक्ष” के प्रति महया प्रेत था तो उसी (सुयराह है) पाप 7 उन्‍्ने एपनी 
स्तेहाररुग भाज रे बये री रया जो नाई के पार रुप स्यि, शिन झाई में भी 
हाफ 7डियार 7 7१ रदि ऐो णए में हे उद्दल्‍य शा 2 सो उपाए पर एएमिस 
प्रात ए देठ़य दे नाई एय निफतान 7 बाती एफ-क्त कह जान्य रे, एव 
माय थ। रखता । दस छा रखो पा चूत पर भा एप भा वी दुदधि हे” था प्ररा- 


कि 
ध 


५ 


मादा या । 


४ वृन्दावनलाल वर्मा : साहित्य और समीक्षा 


लडकी के ब्याह में वर-वबू के पक्षो में मन-मुठाव, हवेत, वात बढ़ने पर हिंसा- 
त्मक प्रदर्शन को हम सामाजिक जोवन में मिश्चित रूप में देखते हैं । लेखक ने अपनी 
इस कृति में भी अपना यथायं ज्ञान रखा है । ऐसी घटना होते लेखक ने छत्नपुर रिय।[सत 
के अवर्गत रामपुर नामक ग्राम में देखी थी । 

एक आवश्यक प्रश्न का उत्तर लेखक ने स्वय दिया है--“पाठको को आध्चय 
होगा कि पसलियो के वीचोवीच थ,ली लग जाने पर भी सुखलाल कैसे जीवित वच 
गया । सन्‌ १९१७ के करीब तहसील ललितपुर के अतर्गत नारहट के ग्राम के निवासी 
सेठ मोहनलाल सतभँया पर तरावली ग्राम के कुजरनिह नामक एक ठाकुर ने दीवानी 
अदालत का वारंट निकालने के कारण क्रुद्ध होकर गोली चलाई थी। वह इस ओर 
की दो पसलिया के ठीक वीच में होकर घमी और उस ओर की दो पसलियों के वीचो- 
बीच होती हुई वार्ये हाय की माँसपेशी में अड गई । भाग्यठश वह वच गये आर अभी 
तक जीवित हे ।* 

“सपतल्यल का विवाह, नाई के हाथ से ब्र ह्मग दूल्हा का कठिन स्थिति उत्पन्न 
होने पर भात खाना, सुखलाल और लछालमन के सबध का पूर्वा भास और डाका इत्यादि 
कुछ घटतायें भिन्‍न-मिन्‍त्र समयो की भिन्‍न-भिन्‍न सत्य घटनाओं के भाधार पर है।* 
इसलिये भी यथार्थ जोवन का चरित्र स्वभाग्त इसमें मुव्रित है । 

वर्मा जी ने स्वयं वकील होने के कारण कानून की त्रुटियो को बहुत निकट से देखा 
और अनुभव किया है । इसमें कोर्ट, वकील अ.,र व्यायाधीणों आदि के यथार्थ चित्र हैँ । 
साथ ही, भाई का म्‌यु के पश्चात वहन सम्पति की अधिकारिगी सिद्ध न हाकर, टूर 
के अवारे दावा सिद्ध कर लेते हे, उस पर आक्षेप करते हुए लेखक ने स्पष्ट लिखा है- 
“जब से इस देश में हमारों अदालतें कायम हुईं है, तबसे हि दृ-शास्त्र का विकास वद 
हो गया है और केवल नर्ज,र की छकीर पीटने की चाल हो गई है | यदि यह क्रम 
जारी रहा तो या तो समाज वर्तमान कानूनों के अस्वस्थ और अहिं"कर वबन्वनों में 
जकडा जाकर भीषण अवनति को प्राप्त होगा या कानून के वाव को तोड-फोडकर 
अपनो स्वाभाविक गति से आगे निकल जायगा और कानून अपनी नादानी पर रोता 
हुआ रह जायगा (7० २९३) । आज इस नियम में परिवर्तव लाये जा रहे हे । 
हिन्दू कोड बिल इसा का उदाहरण है (* 

वर्मा जी ने पुरुषो के अत्याचार का कारण कुछ अश तक स्त्रियो की मनोदशा 
को भी स्वीकार किया है क्प्रोकि यदि वे पुरुषो के अत्याचार का अतिक्रप्रण देख, विद्रोह 
करें, तो सम्भवत यह दृष्परिण,म उत्पत्त न हो। सपत, जिसको स्त्री साध्यी और 
शात है और अत्याचारों को म,न हो सहती है, अन में स्पष्ट कहता है--'जानकी, 
हमारी स्त्रिया यदि ऐसी देविया न हो, तो पुरुष बडे राक्षस न हो पाए। तुमने जैसे 
ही नरक-ग्ृह में पदापंण किया था, वैसे ही यदि मुझ पर थूक दिया होता तो में सुधर 





१ परिचय (सगम)--लेखक। 

२ वहो। 

३ हिन्दू कोड विज के अन्तगंत लड़कियों के लिए भी धन वा हिस्सा स्वीकार किया यया दे 
किप्त प्रश्नार लड़कों को भपिकार दिया जाता दवे। 


यर्मा जी की रचनाओं फा धर्गोकरण ड्ट 


जाता" अर्थात स्थ्रिया देवी से मानवी वन, व्त्याचार या प्रतिकार परें यट प्रेरगा 
मूझझप में केन्द्रित है। इसी स्थल पर बहता तिनवा* उपस्यास का स्मरण हो जाता 
है जिसमें उत्ा (नायिका) सोच-समज्फर प्रेम-्क्षेत्र में पाव रपनी है जौर भविष्य के 
प्रति सजग रहने १२ भी उस्तका भाव पति डाक्टर भाग सडा हीता हे और बह ठगी- 
सी, हारी-सो रह जाती है । वहा जानकी सजग न रहकर भी, हारकर मी, जीत प्राप्त 
कन्ती है । 

वातावरण की दृष्टि से भी इस कृति द्वारा १९३५ के ठुगभग के भारतीय 
समाज मुख्यत वुन्देल्ख्डी का चित्र ध्यातत्व हैँ | जातीयता, डर्कती, पुटिस का अमान - 
वं.घ और अनुचित व्यवहार राभी का बडा मामिक चित्र है। किस प्रकार जानकी 
या ब्याह ब्राह्मण नही करना चाहते है, पुलिस के हवकर्े आदि दृश्य अपना यथार्थ 
महत्व रखते है । जातीयता डी सकीर्णता में आवद़ हो हम मानवता तक का 
विस्मरण वर बैठते है, यह रामचरण पर ब्र हाग वर्ग के आक्षेप और सामाजिक पिशू- 
खलता द्वारा देख सकते है । सतत लाल जैसे दुशाचारी पति जार जाना जँसी पत्नी, 
भियारोछाल जैम लोगो व्यक्तित्व सभी पूर्णतण हमारे सामाजिक चित्र हे । 

फवानक फी परित्तमाप्ति आदर्दा घारा के अतर्गत है । घुतलाद अत में जाती- 
यता का बठोर बंधन ताठकर, रामचरण को साथ रसकर एक उच्चादर्ण प्रतिप्ठ न का 
सबल्ा परता है। सउततलाऊ का सुधार भी इसी दिया के सूचवा है । परतु यथार्थ 
छब्िया महत्य रखतो है । जौर यथ,र्थ पर आदर्ण थ पा हुआ-स। नहीं छूगता । जन न 
द्वारा आदर्श-ज्ञान-ज्योति फूटत। है, जिसया गहरा मानव सबब है । 

वर्मा जी की भाषा सस्सता आर चित्रग-क्षमता में अपूर्द है। जालोच्च ऊति वी 
भाषा भें सहज, सरल, प्रवाहपृर्ण है | इसमें भी वृदेलसटी भब्दो (क्षेत्रीय) या यथा- 
सभप प्रयाग मिल्त। हूँ । उद,हरणाव॑ पृष्ठ २९ देस सयने हैं। ग्रवासियों फै लो+ गं त 
(70)॥) में स्थारीय रंग को स्वाभावित्ता तथा सहजनता निमित्त क्षेत्रीय गत दिये 
गए हे जिनमें उउत स्वानया तियो का मनाराज्य तया फोमल हृदय निवेष्ठिन ऐ-- 

(हिमाचल जुृ की कुअरि लडयती , 


है नारे सुअटा । 
गोरा बेटी नेरा वो अनहाएं , 
ह नारे सुअटा | 


यहा की युवतियों द्वाया गाए ये गत रेख-- 
"तल के फल, विली के दाने , 





१. समग्मा है सरत की रयी घपनी कोमद बुति तथ एउदागता से जो प्रभाव टालका सपत में 
सुधार लायी है दे प्रकिदूल् व्यणयार में ने बर पाती । निरनय ऐए यह एफ विवदाखद हष्य £ दस रा 
भर यए नहीं कि. है नात्यि के भधित्रए था समषक नएी ए पल या एक गगटी परे हों दस 
भी एताए बरे से रास'व है टाव दनने मे बदले रिगद् ही हाये गाते जा का 'मुपाणर! भा हग्गी 
रदेदीति नहीं दशा प नह, पुरपों में की नारियों फो समझण अपिएार देने की मारना तो या ही है । 
होयों वैसे कराबार पर सवथ दै। 

३२ इिएटा हिज्वा), लेगह बगाए रोगी । 


४६ वुन्दावनलाल वर्मा * साहित्य और समीक्षा 


लडकी के व्याह में वर-वव्‌ के पक्षों में मन-मुटाव, देते, वात वढवें पर हिसा- 
त्मक प्रदर्शत को हम सामाजिक जोवन में निश्चित झूप में देखते हें । लेखक ने अपनी 
इस कृति में भी अपना यथार्थ ज्ञान रखा है। ऐसी घटना होते छेखक ने छत्रपुर रिय।सत 
के अतर्गंत रामपुर नामक ग्राम में देखी थी । 

एक आवश्यक प्रश्व का उत्तर लेखक ने स्वय दिया है--“पाठ कों को बाश्चय 
होगा कि पसलछियो के वीचोबोच गली लग जाने पर भो सुखलाल कैसे जीवित बच 
गया | सन्‌ १९१७ के करीब तहसील ललितपुर के अतर्गत नारहट के ग्राम के निवासी 
सेठ मोहनछाल सतभया पर तरावली ग्राम के कुजरभिंह नामक एक ठाकुर ने दीवानी 
अदालत का वार॒ट निकालने के कारण ऋरुद्ध होकर गोली चलाई थी । वह इस और 
की दो पसलिया के ठीक बीच में होकर घमी और उस भोर की दो पसलियो के बीचो- 
बोच होती हुई बायें हाथ की माँसपेशी में अड गई । भाग्यग्श चह वच गये आर अभी 
तक ज॑वित हे ।* 

“सपवलाल का विवाह, नाई के हाथ से ब्न ह्मग दुल्हा का कठिन स्थिति उत्पन्त 
होने पर भात खाना, सुखलाल गौर लालमन के सवध का पूर्वामास और डाका इत्यादि 
कुछ घटतायें भिन्न-भिन्न समयो की भिन्‍न-भिन्‍न सत्य घटन।ओ के आधार पर है।”* 
इसलिये भी यथार्थ जोवन का चरित्र स्वभावत इसमें मुखरित हे । 

वर्मा जी मे स्वयं वकील होने के कारण कानून की त्रुटियो को बहुत निकट से देखा 
और अनुभतर किया है| इसमें कोर्ट, वकील अ,र न्यायाधीशों आदि के यथार्थ चित्र हे। 
साथ ही, भाई का मूृयु के पश्चात बहन सम्पति को अधिकारिगी सिद्ध न होकर, दूर 
के अबारे दावा सिद्ध कर लेते हे, उस पर आक्षेप करते हुए लेखक ने स्पष्ट लिखा है- 
“जब से इस देश में हमारों अदालते कायम हुई हे, तबसे हि दू-शास्त्र का विकास वद 
हो गया है और केवल नर्ज,र की लकीर पीटने की चाल हो गई है । यदि यह क्रम 
जारी रहा तो या तो समाज वर्तमान कानूनों के अस्वस्थ और अहि७कर बन्वनों में 
जकडा जाकर भीषण अवनति को प्र।प्त होगा या कानून के वाध को तोड-फोडकर 
मपनो स्वाभाविक गति से आगे निकल जायगा और कानून अपनी नादानी पर रोता 
हुआ रह जायगा (प१० २९३) । आज इस नियम में परिवर्तत काये जा रहे हे । 
हिन्दू कोड बिल इसो का उदाहरण हैं ।* 

वर्मा जो ने पुरुषों के अत्याचार का कारण कुछ अश तक स्त्रियों की मनोदशा 
को भी स्वीकार किया है क्योकि यदि वे पुरुषो के अत्याचार का अतिक्रमण देख, विद्रोह 
करें, तो सम्भवत यह दृष्परिण,म॒ उत्पन्त न हो। सपत, जिसको स्त्री साध्वी और 
शात है और अत्याचारों को म/न हो सहती है, अत में स्पष्ट कहता है--जानकी, 
हमारी स्त्रिया यदि ऐसी देविया न हो, तो पुरुष बडे राक्षस न हो पाए। तुमने जैसे 
ही नरक-गृह में पदापंण किया था, वैसे ही यदि मुझ १९ थूक दिया होता तो में सुधर 





£ पत्चिय (सगम)--लेखक। 

२ वह़ो। 

2 हिन्दू कोड विज के अन्तर्गत लड़कियों के लिए भी धन का हिस्सा स्वीकार किया गया दै 
निप्त प्रक्नार लड़कों को अधिका' दिया जाता है। 
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जाता अर्थात स्थ्िया देवी से मानवी वन, अत्याचार का प्रतिकार करें. यह प्रेरणा 
मूछरूप में केन्द्रित है। इमी स्थल पर वहता तिनका” उपन्यास का स्मरण हो आता 
है जिसमें लता (नायिका) सोच-समझकर प्रेम-क्षेत्र में पाव रखती है और भविष्य के 
प्रति सजग रहने १र भी उ सका भावी पति डाक्टर भाग खद्य होता है और बह ठगी- 
सी, हारी-सी रह जाती है । वहा जानकी सजग न रहकर भी, हारकर मी, जीत प्राप्त 
करती है । 
वात/वरण की दृष्टि से भी इस कृति द्वारा १९३५ के ऊूगमग के भारतीय 
समाज मुख्यत वुन्देलखडी का चित्र ध्यातत्व हूँ । जातीयता, डकती, पुलिस का अमान- 
वं।य और अनुचित व्यवहार सभी का वडा मामिक चित्र है। किस प्रकार जानकी 
का व्याह ब्राह्मण नही करता चाहते है, पुलिस के हयकडे आदि दृश्य अपना ययार्थ 
महत्व रखते है । जातीयता की सकोणंतः में आवद्ध हो हम मानवता तक का 
विस्मरण कर बैठते हे, यह रामचरण पर ब्रह्यग वर्ग के आक्षेप और सामाजिक विश्यृ 
खलता द्वारा देख सकते है । सतत लाल जेसे दुराचारी पति भौर जानी जैसी पत्नी, 
भ्रिखारोलाल जैमे लोगों व्यत्तित्व सभी पूर्णतय्ग हमारे सामाजिक चित्र हे । 
कथानक की परिसमाप्ति आदर्श-धारा के अतग्त है। घुखछाल अत में जाती- 
यता का कठोर वंवन तोडकर, रामचरण की साथ रखकर एक उच्चादरण  प्रतिप्ठ न का 
सकलप क्रता है। सयतलाल का सुधार भी इसी दिया की सूचता है । परतु यथार्थ 
छद्विया महत्त्व रखती है । जौर यधार्थे पर आदर्भ थपा हुआ-सा नहीं रूमता । अनु नव 
द्वारा आदर्श-नान-ज्योति फूटती है, जिसका गहरा मानव सवध है । 
वर्मा जो की भाषा सरसता और चित्रण-क्षमता में अपूर्व है। आलोच्य कृति की 
भाषा भी सहज, सरल, प्रवाहपूर्ण है । इसमें मो वृदेलखडी घब्रो (शक्षेत्रीय) का यथा- 
सभप प्रयोग मिल्त। है । उद हरणाथथे पृष्ठ २९ देख सकते हं। ग्रवामियों के लोव गं त 
(00)॥) में स्थातीय रंग को स्वामाविवता तया सहजता निभित्त क्षेत्रीय गीत दिये 
गए है जिसमें उउत स्थानवातियों का मनाराज्य तथा कोमल हृदय निवेष्ठित हें-- 
(हिमाचल जृ की कु आरि लड़ायती 
चारे सुअटा | 
गौरा वेटी नेरा वो अनहाए 
नारे सुअटा | 
वहा की युवतियों द्वारा गाए ये गत देख-- 
गपतविल के फल, विली के दाने , 





सम्मव है सपत की स्त्री क्पनी कोमल व॒ति त्ण उदाग्ता से जो प्रमाव टालकर सपत में 
सुधार लाती दे बह प्रतिकूल व्यवहार से न दर पाती । निश्चय ही यह एक विवादान्पद तथ्य है । इसका 
प्य यह नहीं कि में नारियों के भषिकार का समयंक नहीं हू परन्तु यदि एक गलदी करे तो दूसरा 
भो गलती दरे तो सम्भव है वात बनने के बदले डिंगइ दी जाये ; गायी जी क्या 'सुधारवाद” भी इसदी 
स्रीकुति नहीं देता। प न्त॒, पुरुषों में सी नायियों को समकच अधिकार देने दी भावना तो 'अवश्य ही है । 
इसे कोई केसे अररोकार वर सकता ई। 
२ बहता उिनका', लेखकू कमल गोशी ! 


'डंप वृन्दावनछाल वर्मा साहित्य और समीक्षा 


चंदा उर्गों बड़े भुन्साटें। 

आलोच्य कृति म भी लेखक का वुदेलखइ-प्रेम स्पष्ट व्यक्त हुआ है। पृष्ठ २८७ देखें 
जहा वहा की नारियो की प्रशसा उनके आचरण द्वारा कराई गई है। 

प्रकृति-चित्रण का सौंदर्य भी प्रस्तुत रचना में क्षक्षण्ण है। कथावस्तु भी 
प्राकृतिक क्षेत्र की ही है जहाँ पहाड, वृक्ष आदि अपना सौंदर्यमय स्थान रखते हे, ऐसी 
स्थिति में पृष्ठ १६ आदि देव सकते हूँ जिसमे घूलूपूर्ण सघध्या का सुन्दर और यथार्थ 
वर्ण प्रतीत होता है । 

इन सभी दृष्टियों से आलोच्य कृत का मूल्याकन करते हुए हम इसकी सुन्दर 
कृतियो में गणना करेंगे, यह सत्य है । 


चरित्र चित्नण 
सम मेंरामचरण, सपत, फशव, सुखलाल, छालमन, भिखारी, नदराम 
मुख्य पुरुष णत्र और राज बेटी, गगा और जानकी मुख्य नारी पात्र हे जिसमें यह पूर्ण 
सत्य है कि इसमें समी पातन्नो का चरित्र पूर्णतया उमर नही सका है। 
सखलाल--यह एक घनी ब्राह्मण है जो लालमन' का सवधी है, और इस सबध 
को किसी को भी ज्ञात नही कराता, अपने यहा रहने वाके रामचरण को भी पता लगने 
नही देता । इससे स्पष्ट पता चलता है कि सुखलूाल डकंती को बुरी दृष्टि से देखता है 
और डकैत को अपना सब वी भी प्रकट करना उचित नहीं समझता। 
सुखलाल में दारीरिक बल भी पर्याप्त है तभी तो पसली में गोली छूगने पर 
भी अच्छा हो जाता है और आवश्यकतानुसार लालूमन के दल के एक डाक फी बुरी 
तरह मरम्मत करता है। 
घह जात प्रकृ७ि का व्यक्ति है तभी तो नदराम के मुकदमे को सदा समाप्त 
करना चाहता है और अत में भिखारी जो कट्टर सबंधी है और उसकी (सुखलाल) 
सपत्ति अपने नाम करा लछेता है, उसके हारने पर उसे वापस कर अपनी उदारता तथा 
सहिष्णुता का परिचय देता है । 
परतु सुखलाल में यह वडा दोष है कि वह समाज से अत्यधिक भय खाता है। 
सामाजिक आशक्षेप सहने की भी उसमें शक्ति नही है, तभी तो रामचरण, जो दूसरी 
जाति का है, अपने यहा से अलूग कर देता है, परतु अत में चह अपने इसी दोष के परि- 
हार निमित्त रामचरण को अपने यहा रखता है ओर अपनी सपत्ति का (आधे का") 
उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। 
उसमें बडी महत्ता यह भी है कि वह सदा अहिसात्मक बृत्ति का परिचय देता 
है । उसके उपर्युक्‍तत कथित आचरण से भी यह स्पष्ट समज्ना जा सकता है। 
लालमन--एक ब्राह्मण है जो साधारण परिश्रम से पर्याप्त घन-प्राप्ति सभव 
तन देखकर डकेती आरभ करता है और इस प्रकार वह वहुत वडा डाकू वन जाता है। 
किसानों, ग्रामीणों, का विश्वास है कि उसके साथ दंवीय गवित है । परतु, लालूमन का 
यह विश्वास कि साधारण परिश्रम से डकैती द्वारा बत्यधिक धन प्राप्त कर सकेगा, 
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गलत लगता है क्योंक्रि उस (ठकैती ) कार्य में बहुत अधिक परिश्रम करना पडता है। 
परिश्रम के अतिरिक्त दुस्साहस और प्राण का खतरा सवंदा बना रहता है, जिससे अन्त 
में लालमन की मृत्यु भी होती है। 

लालम्न डर्कत अवश्य है, परतु वृद्ध तथा बच्चों और स्त्रियों को कदावि कष्ट 
नही देता । इतने से ही वह उदार और छ्योपको को लूव्कर गरीबों गौर शापितों की 
रक्षा करने व्यछा नही माना जा सकता क्योकि वह कभो भी किसी गरंव आादे की 

हायता करता नही देखा जाता | 'ल,भ।!, सपत्ति का इच्छुक कर भी कंसे सकता है। 

वह जं,वन में केवल दो व्यत्तियों को विशेष स्नेह पात्र मानता है, जानकी और 
सुखलाल को, जो दोनो उसके सत्रधो हें । 

उसमें हिसात्मक वृत्ति प्रचुर है। कभी भी अवसर आते पर हिसा में पीछे नही 
रहता । रामचरण जब उसके साथियों पर प्रहार करता है तो वह उम्र (रामचरण) 
पर व्याप्न सदुश टूटता है, और समातत ही कर डालना चाहता है। गगा द्वारा जान- 
कर भी कि वह सुखलाल का आदमी है, वह शान्त नही होता | गगा के बीच-वचाव 
करने पर भी विना गगा का ध्यान किए प्रहार करता है जो उसकी करता तथा अमान- 
वीयता का द्योतक है। 

वह डाक्‌ वर्ग का प्रतीक है। घटनाओ पर ध्यान विश्ञेत्र केंद्रित होने के फल- 
स्वरूप इसका चरित्र भी पूर्णतया उभर नही सका है । 

नन्‍्दराम--एक साधारण परिवार का ईमानदार व्यक्ति है तभी तो भिखारी 
उसे ही आभूपग लाने अकेले भेजता है , साथ ही वह निडर पुरुप है जो माग में छद्म- 
वेषबारी लाकूमन के ण्ह कहने पर--“देखना चाहो तो एक चपत में उम्हारी ओटलो- 
पोटली छीन लू और तुमको दे भो दू ।” बह वीरत्व पूण ढग से उत्तर देता है--"महाराज, 
आप ब्राह्मग हें सो में कुछ नही कहता | परतु में भा अहीर हू ।” उस समय भी वह 
अपने बल का प्रदर्शन करता है जब मजाक में (शादी के समय) बात बढ जाती है । 
अपने पर मजाक करने वाले की वह खूब मरम्मत करता हूँ। उसमें साधारण मनुष्य की 
तरह भयातक क्राध है तभी तो स्वय मजाक आरभ कर अत में अपने विपक्षी के मजाक 
तथा उपहास से चिढ जाता हैँ । उसकी इयपी प्रतिक्रिपात्मक प्रवृत्ते का प्रमाण हूँ कि 
मुकद था चलने पर सुखलाल से सहायता न भिलने पर, उस १२ गोली चला देता है | परतु 
अततोगत्वा बड्‌ पद्चात्त प करता हूँ और जगल में यातनाओं के सहने पर अपनो भूल 
पर दु ख। हू ता हुआ स्वय न्यायाधीण के सम्मूख प्रकट हो जाता हैं । 

उममें सबसे वडा दुर्गुग जिद्दी होना है । वह अपने दुरमनो से प्रसतिय्ोध लेने के 
लिए इतना भधा हो उठता हूँ कि अपने से वडो की भी किचित परद्राह नहा करता, 
बात नहीं मानता । सुखलाल के मना करने के वादजूद भो बह पुलिस को सूचित +र 
देता है । और इपो उपकम में वह स्वय विनष्ट हो जाता है। अर्थात्‌ वह समुच्ति 
सोचने वाला व्यक्ति भो नहों हूँ। फिर भो कथानक की प्रगति के साथ ही इसद। चरिश्रि 
भी सईैव कियाशोल रहा हैं और सामान्य मानव सदृश किया-प्र तक्रिया प्रकट करता 
दीख पडता है । निश्चय हो वह सामान्‍य व्यतित हूँ 

रामचरण--सुखलछाल को मृत बहं।रिन रखेली से जो छडका हुआ था, उसका 
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नाम रामचरण था ।  हृष्ट-पुष्ट शरीर का लवा जवान था। वाल की खाल खींचने 
का अभ्यासी और बहुत जल्दी-जल्दी वातचीत करने वाला, अविवाहित, दृढ़ निवचयी 
यूतजक था| हसते हसते जब जल्दी-जतल्दी बातचीत करता था, तब मालूम पडता था 
कि स्व॒र की लपेटो म॑ शब्द डूबते-उतराते बहते चले जाते है ।” (पृष्ठ ३६, तृ० स०) 

“रामचरण स्वतत्र प्रकृति का युवक था | सुखला ल का आश्रित नही था। उसे 
उन्होंने पढ[-लछिखा अवश्य दिया था परतु उसका हृदय सुखलाल के साधारण थोडे से-- 
मयभीत प्रेम से परितृप्त नहीं हुआ था । छुटपन में ही मा के मर जाने के कारण उसने 
विस्तृत ससार में अपनी एकातता का अनुभव करना सीख लिया था। इसलिए आत्म- 
तिर्भयता और स्वाभिमान की उसमें काफो मात्रा थी। हठो था, और दुमरो में उजडूड- 
पन देखकर खुश होता था ।” (पृष्ठ ३७, तृ० स०) 

इस प्रकार स्पष्ट है कि उसके (क) शारीरिक स्वस्थता, (ख) जल्दबाजी 
करने की प्रवृत्ति, (ग) दृढ निश्चयता, (घ) हसमूख स्वभाव, (ड) स्वतत्न प्रकृति, 
(च) एकात प्रेम, (छ) प्रेम की प्यास, (ज) आत्म निर्भेवता, (झ) स्वाभिमान, 
(ब) हठीपन आदि अनेक गुण-अवगुण हे । 

अहीरिन मा की मृत्यु के पश्चात्‌ सुखलाल को ब्राह्मण होने के कारण उसे भर- 
पूर प्यार नहीं। दे पाता है जिससे पह सदा स्वतत्र रह, मास्टरी आदि कर, जीवतयापन 
करता है और ब्राह्मग-सभा के अवसर पर, सुखलाल के रुक्ष व्यवहार से क्षुव्ध एवं 
दुखी होकर अलग रहता है । फिर भी उसमें चारित्रिक बल है और सुखलाल की मृत्यु- 
सूचना बाद अपना सर्वस्व न्योछावर कर अकथ परिश्रम से राजबेटी के हक के लिए 
चेष्टा करता है । 

प्लेग' आदि के समय स्वयंसेवक बनकर सेवा-सस्था स्थापित कर, निराश्रित 
तथा बोमारो की सेवा-सुश्रूषा करना, शवदाह कर्म करता ये सभी दृश्य उसके अदर 
में वैठी सुधार-भावना प्रकट करते हैँ । और डाकू को जनता का दुश्मन स्वीकार कर, 
रू'छमन पर आक्रमण करना तथा उसके साथियों को मार डालूना उसेकी सामाजिक 
कल्याण भावना प्रकट करता है । 

उसके अंदर लोभ की मात्रा जरा भी नहीं है तभी तो वह सुखल्यल की मृत्यु 
के पश्चात्‌ उसके धन का हिस्सेदार वत खडा नही होता । वह तो राजबेदी के निमित्त 
हो भुकदमा लडता है, सव कुछ करता है । और अपना अजित घन भी आवश्यकता- 
नुसार मुकदमे में समाप्त कर डालता है । 

यो तो यह एक आदरशंवादी पात्र ही माना जायगा। परतु वह भी मनृष्य है, 
देवता नही है जिसमें एक भी दुर्गुण न हो | सुखछाल द्वारा तिरस्कृत होने पर. उसकी 
मृत्यु के पश्चात उसके यहाँ क्रिया-कर्म में अधिक सचेष्ट नहीं होता क्योकि उसका मन 
थज्ञात रूप में सुखलाल के व्यवहार से खीझ से भर गया था। इतना तो अवश्य कहा 
जायगा कि सभी पात्रों में सदसे अधिक सुस्पष्ट और विस्तृत चरित्र-चि%त्रण आलोच्य 
ऊृति में रामचरण का ही हो पाया हैं । 

चिखारी छाल--साधारण और लोभी पुरुष है। घनी राम वितृ-हृदय वाल्य निः 
सतान व्यवित हूँ, जानकी पर पिता तुल्य स्तेह रखता हैँ, लालन-प्राकम' करता हैं 
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भौर व्याह में घन खर्च करना चाहता हूँ । च॑पत लाल एक युवा परतु चरित्रहीन पुरुष 
हूँ, जो शराव-पान करता है, पैसे के लिए चारो करता हैँ और इसी लोभ में नुल॒छाल 
के घन की प्रात्ति की मनोकाक्षा से एक पजावी के हाथ नारी का छद्मछप घारण कर 
विकता है और क्िर अपने दुर्गुणो पर पद्चात्ताप कर, जीवन में सुधार लाता हैं 

राजवेटी और गंगा"--मे दोनो मुख्य नारी पात्र हे फिर भी इनके चरित्र 
में गतिशीलता रखने के बावजूद भी उमार नहों जाय हैँ। ये साधारण मनुृप्य-्से 
व्यवहार करते है । गया इस दिशा में मधिक उदार भौर सुहृत्य पात्री हैं जिसका उदा- 
हरण रामचरण और छाल्मन में युद्ध होने के समय मिलता है, चह अपनी चिता न 
कर वीच में आ पडती है । वह टिसक लालमन से रामचरण को रक्षा निमित्त रामचरण 
के शरीर से लिपट जाती हूँ जिससे रामचरण की हत्या नही हो पाती हैं जौर अत में 
रामचरण की पत्नी, सुखछाल की इच्छानुसार, वन जातो है । 
'प्रत्यागत' (सन्‌ १६२८) 

प्रत्यागत! एक सामाजिक उपन्यास है जिसमें व्यक्ति, समाज तथा ढडिग्रस्त 
वातावरण का संबर्प मामिकता एवं सत्यता से व्यजित है। जहा घामिकर वातावरण 
तथा खिलाफत आदोलन लेकर एक मसजिद में की गई घर्मान्ता और विपाकत वृत्ति 
का प्रदर्शन वडा कटु है वहा इसके प्रतिकूल मानवता का सूत्र लिए रहमतुल्ला की 
सन्नी का अपने पति के मित्र तया सरक्षक मगल के प्रति पवित्र तथा आकर्षक कतंव्य, 
व्यापक प्रेम का सौंदर्य, गाघीवादी धारा और सात्विक स्नेहगीरूता के आकर्षण से 
महिमान्वित है । 

कथानक--बादा के टोकाराम एक वैष्णव छत पुरुष थे जिनका दुलारा पृत्र 
मगलदास युवावस्थानुरूप) उच्छश्शलल तथा चचल व्यक्ति है । एक दिन रामायण पाठ 
में नवलूविहारी, जो सकोर्तत समाज के सचाल4 थे, उनके गाने को विधि देख, उसका 
हसना, और उन्हें 'मंस की तरह रेंकना' उपाधि से विभूषित कर अपने हमजोली मित्र 
से वहना, नवलूविहारी को ज्ञात हो जाता है। वे क्षुब्य हो उठते हे भर दड देने की 
प्रतिज्ञा कर सकीतेंन समाप्त कर देते हे । टौकाराम को अपने पुत्र का यह आचरण 
तथा व्यवहार अधाभिक गौर अनुचित लबता है गत' उसे भला-बुरा कहते हे । परन्तु 
मगर अपने को उचित तथा ईमानदार समजन्नता है और पिता द्वारा निकम्मा, कपुत 
कहे जाने के फलस्वरूप पंडित हो उठता है। पत्नी भी मय के प्रति सहानुभूति न 
प्रदर्शित कर, नवरूविहारी को चिढाना अनुचित मान, मगल को कोई कार्य करने को 





१ गगा १८-२० वर्ष को दवान/लड़को थी | इसके सब अग सडौल, ये। यह भी 
छुत्पन में ही विधवा हो गई थी | इसका दाप सखलाल का काम-काज किया करता था। इसके मरने 
पर सुजनाल ने इसका पालन-पोपण किया था | विधवा वह अपने पिता के मरने के पहले हो गई थी | 
अभी तक दूसरी जगह न पंठी थी, और न उसके मनमें सुफ़जाल का घर चोड़ने को इच्छा थी [१-- 
([पृ० ७०, द्‌० स०्) 

२ मित्रलाम' में स्पष्ट कहा गया दे-- 

यावन पनरुम्पत्ति अमलमविवेक्ति । 
एकेकमप्यनर्थाय किमु यंत्र चतुष्ट्यम्‌॥ 
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राय देती है क्योकि इमके तिकम्मा बनें रहने से पडौस की स्त्रिया उस पर टिप्पणी 
करती हू । मगल को और भी वुरा लगता है, जो ऐसे क्षण में स्वाभाविक है, और वह 
विक्षुब्ध हो बम्बई भाग जाता है। वहा अच्छी नौकरी न पाने पर पूना, फिर एक 
यात्री मुसलमान मित्र के साथ मलावार पहुचता है। वहा अपने यात्री साथी मित्र 
रहमतुल्ला के साथ एक मसजिद में जाता है, जहा उसपर अन्य लोगो को जासूस हो 
का अ्मण होता है और वे उसे मुसलमान बना डालते हे जिससे वह धर्म खिलाफता न 
करे, मस्जिद में आयोजित गुप्त विषयो का अन्यत्र प्रचार न करे। मगर निस्नहाय 
और भयभीत हो अनिच्ठापूर्वक इस्लाम धर्मे स्वोकार कर छेता है औ५ वह मार 
खा वन जाता है। मगर का वडा परिताप होता है और मृ्‌ यु को वरण करना चअहता 
है | परनु रहमतुल्‍ला के आग्रह पर और उसके बच्चो और स्त्री का ध्यान कर उन 
लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुचाने के लिये रहमतुल्ला के यहा आता है और रहम- 
तुल्ला अपने अन्य सहवर्गियों के साथ गुप्त आरोलन की योजनानुसार पुलिस पर 
आक्रमण करता है । मगल खा रहमतुल्ला के परिवार के साय जब मतव्य स्थ,न नेचल- 
गद्दी गाव पहुचता हूँ तो वहा के मुसलमान उसे हिन्दू समझ हृत्या करना चाहते हे, 
परतु रहमतुल्ला की उदार और कृठज्ञ स्त्री डटकर रक्षा करती है जो उसके पति की 
इच्छा से उन ले,गो को सुरक्षित स्थ।न्त पर प्हुचाने माया था। यह अराजक्ता हां प्र ही 
समाप्त होती है । पुलिस स्थिति अधिकार में कर लेती है और नेचलग्ह पहुतनतो हैँ । 
मोपले भयाक्रात हो छिप जाते हे । पुलिस वहा मगल के अतिन्क्ति किस अन्य पुरुष को 
न देखकर, उसे (मगल को) हिन्दू समझ, उसके प्रति सहानु मूति प्रकट कर, मापलो, 
रहमतुल्ला आदि # पता पूछती हैं। उस स्थल पर भी जब पुलिस अफपर मगल को 

मुसलमान कहता है तो रहमतुल्ला की स्त्री विशेष करती हुई उसको रक्षा के लिए 
उसे ६६ कहती है। जब पुलिस अफसर उसके घर की तलाश, लेना च हनता है तो मगल 

भी सगर्व उसकी रक्षा करता है । पुन वह हिरासत में रखा जाता है, और जाच के 
पश्चात, उसे निरपराघी हिन्दू मान, उसक; स्त्रो सोमवती के पत्र के अघ,र पर, उसे 

वादा भेज दिया जाता है। मगल की मा फूलरानी को जब पता चलता है कि उसका 
पुत्र आया है तो विह्नल हो उठती है" और टोकाराम की अनुपस्यिति के कारण हरी- 
राम नौकर तथा मगल के मित्र वावूलाल को थाना से ले आने को भेजत। है, फिर 
टीकाराम पहुचकर छडा छा हे । 

यहा से क्यावस्तु में पुन ॒नया मोड आता है और कथावस्तु गम्भीर तथा 

अधिक आकपंक हो जाती है । मगल को पुन' जाति में स्वोकार करने की वडा भया- 

नक्त समस्या उठ खड़ो होतो है । वेदोवत नीति से ब्र।ह्मग-मोज तथा सत्यनारायण- 

पूजा द्वारा निष्दृति निश्चित होने पर, मगल पचमगव्य ग्रहण करना स्वीकार नही कन्ता । 


१ अस्तुत स्थल पर कालिदान कत “कुमार सम्भव? की निम्न पक्तिया स्मरण हो झ्ञाती हैं | 
जव कार्तिकेय भऔर मा पावंती का साक्षात्कार होता द्वे -- 


स्वर्गापगपा पावककतिकादीन्कता जलीनापमतोषघति भय ] 
हिस्वोस॒ुका त छतमासलाद पुत्रोत्सवे मापपि का न इषात || 


--एकादश सर्ग 


वर्मा जी की रचनाओ का वर्गीकरण ३ 


उसके पिता और माता ही, शास्त्रोक्तत व्यवहार द्वारा सव॑ विधि बतिरिवत अन्य कार्यों 
के मगल द्वारा सम्पन्न होने पर, पचगव्य ग्रहण करना चाहते है। नवरूविहारी जो वहा 
अपनी ब।क रखते थे, इस ढंग के घर्म-परिवर्तेव को अनुचित ठहरा कर, टोौकफाराम 
के यहाँ हुई घटना से अप्रसन्‍न छोगो को एकत्र कर इसका विरोध करते हें । 
परतु हेतसिह जौर पोताराम तथा जन्य लोग इसके विपरीत विचार रखने के कारण 
उकन प्रायश्चित्त का समर्थन करते हूँ और टीकाराम का साथ देते हे और उसके यहा 
भोज खाते हेँ। स्छूछ के प्रगतिशोल विद्यार्यीण भी नव॒लविह्ाानी के विरेध को 
अन्याव मानते है, ओर उत्साह से भोज में सम्मिलित होते हैं। नवलबिहारी के दरू के 
बहुत से व्यक्ति जिनके पुवरादि उक्त भोज में सम्मिलित हो गए , मदिर में टोकाराम 

के भग -न मूति-दर्णन तथा चरणामृत पान के पश्चात प्रायश्चित्त को पूर्ण मान लेता 
चाहते हं ! 

अतएव जव्र समस्या और गम्मीर हो उठती हूँ। नवलरूबिहारी उन्हें अपने मदिर 
में प्रतेश-निपेष करते हे, चरणामृत से वर्जित करते है और पुलिय को सूचना देते है। 
पुलिस उकने अवसर पर उपस्थित हो, शान्तिपूर्वक दर्शन तथा चरणामृत पान करना 
चाहती है । नवरूविहारी आदि के विरोघ से व्यथित अपार क्षात्र भीड तथा जनता 
उठावलो हो मदिर में प्रवेश करती है । मगछ पचपात्र उठाकर चरणामृत पी लेता 
हैँ भोर अन्य छागो को पिलाता हैँ । भगवान्‌ का दर्शन भी करता है। 

नवलविहारी के अप्रगतिशोल दल में मात्र पाँच-छ व्यक्ति ही बच जाते हे, 
वे भी वडी भीड का सामना करने में अक्षम समझ नवलचिहारी को वहाँ से लेकर अलग 
चल देते है । नवलविहारी धमं की ओोट ले कुचक्र रचते हे, शश्विर की प्रतिमा को 
उलट कर रख देते हूँ और यह प्रचार करना चाहते हे कि पापी मगर आदि के मदिर 
प्ररेश तया छ भ्ो के आचरण के अशुभ परिणाम से मूर्ति स्व्य उलट गई है जो किसी 
अचानक दैंव, प्रकोप का सूचक है। परन्तु, कोई इस बात की सत्यता पर विश्वास 
नही करता, प्रत्युव्‌ु सभी उस पर व्यग-वाण छोडते हे । एक भी व्यक्ति उसका साय 
हम परिस्थिति में नहा देता है । पचायत का निर्णय नवलबिहारी कौ दोपी ठहराता 
है। इस प्रकार उसफ़ी पूर्णतया हार होती है। उसके पाप का, कुचक्र का, परिणाम 
मिल जाता है । 

निश्चय ही, कयावस्तु वठी रोचकता और स्वामाविकता से अप्नमर होती हुई 
चरम परिणतत को पहुँचती है। ययवार्थपूर्ण वातावरण का निर्माण तथा जिज्ञासापूर्ण 
मोड दडी सफलता का द्योतक है। आदर्शोन्मुख यय।थंवादी कोटि को कल्या-कृतियां में 

निश्चय ही इपकी भी चर्चा होगी। 

लेवक का मतव्य है “हमारा समाज ऐमी मूठता में उलझा हुआ हैं कि 
आगे बढने में घोर कठिनाई हो रही है। घ,मिक अन्यविश्वास, झूढिग्रस्त धारणा, 
जाति-्परिवपेन व्यदि ऐसो अनेक समस्याएं हे जिनमें भारतीय समाज उलझा है और 
रूढिवादिता, हठवादिता के परिण/मस्वरूप सामाजिक प्रगति में गत्यावरोव उपब्धित 
है। समाज सम्कारगत वैथम्यता, कट्ट रपन में आामक्त है तयैच समाज को अत्यत 
क्षति हो रहो है। जब तक हम परिवेश तथा आवेष्ठव की आवश्यक्ता ओर प्रगति 
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से अवगत न होगे, हम अपने अहम्‌ में विश्वखलित रहेंगे, जडवद्ध रहेंगे, हमारी उन्नति 
कठिन है। नवलविहारी जैसे वट्ग॒ुर॒पथी, धर्म की ओट में स्वार्थसिद्धि करने वाले 
पुरुषो का सशवत विरोध न क्या गया तो हमारा कल्याण सम्मव नहीं । युग-दर्शन, 
युग-चेतना में रूढिग्रस्तता एक कठिन रोग स्वीकार हो चुका था--नर्मा जी नेभी 
नवीन प्रतिमानों के अनुरूप समस्या का निदान दिया। 
जिस युग में इस कृति को सृष्टि हुई थी वह यूग गाधीवाद और आये समाज 
का युग था, जब घामिक सहिष्णुता तथा परिस्थितिनुकूछ अपेक्षित परिष्क्ार आवश्यक 
समझा गया । सामाजिक झूढि का बन्धचन अनावश्यक प्रतीत हुआ। हिन्दू-समाज अन्चा- 
नुकरण और कट्टरपन के लिए अपनी सहानुभूति को सीमित कर, भ्रष्ट हुए वान्चवों 
को भी सहलतापूर्वक अपनाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसको दृष्टि में ऐसा करने 
से घर्म और भगवान की उपेक्षा होती । यदि कोई पुन हिन्द बनना चाहता तो सना- 
तन हिन्दू-धर्म वडी अन्यमनस्कता से, बडी कठिनाई से उसे अपने धर्म में मिलने देता 
गौर मिल जाने पर भो बडी घृणा तथा उपेक्षा से उस व्यवित का निरादर करता 
जिसके दुखद परिणामस्वरूप नित्य अनेक नेक हिन्दू दुंसरा धर्म स्वीकार करते जा 
रहे थे। गाधी जी तथा दयाननद सरस्वती ने परिस्थिति की कुटिलता को समझ लिया। 
गाघी जी ने हरिजनो मे समता-भाव निर्माण किया, मोर दयाननन्‍्द ने सशवत आन्दोलन 
आरम्भ किया कि कोई भी हिन्दू-धर्म में आ सकता है। वर्मा जी ने युगानुरूप साम- 
यिक स्थिति को मामिकता से ग्रहण किया ओर प्रत्यागत' में उसे मुख्य रूप से स्थान 
देकर, (+) सामूहिक सगठन ठवथा (ख) विद्यार्थी तथा प्रगठिशं,लछ व्यक्तियो का 
परिश्रम आवश्यक स्वीकार कर निष्कृति का समुचित मार्ग प्रदर्शित किया | मगल भी 
हिन्दू-धर्म में विद्याथियों के प्रगतिशील हृष्टिकोण, परिश्रम नथा अन्य प्रगठिशोल 
व्यवितयों के सहयोग तथा सामाजिक सगठन की प्रतिकारात्मक शक्तियों से पुन 
हिन्दू बन सका। मात्र शास्नोदत विधि से वह स्थाव नही मिल सवता जो मानव्ता 
के लिए, जीचन के लिए, मपेक्षित है। तदर्थ युग की माग और प्रगस्शिःलता के अनु- 
रूप चिन्तत और हृष्टिकोण में परिवर्तन और परिष्कार परमावश्यक है---#ल्‍ल्याण हेतु! 
निष्कपंत भ्रस्दुत कृति में कलाकार का आशावादी हृप्टिकोण स्पष्ट है। यही प्रवृत्ति 
उनकी अन्य कृतियों जैसे छ्गन', भुवन विक्रम आदि में घ्य तत्व हैं । उक्त विपम 
सामयिक समस्या वा मूलोच्छेद आशावादिता से स्वीकार किया । भारतीय समाज 
में यह एक ऐसी विपम समस्या थी जिस ओर हिन्दी के अन्यान्‍्य लेखको के अति- 
खित अन्य प्रान्तोय भाषा लेखको ने भी अवश्यमेव ध्यान दिया। प्रे+चद-साहित्य में 
भी देख सकते हू । आज की प्रकाशित 'वूद और समुद्र! (अमृतलाल नागर कृत) में 
यह सस्कार जहा महिपाल से भम्वद्ध हो उसे समाप्त कर डालता है, वहाँ वर्मा जी 
ने पूर्ण जाशावादिता मो ग्रहण किया । 
आलोच्य कृति में जाति-श्रेष्ठता-अभिमान का युद्ध, दल्वदी आदि का वडा 
रोचक चित्रण हेतसिंह, पीतराम आदि के द्वद्ठ में देखा जा सकता है । थद्य थीं समाज 
में चचलता और प्रगतियौर भावना का प्रवेश भी समुचित रूप में चित्रित क्या गया 
है । सामाजिक वातावरण के सजीव चित्रण को सफल्ता वर्मा जी में प्राप्य है । 


वर्मा जी की रचनाओ फा चर्गीकरण ध्र्प्‌ 


सामाजिक समस्या के साथ ही लेखक ने मनुष्य के मामिक पक्ष का उद्घाटन 
सफलता से किया है। मेरे विचार से प्रेमपरक साहित्य में जिस प्रक्ञार 'प्रेम की मेंट' 
सर्वश्रेष्ठ है उसी प्रकार मानवोब भावपक्ष के सृक्ष्माव न की दृष्टि से इसे श्रेप्ठतम 3पन्‍्यास 
स्वीकार किया जायगा । प्रेमचद, विप्णु प्रभाकर जौर शरत ने भी मानवीय क्रिया- 
प्रतिक्रिया, ममता, प्रेम का बडा हृदयग्राही चित्रण उपस्थित किया है। जार्ज इलियट 
में मी इस पक्ष का सजोव चित्र अकित है। राजा राधिकारमण के पुरुष और नारी, 
'सुस्कार आदि उपन्यास इस दृष्टि से पठनोय हेँ। जैनेन्द्र में जहाँ इसकी सूक्ष्मता है वहा 
सरसता कः अभाव है । इस अपेक्षित चित्रण में कछाका< की मामिक अनुभूति, सहज 
संवेदना, प्रक्रियार्श,ल तथा ग्रहणणीऊ् मन स्थिति अपेक्षित है जो गुण वर्मा जो में 
भ्रचुर्य है; अ्ेय, कृष्णचन्द्र आदि की तरह टेकनीय ही मात्र नहो । माँ के सणवत प्रेम, 
नौकर को स्वामिमवित तया बच्चो के प्रति पृश्रवत्‌ प्रेम, पित्‌ हृदय का उद्गार, स्त्रियों 
का घामिक वन्धनपरक प्रेम, जातोथ अभिमान, संघर्ष, आदि का अकेन आलोच्यकति 
में बडा सफल तथा ययार्थमय माना जायगा । चरित्र की दृष्टि मे प्रस्तृत इति स्पुत्य है। 
कयावस्तु में सत्यानुभव ने लेखक की लेखनो में जादू भर दिया है--“इस 
कहानो में वणित मूर्ति के लौट डाछने की छटना सन १९२७ के अत या १९२८ के 
आरम्म की है। उसका जो कुछ निर्णय पचायत से हुआ, वह सच्ची घटना है। प्राय- 
श्चित्त से और मदिर में देव-दर्शन के समय फनाद से सम्बन्ध रखने वालों बातें भो 
सच्ची हैं । मलावार की जो कथा इस कहानी में कही गई है, वह वाल्पनिक है ।” 
(परिचय-लेखक) । 
देखिए मगल की माँ फूलरानी का पुश्न-्प्रेस कितना सफल है जो तुलगी 
कृत रामायण की कौशल्या तथा नूरदास की शाता की याद अनायास दिलाती है। 
कौशल्पा, यणोदा में भी मातृवत्सल्ता का बघधाह सामर उभरता दौग पडता है।* 
जब मंगल मुसलमान होने के कारण वादा में अलग ढेरे में रहते के छिए बाध्य किया 
जाता है तो मा फूछरानी तड़प उठती है, अच्च हो जातो हैं और चेतना लौटने पर 
पहली वात उसके मुख से यहो निकलतों है--'कहा है मेरा लाछ ? रानी मेरा वनहैया 
कहा है ? उसे दुछादो ।” और पुन- नरम आवाज में बोलती है--“एफ बार उसे 
छात्री से छूगा दूगो तो जो दिल्‍्कुल जच्छा हो जायगा। बहुत दुबला हो गया है। तुते 
देला नहीं ? कई दिन से उसे थाने का नही मिला । वोमार रहा है। उसे बुलाजो, नहीं 
ती में पागल हो जाऊगी ।” और जब सोमवती यह कहती है---/“माजे, मन को कष्ट न 
दीजिए। दो एक दिन में सव ठीझ हो जायगा। तव तक धर्म का लिहाज तो करना हरी 
पड़ेगा ।” तो ममता का हृदय फट पडता है । बह कठककर कहतो है--”चुप बेहया। 





और है टा० रामसत्न भवनागर ने भी कुद इसी अार के पिचार ऋपनो पुस्तक 'जैनेन्द्र म्लद्वित्य 
८ मा ? पृष्ठ ४६ में प्ररट दिए --/_ बंद निश्चित रुप से बुद्धा जा सकता दे कि उपयुक्त 
वयनां के अभाव में जैनेन्द्र की शैली रूखी बन गए दै और उममें औौपन्णसिऊ सप्सता का 'प्रण बहुत 
कम ऐ गया ई ॥7 
न सा आधुनिक पज्ातों लेजि्ता अमृता प्रोनम को कृतियों में इव तल का बड़ा सजीव प्रकटी- 
कै 


५ वुन्दावनलाल वर्मा : समीक्षा ओर साहित्य 


तेरा पत्थर का कलेजा न पसीजा ।” सचमुच, यह फटकार बडी मर्मस्पर्शी तया स्वाभा- 
विक है। प्रेम में पागल व्यक्ति से इसी स्वाभाविक उत्तर की अपेक्षा है । 

वह इसे पुत्र-प्रेम के कारण नवलबिहारी के यहा जाकर उससे याचना करती 
है, मगल के पचगव्य पोने को अस्वं।/कार करने पर उसके बदलर वष्र पीने का तत्पर 
होती है तथा टीकाराम को अनुपस्थित में घर पर मगल को बुलाकर (शुद्धिकाल में) 
नि'सकोच गले से लगाकर अपनी भावना की सहज अभिव्यक्ति कर देती है ! 

इस प्रकार उसका चरित्र निष्कपट, उदारमना मा का हूँ जो ससार के घामिक 
आदि सम्धूर्ण वन्चनो से मुक्तत हो पुत्र को अपनाना चाहती है । 'महिल्यावाई' में 
में भी मातृत्व उद्‌गार व्यजित है, परतु सयमित रूप में | अहिल्याबाई के सम्मुख राष्ट्र, 
समाज की भी चिता है। नि३छल मातृ हृदय के माभिक चित्राकन के लिए सुर का 
यशोदा विलाप तथा हंरिऔध के “प्रिय-प्रवास' में वणित यशोदा विलाप देखा जा 
सकता है | गोको का ](०॥्ृघ७ उपन्यास भी इस दृष्टि से दुृष्टव्य है। 

फूलरानी में माता वर्ग का रूप समाविष्ट है। क्रिया-कलापों द्व।रा, विशेष 
अभिव्यक्तिकरण के कारण चरित्र अधिक सरल हुआ है। परिचयात्मक न होने के 
कारण निश्चय हू। चित्रण मामिक हुआ है। इस दृष्टि से मा (१608०) हृदय के 
चित्रण में सूर, तुलसी, गो्की और वृन्दावनलाल वर्मा का महत्वपूर्ण स्थान सुरक्षित है । 

दूसरा मामिक चरित्र हरीराम का है जो नौकर है, मूर्॑ (अशिक्षित) है, 
परतु मगछ पर प्त्रवत्‌ अगाध प्रेम रखता है। जब उसे ज्ञात ढीठा है कि म।ल बाहर 
जाने के लिए रुपया चाहता है तो रठेजन पर पहुवकर अपने परिश्रम से अजित धन 
में से बचाया हु आ रुपया निस्सकोच मगल को देना चाहता हैं । वह वर्षों के कठिन परिश्रम 
से जो थोडा रुपया बुढ।पे के लिए बचा पाया, उसे उदारता से मगछ को समपित कर 
देता है । यहा वह कितना महान ओर त्यागवान दोख पडता है, यह प्रत्येक सहृदव 
व्यक्ति सोच सकता है। 

वह जव सुत्रता है कि मगल धर्म-भ्रष्ट हो गया है तो उप्ते विश्वास ही नहीं 
होता (यह स्वाभाविक है कि जिसके प्रति अयाध स्नेह तथा प्रेम रहे उसके दुगु थों 
पर विश्वात्त ही जल्दी नहीं होता है!) पुत्र जब वह इस विपय को पूर्णतथा जान 
जाता ह ता वितना सामाजिक बपन का चिन्ता क्थि, विना परिवार की चिन्त। किये, 
मगल के साथ हो अछूग डरे में रहने लगता है। जहा टोकाराम घामिक आचार तथा 
सस्कार के कारण भवर्भात हो मथलरू के साथ नहों रह पाते, वहा हरी मगल के साथ 
खुलेआम रहकर अद्भू त स्नेह क, प्रतीक वत॒ जाता है ओर प्रेम-परीक्षण में ट।काराम 
से नि सदेह आगे वढ जाता है । जब मग 5 हरीराम से कहता है--“हरी में अब तुम लोगो 
के काम का नहा हू । मुसलमान हो गया हू । यहा आना नहीं चाहता था । मरने के 
उपाय किये, परवु निष्फल हुए । यदि तुम लागो में से मुझे कोई छुडावेगा तो में अब 
ज॑ऊगा नहा ।” उत्त पर हराराम व्यथित हो कहता है--“* मुसलमान हो गये, तो 


१ श्रेम भौर सनेदद विश्वास को उत्पन्न करता दे और यह गुणों के कारण ही उत्पन्न होता दे | 
इसीलिए इस स्थिति का मनोवेद्ञानिक कारण है। 


दर्मा जी की रचनाओं का वर्गाकरण श्७ 


कया हुआ ? तुम तो मेरे चहो दवुआ हो । खबरदार, अब ऐसी वात मत कहना 
मंगल कह्ता है--“मुझे अब सदा के लिये विदाई दे दोजिये। अव किस दास 
के +्ये ज ऊगा ?! 

“हा | विंदा दे दीजिये ।” हरोराम ने कड़े स्तर में कहा--दिखू तेरी हिम्मत, 
+हा जाता है ? जञ तक में जोता हू, खबरदार ज। कहो भागते का विचार किया।” 
और जब उसके जाति बाले उसे भो (हरीराम क,) जाति से वहिप्कृत कर देते हे वो 
सस्ती में सूउता हुआ, चित्तादीन बोलता है--'सा मेरा उन ससुरो ने क्या बिगाड़ 
लिया ?मुझे कान कडक्रे-लड की व्याहना है ।मेंने तो अपनी जात के कुछ पच्चो से अभी- 
अर्भ, कहा है फि तुमने मुझे विरादरी से अूग नहों किया, बल्कि मेने ही तुम लछोगो 
को जात ख न्जि कर दिया ।” हि 

इवीलिए उनकी प्रग्मपा करती हुई फूठरानी बोलती है--* ह॒रीराम जैसा 
नीकर म ग्य से हूँ। मिलता है। यदि हरी को सुयोग मिल जाता, तो उसी बार भैया 
को न जाने देता ।” 

हर्रीराम का चरित्र वडा स्वाभाविक तया प्रेमपूर्ण है। मण्ल के प्रति प्रेम का 
जितना ग्डा सागर उसके जन्दर है उसका कारण शायद उसका मगल के वाल्यकाल से 
साथ रहना है । व्योकि ऐसे बहुत उदाहरण हे कि जिस बच्चे के साथ मनुष्य रहता 
है उसके प्रति अगराघ स्नेह सदा दना रहता है ।* 

पन्‍न्‍्तु अशिक्षित होने के कारण उममें मूर्खता भी है । वह अपनी सम्पत्ति विना 
भोचे समझे सिपाहियो को देने लगता है ताकि वह मगर को छोड दें, मथ्यपि मगल छोड 

देने वे लिए दी बादा भेजा गया थ।। अपनी इसो निप्कपट मर्खता के कारण समा में कह 

बेंठता है कि मगल टंवाराम के घर में हो जाकर मा फल शनी से मिऊ नह 
जिससे टं.काराम आदि को भी प्रयदिचत्त व रना पडत। है। परन्त इसमें स्वार्थपरता, 
या हानि करने की भावना नहीं चरन निः्छ>त, ही व्यक्त होती ह्‌। 

सोम्रती--मगल को स्त्री भी बर्डा निप्कपट, परन्तु धर्मपरायण सारी है। 
जब मगल भ ता हूँ तो इस समय वह एक पत्र भेज्ती है, जिससे उसके हृदय के 
मनोभावों की अभिव्यवित स्पप्टतया होती है--"प्रागनाय ।” 

। ज्यनतें; थी वि ऐसी आसानी के साथ रूठ ज,ओगे । मेने कुछ नहीं बहा 
थातो भी जाप बुरा मान गए । मन्चे दोठ आपने ही बनाया है ।पर आगे के लिए प्रण 
करता हूँ कि कममो भी दुखाने वाली दात न वहगं।। जाने समय एक बार मडकर 
न देखा। एंसा आपने पहले कमी न किया था। में यदि स्वतत्र होतो, तो गहर निकल- 
कर, आपका हाथ पदड लेनी बौर फिर मेरी और आपकी णगह हालत न होतो हट । मेरे 
वारण हो जापको यह सब व्यया हुई है | मुझे नो जो कुछ व्यवा है, यदि पस्त होते, तो 
दु व वत्नाना वहकर छोट आती दिना दर्सनो के नरक यातना नुगत रहो ह। बयय 
जाप मुन क्षमा नही करोगे ? में आपके मदिर को पुजारिन हु। जझाउके वपा-कटाक्ष 
की भिजर,रिणं। । पुजावे में दो जानू चरणों पर भेंट हू । यदि हृदय में कुछ दया हो। तो 


€ 





२. निवव्ता से प्रेम और स्नेद का अद्दट होना मनोवैशानिरू तत्व है. 
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हरीराम के साथ तुरत लोट आइए । बहुत लाज तोडकर हरीराम के हाथ यह चिठ्‌ठी 
भेजी है । इससे उसके सामाजिक बन्धन, छोक लाज, पर भी प्रकाश पड जाता है। 

वावूराम मगल की आने की सूचना फूलरानी को देता है और सोमवती भी 
सुनती है तो वह (सोमवती) कुछ बोलती नही, परतु उसका मौन प्रेम व्यक्त हो 
जाता है । 

“कहा है मेरा छाल ! कहा है मेरा छौना ! ” मा ने दोनो हाथ फैलाकर कहा 
और दो-चार कदम आगे वढी। * सोमवती जरान्मा घूघट डालकर फिर रोटी 
बनाने लगी । चूल्हे में रोटो न थो, परतु सोमवती ने अगारी पर हाथ डाल दिया । 
उगलिया जरा जल गई , लेकिन कुछ मालूम न हुआ ।” यहा साकेत की उमिला की 
भी वरवस याद हो आती है । 

परतू, वह धर्मंपरायण स्त्री है। घर्मं का जीवन में अत्यधिक महत्व मानती है। 
जव मगर उसे 'स्त्री' कहकर अगोकार करना चाहता है, तो उत्तर देती है “आपकी 
स्त्री नही, आपकी घधर्मपत्नी हु । ब्राह्मण को कन्या और ब्र,ह्मण की स्त्री ।” घ॒र्म के 
दुढ वधन के कारण ही वह मगल से स्वतन्त्रतापूर्वक नहीं मिलती, और मा आदि को 
भी घ॒र्मं पर दुढ वनी रहने की प्रेरणा देती है । फिर भी उसका मगल कै प्रति अगाघ 
प्रेम है। ४ 
वह साध्वी और आदरश हिन्दू नारी है । उस पर यह आशक्षेप कर सकते हूँ कि 
जब उसका पति धर्म अ्प्ट हो गया है तो उस समय वह मगल से मिलना नहीं 
चाहती । इससे उसके प्रेम को सचाई पर शक प्रकट किया जा सकता है । परतु उत्तर 
स्पष्ट है । सोमवती को विश्वास है कि मगल शीघ्र ही प्रायश्चित्त कर घमं में मिल' 
जायगा । अतएव्र घर्म-निर्वाह भी उचित मान ऐसा करती हैं ।* यदि मगल का धर्म में 
न मिलना निश्चिन होता तो सम्भव था वह छोक-लाज तथा घर्म को चिन्ता परि- 
त्याग कर पतिन्नत पर आच नहों आने देती । किर भी हम देखते हे कि मगल के प्रति 
उसका प्रेम सदा वर्तेमान रहता है| मदिर की घटना में भी यह स्पष्ट हो जाता है । 
जब मदिर के पुजारी नवलूविहारी मगल के हाथ से पचपात्र (चरण,मृत का पात्र) 
छीन लेना चाहने हे, उसी समय सोमवती गीघ्रवा से हाथ में पात्र ले लेती है ओर 
चरणामृत बॉटने की विधि सम्पन्त करती है। उसका चित्र कम पृष्ठों में भी बडा 


सजोव, कारुण तथा सफल है। समाज में ऐसी घर्मभोरू स्त्रिया देखने को मिलती 
हो हे । 


१ मनुष्य पर कई बातें अट्टट प्रभाव डालती है जैसे ससार, आवेष्ठन, समाज, अध्ययन- 
मनन भादि | 'रामरहीम? की बेला भी धार्मिक  सस्कार के कारण' धर्म को प्रमुख स्थान देतो दे | 
सोमवती पर अपने धर्मगत सस्कार तथा वातावरण का ही गहरा प्रभाव दे | 'परप और नारी? (राजा 
राधिकारमण कत) उपन्यास में सुधा अजोत को प्यार कर भी सदा मौन रहती दे | उक्त पम्तक की 
भूमिका में राजा साइव ने स्पष्ट लिखा दे-- जो आधात अमिट है, उसे नारी की प्रकृति सर नवाकर 
आचल के तने सद्देज लेती दे, पुम्ष उस प्रलय को पी नहीं पाता, गले से उतरा नहीं कि छाती में 
श्ाग लग गई । सम्मव है, होश रहते बढ उस शोले की लौ को जवान तक उठने नहीं दे, पर नारी 
तो जान रहते उसे आसों के झाईने तक मो भाकने नहीं देती ॥? 
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टीकाराम--मगलदास के निप्कपट, सज्जन पिता तथा भोछे ब्राह्मण है जो दपने 
इकलौते पुत्र को अत्यधिक प्यार करते हे । “वृद्ध पूरुष दादा के रहने वाले घमंमीर, 
बात स्वभाव, टोकाराम शर्मा थे। देश की माग पर प्राण न्‍्योछावर कर ढालने को 
वात वह (उनका छंडऊा) अपने मुख से अनेक वार कह चुका था | इसलिए टोकाराम 
को अपने रूडके पर प्यार के अछावा अभिमान भो था। उस हलके भरीर के सुन्दर 
मुख युवक पर भी टीकाराम झायद ही कभी नाराज हुए हो। कियी पर भी टीक्षायम 
शायद ही कमी नाराज हुए थे। परतु उनकी ढली हुई आँख जब तिरछी गरदन के 
साथ नीची हो जाती है, तव छोगो को मारूम होने छगता है कि विना दिसी तूफान 
के यह जो कुछ हठ करेंगे, उसका निवारण समार में सिवा उनके छडके मगलदास के 
और कोई न कर सकेगा ।॥” 

“टोकाराम ने अपने जमाने में फलित ज्योतिप की वारीकियों से इतना रुपया 
कमाया था कि उन्हें मगरूदास के मविप्य को अधिक चिता न रही थी । य्योतिप या 
और किसी शास्त्र को ओर रूडके की वहुत रुचि न देखकर और इसकी चपलता में 
किसी भावों विद्वान की छाण परखकर वस अग्नेजी पढाई |”, . . . 

“ट्ेकाराम वैष्णव थे, इसलिए वैसे भी जप और पाठ में बहुत समय विताने 
थे कितु कुछ दिनो में रामायण के सुन्दर काण्ड का पाठ विशज्ञेप रूप से करने लगे थे । 
टीकाराम के इन यब्दी से यही वोध होता है--- (अपनी स्त्री को उपदेश देते है )- देखो 
धैर्य न डिगने पावे । रूडके के मोह में घर्म न खो देना । तुम्हारा बच्चा है, तुम्हें 
अवध्य मिलेगा। परतु उसे धर्म की सोमा वा उल्लंघन करके प्राप्त वरने की वात 
जी में न जाने देना । उत्तावली न करो। अभी लल्ला को घर में न आने देना, और 
न उसके पास जाना ।' 

“टीकाराम और सव कुछ सह सकते थे परतु दुल्लरे लठके को भी वर्म और 
धर्म रूढिप्ो के मार्ग से विचल्ति होते देखकर सहन नहा कर सकते थे ।” वे इसी अप- 
राघ में सकीतंन करते समय मगल के नवलविहारी पर हमने से रुष्ट हो, भल्ता-बुग 
कहते हे, जिससे दुलार से भरे मगल को ठेस लगतो है जौर वह भाग जाता है ) 

घामिकता का ही प्रकण है कि मगल को पमंप्रप्ट होझर छोटने पर भास्त्रोवत 
विधि सम्पन्त किये विना उसे अपने घर में आश्रय नही देते, घु़ि का पूर्ण विधान 
करते हैँ, नवल्विहारी को धर्म का ज्ञाता जौन गुरू माद झज्ञा पाठन बरते चलते 
हूँ । धर्म के प्रति वे विठने भोरू और अप्रगतियीठ हे इसका हो उदाहरण है कि मगछ 
के पंचगव्य न खाने पर वे स्वव उसे खाकर कार्य सपन्‍्न करना चाहते हे । रपमान- 
गरठ पीकर, नव के यहाँ कुल्टड में पानी पीते हैं 

हा, एक सस्छत के विद्वान, ज्योतिष के ज्ञाता के मूत्र से यह पूछना हि तुर्सी 
मौर खिलाफत कादि क्या हूं, खटकने वाठी वात है। एक छिफेपटे ब्यत्ित से ऐसा 
उचित नही छूगता है। इससे तो ऐसा प्रयीत्त हं ता है कि वे पूर्णतण निरक्ष तथा नादान 
हैँ जिन सूगोद और ससार का दुछ भी ज्ञान नही है । 

लेकित उसके पास पित-हृदय नी हैं तभी तो पचमव्य अ,दि पान प रने को उत्तर 
ही जाते हैं । मवलविहारी की आज्ञा पर नाचते हे । जब मगल सर्वप्रवम वादा लौट- 
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कर आता है, उस समय टीकाराम के इस कयन में अब ऐसा मत करना, घर भर 
को इम वीच में बडा कष्ट रहा ।** * जो हुआ सो भूल जाओ । तुम्हारे यहाँ से चले 
जाने का कारण मेरा कडआ व्यवहार था! अब कोई तुम से कुछ न कहेगा | खलो 
भीतर । तुम्हारी माँ देखने के लिए बुला रही है ।-- उत्तकी हृदवगत भावना व्यजित 
हो जाती है। पुत्र का मुसलमान हौता जानकर रो पडता भी इतों की सूचना है। 

उनके चरित्र-चित्रण में अभिनयात्नक वातलाप और परिचयात्मक ढग का 
सुदरतापूर्वक उपयोग किया गया है | 

मनोवेत्ताओं द्वारा मन के दो रूपो (क) ''09०६४॥279॥70%] 850९०, और (ख) 
) 700 8896०. को स्व्रीकार किया गया है । आकारात्मक (]09०ट/8970०४) 
पहल के अतगंत मन के तीन विभाग हे () चेतन, (7) अवचेतन ( 879-00752८०॥७) 
(गा) और अचेतन मन ( एग्रा०णा8ण०४४ ग्राग0) | फ्रायड (८००) के मतानुसार 
भन के गत्यात्मक स्वरूप की तोन श्रेणिया है, (2) ॥0. (७) 78० ( बोघात्मक ), 
(ग्रा) 870५ ८९४० (आदर्शात्मा) | फूछ रानी जहाँ अवोधात्मा की स्थिति में आजाती' 
हे, पुत्र-प्रेम के सम्मुख सम्पूर्ण तक, भय, प्रतिवन्धों को व्यर्थ प्रतोीत्त करती है उसके 
विपरीत टीकाराम का चरित्र बोधात्म, (8४०) की स्थिति है, जिसके सम्मुख उचित- 
अनूचित के परिणाम का भय रहता है| वह चैतन्य पात्र है। 

दूसरे पात्र नक्‍लबिहारी हे जो खलनायक के रूप में आते हे । ' एक रामा- 
यगवादिती सभा * “के सभ,पति, दफ्तर के एक नवलबिहारी शर्मा थे। चढती 
अवस्था के एक हट्ठे-कट्टे व्यवित थे। आाँखो में प्रभूता और चेहरे पर मुस्कुराहट खेला 
करती थी। उन्होने अनेक शास्त्रों को तो न मथा था, परतृ अग्नेजी गए जमाने के एट्रेंस 
तक पढ़ी थी और अपने धर्म का जितना रूप उन्होने देखा और सुना, उसमें उन्तका कट्टर 
विश्वास था | दफ्तर में या बाहर जो कोई उनसे पद्चित जी पालागन कहता, उसे वह 
इतने कृपालू भाव के साथ आशीर्वाद देते मानो जाग।रें लगा रहे हे । उन्होंने अपने मन 
में करी व-करीब सभी बातो के पैमाने वना रखे थे। उन पैमानों पर जो ठोक न उतरता, 
उसकी और नही तो, उनके जी में खौर न थी ।” 

“बादा में कई दर्जन रामायण-सभाए थी । उन सबो पर प० नवलबिहारी की 
कारगुजारी और घमंरूढता की छाप थी 

“क्ठ उनका सामूहिक गायन-वादन के भी लायक न था, प्रतु इससे नवल्‍ू- 
विहारी कभी हतोत्साह नही हुए । सव से ऊचा मेरा कठ बोले इस घुन में जब बह 
रामाग्रण कहते थे, तव उनको यह नहीं मालूम पडता था कि साथ के गाने वाले सब- 
के-सव उनके स्वर के पैमाने से वेसुरे हो रहे है । प्रति मगल और शनिवार के रामायण- 
पूजन के वाद फूछो की समापतित्व-मूचक एक वडी-सी माला उनके गले में डाली जाया 
क्ती थी। वर्ड त्योहारो पर खाम तौर से उडी और रग-विरपी पुष्प-माछा उनके गले 
में डाली जाती थी, उससे उनके नंत्रो की प्रभुता की श्री और वढ जाती थी । उस समय 
चह अदि से अत तक सत्ता के साथ देखा करते थे कि कोई राभायग-पाठ में कसर 
तो नहीं करता ।” 

इन वाक्याशों द्वारा नवरूविहारी का चरित्र स्पष्ट हो जाता है। मगर को 
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धर्म-अ्रष्ट होने पर इतना अडगा लगाना, शास्त्रोवत विधि का पालन करना, आदि उनके 
इयी कट सपने का १रिणाम है तथा मगल के हसने का प्रतिकार भाव है। सचमुच वे 
ऐँसे व्यक्ष्ति हें जो समाज की प्रगति में उलझन हो उत्पन्न करते हैँ । फ्रासिस चैंकल 
के शब्दों में [0000 ०। (0७०८ (व्यक्तिगत विकृति) उनमें प्रधान हें, ऐसे चरित्र मे 
सामाजिक परिवेप्ठन, व्यक्तिगत स्वभाव संगठन व सस्कार के, उन्नति स्वर होते 
हैँ । ऐसो ही पात्र कृप-मड्व ता की सृप्टि करते हे । ऐसे व्यक्ति भी हमारे समाज मे 
देवे ज ते हू जो रूढिग्रस्त घारणा के फलस्वरूप समाज को अगति की कोर उन्मुख 
करना चाहते है। नवल्विहारी का स्पप्ट विचार--“जैमे नकठे, छूले, और छमगडे के 
अग चले जाने वर फिर वापस नहों आते, ठीक वैसे ही छोडो हुई जाति फिर कैसे मिल 
सकतो है |” उनका विश्वास था---'यह तो कलयुग का प्रभाव हो है | उत्तरातर नाण 
को और मससार व्ढा चनल्ण जा रहा है | कर्म की गति कलियुग के अत में प्रलय होने 
पर ज्व फिर सृष्ठि की रचना होगी, तव सब में फिर वर्णाश्रम का आविर्भाव होगा । 
पुन्न वड़ो सतयुग, त्रेता, द्वापर मौर कलियुग का चक्र चलेगा। इसीलिए तो मेरी तो 
ध्रुव धारणा यह है कि चाहे अत में एक हो हिंदु क्यो न बने, परतु हा वह नितात पवित्र 
ओर शुद्ध ।/ 
एंसे व्यक्ति पगाजय की स्थिति में इतने भयावक, कौइसा और हिसक हो उत्त्ते 
हैँ कि यदि सामूहिक प्रतरोध न किया जाए तो वे समाज-शरीर को सर्प के उस से 
विपाक्त और मरणासन्त वर दें। जब फूलरानी भी उनके पैरों पर गिरकर मगछ 
को अभिय्ापर मुक्त करने को कहती है नो भी वे नहीं पर्स/जते। जब सम्पूर्ण समाज 
उनका विश्ेवों बनकर उनके आचरण पर व्यगवाण तथा तिरस्कार करना आरम्भ 
करता है नो वे नृणम बन सिपाहियों की सहायता ले समाज को कुचलते का निप्फल 
प्रयत्न करते हें, दुपरो पर म्‌रूदमा चलाते हूँ । उनकी अनुदारता का ही चिह्न है कि 
जन मगल अर याबव्‌ राम उनके गाने के स्वर पर हस पडता है तो घामिक ज[ट ले उस 
पर अपराध लगाते हें, उनका प्रतिशोध करवा चाहते हैं और इत्ती आचरण में सदा 
तत्पर दीख पडते हैं । 
उनके काँदयायन का हो उदाहरण है कि सामाजिक सहानुभूति मगर की ओर देख, 
ईश्वर की मूर्ति को उल्टा खडा बर और अन्य भ्र मक रष्पों वा प्रचार कर मगल पर 
दोपारोपण करना चाहते है, सामाजिक सहानभूति दपनी और आकृप्ट करना चाहते 
है। परतु उनका चरित्र सदा के लिए परास्त हो जाता है। वे अपनी अमानुपिक 
दृवृत्तिया के परिणाम पराजय की ख्वला में जकडे रहते है, भरंस्ना सुनते हे । 'महि- 
ल्‍वा वाई का मत्हारराव भी दुछ इसी प्रकार का दुष्चरित्र और पराजित पात्र है। 
फिर भी यह सत्य हैँ कि उनका चरित्र जोचतत और स्वाभाविक लगता है। 
मयलदाप--भालोच्च कृति वा मुख्य पात्र है जिसके जीवन को आवास्थीरा 
पर उपन्यास का महरू अवस्थित है । 
मगलदास के लिए हम वर्मा जी के ही शद्दों में युवा, 'चचल्वृत्ति! नाहप- 
प्रवृत्ति! छाडइ-दुलार से विगडा हुजा चालक आदि दिश्ेतणों से सवोधित कर सदते हें 
जिसको विश्षिष्टता पर प्रस्तुत उपन्यास को घटनाए आदि अग्नसर होती हू । 
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एकलीता पुत्र अत्यघिक प्यार प्राप्त करने के कारण विगड जाता है, यह 
मनोवैज्ञानिक सत्य है । वह इतना उच्छश्यखलू हो उठता है कि नवलविहा री को वेसुरा 
गाते देख भेस की तरह रेंकता' कह कर हस पडता है। और पिता के सम्मुख भी स्पष्ट 
कहता है--“मेने यह तो नही कहा था कि नवरूविहारी गधे की तरह रेंकता है।” 
यह सव नटखटपन के हो उदाहरण हे । पचगव्य स्वीकार न करना, और नवलविहारी 
के मदिर में ही भगवान दर्शन करने की प्रतिज्ञा करना, उसकी वाल-युल्भ हठता हैं। 
यूवावस्था होने के कारण स्वामाविक रूप में उसके अदर स्वतत्रत। की लहर 
है । भग्रेजों के प्रात कौघ-आक्रोश है । जव टीकाराम पूछते हे--“ब्राह्मण का छडका 
होकर तु खिलाफ+विलाफत के झगडे में क्यो पडता है ?” वह उत्साहित मनस्थिति 
में उत्तर देता है--दिशहित के वाघको का उससे सवरण होगा, केवल इसीलिए, 
चैमे तो में इस शब्द का ठीक-टठोक अर्थ भी नहीं जानता ।” और इसी सिलसिले में वह 
खिलाफत आदोलन में अपने यहाँ कमेटी के सयुकत मत्री पद पर कार्य भी करता है। 
मानापमान का उसे पूरी तरह शान है, जब सोमवती उसे यह सुनाती है कि 
उमे एसे बैठे रहना उचित नही तो प्रतिक्रियावादी और चचल व्यवित की तरह घर 
छोड भाग खडा होता है ।* 
वह उदार पुरुष है। जब उस्ते मा का स्मरण होता है, तो उसकी आत्मा 
विलाप कर उठती है और रहमतुल्ला जिसकी गलती से वह मस्जिद में जाकर मुस- 
लमान वना लिया जाता है, उप्के घर पर जब पुलिस अधिकारी घर की तलाशी लेना 
चाहते है तो वहु उसकी रक्ष। के लिए दुढ हो अपनी महानता और मनुष्यता का परि- 
चय देता है। 
मगलदास युवा-समाज का पूर्णतया प्रतिनिधित्व करता है अतएव उसे वैयक्तिक 
कोटि के पात्र में परिगणित नही कर सकते | इसका चरित्र गतिगील तथा अपेक्षित 
परिवरतंन स्वीकार करता चलता है। वाँदा में पुन वापस आने पर उसके स्वभाव में 
कुछ मात्रा में अच्तर आ ही जाता है | वह अपने को हेय तथा पीडित समझने लगता 
है जो एक घामिक ससार में पले व्यक्ति से आशा की जाती है और उसी सिलसिले में 
वह कुछ जान्‍्त भी हो जाता है। 
कुण्डली चक्र' (सन्‌ १६२८) 
यह एक जआददांवादी सामाजिक उपन्यास है जिसमें मानव-जीवन के ज्वलूत 
सामाजिक पहलू तथा पाश्चात्य सिद्धात डकप्रावों गीत ॥०8 (0व/शग5 धौ०णठ) 
“निर्वल सवरू का भोज्य होगा ” का गहरा विराध और उसके अतर्गत विनाशक 
रूप का सुन्दर चित्रण है। कल्पना, सत्य और सुन्दर का सनन्‍्वय प्रस्तुत कृति में भी 
प्राप्य है--अजित कुमार गौर पूनो के सबंध की घटनाएं जा इस उपन्यास से लिखी 
गयी हे, सच्ची हे, परतु थोडे से हेर-फेर के साथ । * ललित कुमार सहश्य चरित्र 


१. नारी के वाक्य से अधिक चुब्ध दो उठना मानवीय सत्य द्वे। कह्दा जाता है तुलसो और 
ऋतलिदास भी नारी के विरोष से प्रतिकूल दिशा में वह गए । 
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समाज में मिल सकते हे परतु, दह कल्िपित ब्यवित है ।”* 

ललित सेव जैत अध्ययनशोल, परतु अव्यवृहयरिक मनुष्य का बिना उचित 
चितन किये एक सुन्दर युवक भुजवबल से अपनों प्रिय वहन रतन का परिणय-संस्क्ार 
सम्पस्त करना, पुन. घुजवलू को अपनी चारिज्िक अ्ण्टता के कारण शिवलालू जमी- 
दार की जमोदारी हडपने तथा ललित के बन को ऐठने की उसकी घर्नोीभूत लछालसा, 
अजित का, रतन के मास्टर का मोन आदर्श प्रेम, निव।ह, ललित सेन द्वारा तिरस्छृत 
किये जाने के वावजूद भी भुजवल का जमोदार, वासनाधीव शिवलाल को पत्ती के 
च्॒ते मान रहने पर भी शादी का प्रलोमन देकर उत्तके खेद और घन लूटने का चक्र, 
भुजवल की निर्दोष साली का भुजवल जैसे उचवक्के से निस्भ्नाण का सफल प्रयत्न आदि 
बड़ी हो रोचक तथा सामाजिक घटनाए हें, जिसणे चित्रण में वर्मा जा को सफलता 
मिली । दुलारे छाल ने तो यहां तक कह दिया है -“बाचू वुन्दावनछाल हिंदी के बहुत 
ही श्रेष्ठ उपन्यास लेखक हे । हमारी राय में 'कुडली चक' उनका सर्वेश्रेप्ठ सामाजिक 
उपन्यास है ।” परतु में उनके इस कबन से पूर्ण सहमत नहीं हू क्योंकि 'प्रत्याग्ता, 
'प्रेम की भेंट', लगन", 'जअमर वेल', इस उपन्यास से अधिक सफल है। परतु इस 
कथन में अपनी रुचि का भेद है। और इस दृष्टि से दुलारे लाल जी दोपो नही ठह- 
राये जा सकते | 

क्यावस्तु सक्षेप में इस प्रकार हैं। छडित सेन घनी परतु अध्यवसायी होने के 
कारग स्वयं विवाह नह करता और जपनी एक मात्र चहन को लत्यधिक स्नेह 
करता है तया अजित नामक एक युवक को, अपनी वहन रतन को पढाने तथा संग त- 
शिक्षण के लिए नियुक्त करना है। अजित रतन के प्रति सहज रूप में आकृप्ठ होता 
है और अपने हृदय-मदिर में उसही मूर्ति को अधिष्ठित कर छेता है। परतु ललित 
यह ज्ञात कर (मजित रतन को प्रेम करता है) उसे निकाल देता है | भुजवरू नामक 
अत्यत प्रतची और लालमायक्त व्यक्ति अपने मालिक शिवलाल जमीदार के निमित्त 
ऋण मागने ललित सेन के पाप बाता है परतु छूलित सेन जस्वीकार कर देता है। 
भुजवलू अपनी सालो के लिए टोपन रूलित सेन से मागता है, परनु ऊलित सेन के 
आग्रह पर मात्र ललित के घन की लोलुपता के जावेद में वह (भुजय्ल) रतन से व्याह 
सपन्‍्न करत; हैँ । 

भुजवल के मालिक शिवछाकू की जमीदारी कर (६७5) न देने के फडस्वरूप 
नीलाम होने को होती है। मुजबल ललित सेन को अपनी चालछाकी से चगृर में फास 
वर दस हजार में कुछ जमोदारी को खरीद छेता है मौर लल्ति अपनी वहन से 
भगाघ स्नेह रखने के कारण वहन के नाम ही उसे उरीदता है। घिवलाल को भी 
अयनी साडी पूर्णिमा ने, एक पत्नो ( एा6) के वर्तेमान रहने पर भी, व्याह कराने का 
लोग देकर दुछ भाग पूर्थिमा के नाम लिखा लता है और स्वय पूर्णिमा से झादी करने 
का चक्र रचता है ( पूनो भुजबल के चरित्र जादि से अवगत होकर, इस व्त्या- 
चार ते धाण के निमित्त मजित कुमार को, जिसमे नुजबल के कारण ही परिचित हो 





२. हुणउली चक्र, परिचय-लेसक्च । 
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चुकी है, अपनी रक्षा के लिए निमत्रित करती है। अजित मात्र उसके उद्धार के लिए 
उसके ग्राम में पहुचकर उसे अपना छेता है। ललित सेन को शिवलछाल द्वारा यह ज्ञात 
कर कि भुजबल पुनर्लुगल कर रहा है, भुजबल के पास पहुचकर उप्ते लज्जित करता है। 

प्रस्तुत कृति में मत-प्रेत को मावना से ग्रामोण कितने भयभीत रहते हैँ इमका 
बडा सुस्पष्ट तथा सफड चित्रण है। वे शाकाग्रस्त हो, तके शक्ति का बिना उपयोग 
किये, उसके अस्तित्व में विष्चास १२ मस्त रहते हैं | बुद्धा आदि को यह विश्वास इतना 
भयभीत बना रखता है कि वे इसके विरोध में अपनी कि वित शक्ति का प्रयोग करना 
अनर्थकारी समझते हे | टूटे काउ' में भी इस तत्त्व का सफल समावेश है ! अमृतलाल 
नागर के बूद और समुद्र” उपन्य,स में भी यह तत्व उचित रूप में देखने को मिल्ता है । 
अतनोगत्वा असत्य पर सत्य की विजय होती है । अव्यवहारिक ललित सेन जो 
पाइचात्य दक्शत से प्रभावित ही यह स्वोकार करता है “'फाडे-फुसी यदि शरीर में 
अधिक दिनो घर कर जाय, तो सारा शरीर सड जाय ।” परतु, परिस्यिति के सधषं- 
पूर्ण अनुभव में इस भ्रामक सिद्धांत का परित्याग कर स्पष्ट बलता है--“निर्वे 5 प्रवल 
हो सकते हे और होगे । और एक दिन यह स रो ऐंठ खाक में मिल जायगा ।” 

इस प्रकार 'कुडलो चक्र में मानवोय लालसा-जनित-हिंसा, वासनामूलक 
प्रववना, ग्र।मीण देन्य-दारिद्र, मात्र अध्ययन को अव्यवहारिक परिणति, नारो-ज/वन 
के नैशाश्य, तब्रा उपचार से निष्कृति का मार्ग आदि विषयो का वडा हो मार्मिक चित्रा- 
कित है । स्मरण रहे, सामयिक नारी-ममस्पा, तयैव उसके अवाछित परिणय- 
सस्कार का दृष्परिण, म और अपने त्राण के लिप्रे नारियो को तत्परता एवं कत्तेग्यनिष्ठा 
आवश्यक निरुषित कर लेखक ने वर्तेमान युग को सदेश दिया है। आज के एकागी 
धिक्षग को निस्सारता ओर असफलता का बडा ही स्वाभाविक रूप ललित सेन के 
माध्यम से दृष्टिगत हांता है । 

कयानक का विकास और प्रगति स्वाभाविक ढग से उपस्थित किया ग्या है । 
कथानक' में घटनाओ का उस प्रकार महत्व प्रतिष्ठित है जिस प्रकार किसी जीवन में 
उद्वुद्ध ह कर महत्व की अधिकारिणा दिद्ध होती है । 

आलोच्य कृति का प्रकाशन काल (१९३२) उह काल है जिस युग तक 
खडी बोलो को काव्य को म.ष। को रवीऊूति में अनेक विरोध उपस्थित किये जाते थे। 
तत्कालोन मानद्विक स्थिति का विरोध देखें--- 

“हिदा में आपने किस विप्रय का अनुश्ञीलन अधिक क्या है ? ” 

“काव्य का अधिक किया है। जिसको खडी बोलो कहते है, उसकी व विता मुझ 
को पसद नदी है। क्या कर रूचि के ऊपर चश नहीं चलता । उसमें बश्र॒जभाष। को 
ललक या चटक नाम मात्र को नही है ।” 

“मुझे भी खडे व छ, को बच्ति। से बहुत प्रेम नही है । शायद उसका कारण 
यह है कि मेने सिवा कुछ पत्न-पत्रिकाओं के उस बोलो के ग्रन्य नहा पढे ।”? 

“अज, साहव, उसको क्सिी से सुनिये तो ऐसा मालूम पडता है मानो रूकड 
बरन “हा हो ।” 

“त्रजमापा की कदिता में अ।पको कौन कवि सबसे अधिक हृदयग्राही जान 


वर्मा जी की रचनाओ फा घर्गोकरण 84 


पड़ते हूँ ?” 

पफप्ि तो ब्रजमाप, के मेरे लिये सभी अराध्य हैँ | सभी को थोडा-्यहुत 
खूब पड़ा है। परतु विषय नायिका भेद त्रजमाष। में खूब कहा गया है। गजव कर 
दिया गया है ।” 

अजि- जरा सोचने लगा। 

भूजबल ने कहा--“विहारी और रत्नाक्र या लालित्य मुझे वहुत चुमता है ।” 

“मुझे तु “सा और सूर वहुत मनमोहक जान पडते हें ।” 

जम,दारो के, मात्र अपने विलास की प्रतृप्ति और स्वार्य की सिद्धि हेतु, किए 
गए नुश्गत व्यवहार, साधारण दरिद्र किसानो का सतप्त करने कः प्रवृत्ति, अपत! गिरती 
हुई स्थिति पर समुचित ४ न न देकर विलामिता के नद में तंरते रहना, भौर समग्र 
विश्वुवलताओ-६आु व लताओं की परिसमाप्ति शिववाल के क्रिया-कलापो भौर परि- 
णिति में देख सकते हैँ । वह अकत्तंव्यशील, अविवेकजनित विलामिता का प्रतोक है । 

भाषा की दृष्टि से हम स्पष्ट्स्पेण कह सकते हे कि इस कृति की भाषा भी 
सहज अ,र सर्वेप्रइलित है। इनको ऐतिहासिक कृतियो के सदृष ही सामाजिक उप- 
न्यासो में भी भाषा प्रयुक्त है आर यन्न तत्र आचलिक भाषा के उदाहरण भी मिलते 
हैं । प्रामीण यूततिया बातें करतो हे : 

लड़का ने पूत्रो से पूछा--“जे के आय 7” 

पूतों ने घीरे से कहा--धावनी के रासधारी अ ए हे । अथए के रास हुई है ।” 

ग्रामोण अशिक्षित वर्ग की बोली देखें 

भूजवल ने दूसरी ओर देखते हुए वहा--“'तुम लोग ऐसे थोडे ही मानोगे । 
जब सि* पर जूते वरसेंगे, तब होश ठिक्राने आवेगा ।” 

बुद्धा ने कहा--“काए पर्न॑यों मार लियो | हमखों तुमाओ राज छाँडक मत 
कऊ क्षेरक सो जाने ।” 

भुजवल-- हा, हमारी जमीदारी की ही छाती पर होला भूनते रहना । अगर 
दो दिन के भातर लगान न दिया, तो खाल उडा दूगा । 

पैलू ने कह -- जियत रान दो मैश साव। जियत रैवा, तो आपुन की न्याई 
दें दैडी । खेती मे तो आसो की साल पछू वक रे ई नहयाँ। का ल्थावा। काढ़ मूसके 
अव लौ पेट भरो जब वछू नई रत, तव मालकन नी भगे गय ।” 

आउगोच्य कृति में व्याकरण की गडवडी पर्याप्त मात्रा में है। हा, यह विचार- 
णीय है कि ग्र मीग ज वन की जो वित्त , ख्ुखलता अ-र किसानो तथ, जम दारो 
के मध्य बडो स्त्रा्थ जौर अहम का गहरी रेखा है वह वर्मा जो को दूरी ऋृत्ति 
“अमर बेल! में विराट रूप से, अधि+ सुस्पप्ट रूप में उमरकर पछको के सम्मुख जाई 
है। मेरा दृढ घ रणा है कि बहुत से तत्व जो प्रस्त्त इति में बीज रूप में दृष्टिग्त 
होते है उनका पूर्गदया प्रस्फूटन तथा वक्ष रूप में परिगति आगे चलकर अन्‍य कृतियो 
में है। ज॑मे मान प्रेम 'विराटा की पश्चिती' में व्यक्त हुआ है । निषचय ही निरन्तर 
ऋमिक विस्तार और व्यापकत्त उनके साहित्य में पाले हे । 

चार्तालाप का प्रयाग पात्राज्चि मतोवृत्तियों को प्रतिघिम्वित वरने के 
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जिनमें अनावश्यक बडी-बडी बातें नहीं उठाई गई हे जैसा कि प्रायः आज के उप- 
न्यासो में देखा जाता है । जहाँ एक ओर आज के, नवीनता के फेर में पडे उपन्यास- 
कार, भावपक्षीय महत्व से अधिक परिश्रम टेकनीक पर कर रहे है, चहाँ वे उप- 
न्‍्यासकार स्वय अपने रचे जाल में उलझते जा रहे हे । 'तीन वर्ष' * में इसी प्रकार 
अनावश्यक अनेक तकं-वितर्क को उठाया गया है और अनिश्चित निष्कर्ष पर छोड 
दिया गया है। 'शेबर एक जीवनी',*जहाज का पछ।“*में यह दोष पर्याप्त है । जाजे 
इलियट के दार्श निक एवं सैद्ध न्तिक तत्वो से पूर्ण उपन्यासों में भी यही प्रवृत्ति है 
और जिन पर दोषारोपण किया जाता है, क्योकि वे पिछले उपन्यास शुप्क और 
दार्थ निकता के बोझ से अरुचिकर प्रतीत होते है । प्रेमचन्द ने तो स्पष्ट लिखा है--- 
“उपन्यास वही उत्तम होता है, जो स्वाभविक और रुचिकर हो । <€ द्वत्ता के लिए 
यहा बहुत कम स्थान होता है। चरित्रों की मीमासा अवश्य उपन्यासों में होनी 
चाहिए, किन्तु इतनी जटिल ओर सूक्ष्म नही कि प्रत्येक धाक्य और विचार की 
छ/म-बान की जाए ।४ वृन्दावनलाल वर्मा में एक दिशा है जिसका सहज विकास, 
परिष्का र महत्वान्वित है, जो हिन्दी का प्रत्येक आलोचक स्वीक)।र करेगा। उनके कथा- 
तक में अनिश्चित और अनावश्यक वितके को स्थ न नही, और इस दृष्टि से वर्मा जी 
प्रशस्ता के पात्र हें। आगे चलकर “अचल मेरा कोई' में कुछ तकं-वितके उठते हे । 
परन्तु वे कयानक में व्याघात उत्पन्न नही करते और न उनका अनपेक्षित विस्तार 
ही है। इलाचन्द्र जोशी, डा० देवराज, अज्ेय, यशपाल में पाश्चात्य साहित्यानुराग तथा 
प्रभाव के मूलभूत कारण टेकनीक का वैविध्य द्रष्टव्य है, उसे वर्मा जी विशेष महत्व- 
पूर्ण नहों मानते । वर्मा जी इपालिए लिखते हें--“कथानक का चयन अपनी भावना 
की प्रेरणा से होता है। चरित्र बहुधा पहले आ जाते हे । कभी कथानक के साथ- 
साथ । हिन्दी में प्रेमचन्द के कुछ उपन्यास पसंद हें। अन्यले खको के सम्बन्ध में कुछ 
नही कह सकता' * * * **।” £ वर्मा जी भावपक्ष को कदापि विस्मरण नही कर पाते 
अत' इस हृष्टि से इतकी कृतियों में भावपक्ष का पलछडा कलापक्ष से अधिक झुका 
हुआ दीख पडता है । प्रमगवश यह भी कह दू कि टेक्न,क की नर्व,नता का आग्रह 
था प्रछ्ोभन वर्मा जी में न होकर भी उनमें चित्रण और अकन' को अपूर्व दक्षता है। 
वे जो चित्र खीचते हे वह बडी सशकतता, तन्‍्मयता और मामिकता से, और यह उनकी 
साधना की सबसे वडी प्विद्धि हैँ। चाल्स लैम्ब की 706थ॥ (फ्राताशा! रचना में 
भी यही सफलता है । उसमें जो भाषा की सहजता भौर चित्र की मार्भिवता हैं वह 
कियो भी सहिष्णु पाठक को मर्मस्पर्ठं किए बिना नहीं रहती । परन्तु, वर्मा जी की 
कला जोवन के लिए है जो अनुपेक्षनीय है, विचारणोय है ।९ 





१ भगवती चरण वर्मा कृत | २ अछैेय रचित | १ इलाचन्द्र जोशी कृत | ४. सुखदास, 
थृ० ८ देखें। ५ वर्मा जी का पत्र मेरे नाम, दिनाक ३०-१०-५७ (भासी से)। 
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धर्मा जी की रचनाओं फा वर्गीकरण द्द्छ 


ध॒र्मा जौ की अन्‍य कृतियों के सहथ कुण्डली चक्र में आकर्षक प्राकृतिक दृश्य 
चित्रित है जो पहाडो के समीपवर्ती रधान के हैं। क्यानक की भूमि भी उसी प्राकृ- 
तिक मध्य का है । 

एक मुग्पकारी स्थल देखें--- 

“पश्चिम क्षित्तिज के ऊ+र२ हलको लाल-पीली रेखा थी। अन्चकार मडल 
वाघकर प्रवेश कर चुका था | भूमि की रठमता भौर विमम्ता बिल्कुल विडीन न हुई 
थी, परन्तु पेढ़ो के वडे-बडे समूह और टौरियो को छोडकर घरातल एक फंलो हुई 
दुर्वास्थली-सहम भन होता था । नक्षत्र चमक रहे थे, अपने क्षीश प्रकाण से तमो- 
राशि का छेंद-भेद करने में दिफल प्रयत्न हो रहे ये। तालाव की लम्बी चाँद के भिरे 
तिमिर मडल में विलकुल लुप्त नहो हो पाये थे, परल्तु उसको सीमाए अबेरे की कोर 
में दव गग्मी थी। पेडो से थोडी दूर तक कुछ-कुछ दिखलाई पडता था, परन्तु और 
आगे की वस्तुए पर तो निशा वरस-सी रहो थो। उत्त एकान्त में वह स्थान शान्त 
और विश्वाममय जान पड़ता था। पीपल के पत्तो की रह-रहकर होने वाली खरखरा- 
हूट सुनसान अवथेरे को कभी-कभी बान्दे|लित कर देती थी। दूरी पर स्थारो के 
शब्द उस सन्‍ताटे को और भी गम्भीर वना रहा था। एक ओर चकरई को 
टौरिया, दूसरी मोर सिंगरावन की पहाड़ी का वक्राकार सिलसिला और जलराशि 
चया झाडी को अस्पप्ट सीमाओं ने उस सघन को एक बड़े आगन का रूप दे रखा था। 
उत्त निश्चेष्ट, नि शब्दप्राय, आलोकर हित स्थान में अजित को केवल अपने पैरो की 
आहट सुनाई पड रही घी | गाव में जो कुछ थोडी-सी चहल-पहुझ थी, वह इतनी 
प्रवल्ल न थी कि यहाँ १२ स्पष्ट सुनाई पडतो ।* 

आलोच्य कृति के प्रमुख जाबारित पात्रो में मुजव॒लू, छलित सेन, अजित, 
दिवलाल, पैलू, वुद्धा, लाल सिंह (मामा), रतन, पूर्णिमा (पुनो) आदि हे, भौर सभी 
अपनी भिन्‍नता द्वारा वैयक्तिक अस्तित्व की सुरक्षा करते हे । 

र्तन--नारी-पाश्रो में भारतीय आदर्श नारी की प्रतीक है, जो अपने अभि- 
भावको के इच्छित पुरुष को सोभःग्य स्वरूप, पति बनाना स्वीकार करती है, परतु अपने 
कतर की समग्र कामनाओ और लाहुसाओर की अग्नि में दग्थ विप को, निर्मूक बनी, 
जात्मसात कर लेती हे । उसे अप्रत्यक्षत अजित से प्रेम है, परतु अबने इच्छा-पुष्प को, 
अपने भ.ई ललित सेन के मनोनुक्तूल कुचछकर, बह भुजबल का स्वोकार कर लेनी है, 
यद्यपि इससे उसका संपूर्ण जीवन हेलाहलमय हो जाता है; प्रेम-विहीन हो जाता है, 

परतु उत्तके लिए “पति ही पत्नी की गति है” ओर जब ललित भुजबवल के दूषित 
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१० इुण्ठली चक्र । 
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आचरण से क्ष्‌व्य हो उस पर आघात करना चाहता है तो उस स्थल पर उसकी दृढता 
एक महत्व उद्रघाषित करती है--- 

लल्ति ने कहा-... कैसा दाह दो रहा है। तवीयत चाहती है कि गोली मार 
दूँ ।” रतन काँप गई । 

कमल कातर स्वर में वोली-- किसको ?” 

“उसी क।, उस राक्षस को, जिसने मेरी माँ को बेटी की यह दुर्गति को, जिसने 
भेरे माँ-बाप को महिमा को पर के तले रौंदा/--लल्ति ने कधे हुए गले से कहा । 

४ यदि किसी की जान पर आ बनी तो आप मुक्षको मरा हुआ पावेगे | इसमें 
किसी तरह का सदेह न करना ।/--यहो रतन का, भारतीय भादझ्षे प्रतिष्ठापिका का 
स्वर है और इसा पर छलित कहता है---“रतन, तू देवो है। हम लछाग' मनुष्य हे ।” 
प्रस्तुत स्थल पर राजा राधिकारमण प्रसाद सिंह की सुधा ('पुरष और नारी उपन्यास ) 
की स्मृति हो आती है जो अज त के प्रति निष्ठा और आस्था रखकर भी अपने पति 
पन्‍्नालाल के दिये सुहाग को सर्वदा तेजपूर्ण रखती है, भले ही इसके लिए उसे निरतर 
कष्ट सहते रहना पडता है। और 'सरकार' (राजा राघिकारमण कृत) की नायिका 
इसी सुद्दाग पर लूग गये काले दाग के कारण अपना जीवन समाप्त कर डालतो है। 

रतन सुदर अ।र शिक्षित है, उसे सगीत का भी शौक है । औौर उसके सगीत 
और वक्षरय ज्ञन के लिए ही अजित नियुक्त किया जाता है। तथव घनिप्ठ सपर्फ के 
कारण दोनो का परस्पर प्रेरशभिभूत होना, अन्िवायं मानवः्ता है, नैसगिक दशा है, 
भले ही यह दुर्गूग ही या गुण। निश्चय ही वह त्यागरमयी नारा है। वह भुजबंल का 
प्यार न प्रप्त कर भीतर-ढी-भीतर घुलती रहती है, परतु शिकायत नहीं करती । 
इसका कारण गारत य सस्कार है । खाडकर के मराठ, उपन्यास 'क्रौंववध! की 
नायिका सुलाचना विवाहित होकर भी पूर्व प्रेमी को कष्ट में देख त्राण के लिए सदन्निध्य 
हो जाती है, अपने पति से सवघ विच्छेदन्सा कर लेती है, परतु " तन अजित के दुर्व्यव- 
हार से सर्वेथा आक्रात रहकर भी मौन वनी रहती है, अपने दिवाहित पति का शुभ 
उसके लिए सव कुछ बना रहता है। प्रो० खडके के 'दौल्त' में निर्मला भी पतित्रता 
भाददं से डिग जातो है, घनजय को छं डकर मअविनाण का आर आऊप्ट होतो है । परंतु 
रतना वात द्रमरे हु, लिचार की प्रतिमा है। ऐसो स्थिति में, अपने प्रकृतिग्त वैशि- 
ष्टूय के बारण---जहाँ सामान्य वर्गग त नारिया, पति के प्रमाभ व में दुख या मानसिक 
पीडा व्यवत करती हे ,--वह उर के विपरीत चरित्र निव ह करती है। फिर भ। इस्तना 
स्पष्ट है कि उसके चरित्र का विस्तार से चित्रग एवं बक्न लेखक ने नही किया है। 

उन सग त का ज्ञान है आर साथ ही मधुरकठ का व दान भं, जिसे दूर 
से ही सुनकर रसिक शिवलाल प्रदासा कर वैठता है। उसमे मनोवैज्ञानिक तथ्यानसार 
उसके अतृप्त प्रेम की, आतरिक सघर्षों गौर पीडाओों क अभिव्यवित अप्रत्यक्षत सगाव 
के मान्यम से हाना चाहिए थी, परतु ऐसा लेखक ने नहा दिखाया है, जो खटकने- 
वाली बात 7 ॥ 

पून्नी (पूर्णिमा) कालिदास की शकुतला-मी ग्रामीण, स्वच्छ बाला है । “हिरणी 
के वच्चे-सर।खा वड.-बडो आँखें, प्रभातकालीन गुलाब जैसा मख और भोलो अत्ह्‌ड 
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चतवन ।” और अजित को एसा आकर्षग प्रतं,त हुआ --* "जैसे प्रमात वलिकाओं 
“र हिमकणों की रीमवलि और सीताफलो पर प्रकृति की छिटकी हुई सफेद बुकनी 
ह रेखाद उनके आतरिक अक्षेण्ग स्वास्थ्य का लक्षण है, वैसे ही पूत्रा का ज्योतिमेय 
ख था ।” 

पूनो और रतन नारो जीवन के दो पहलू हे, दो रूप हें। एक जहा शा। हो 
!लाहल पान कर लेती हे, वहा दूमरी विद्रोह करती है। मुजत्व॒ल, जब एक स्त्रो की 
[व्यू के पश्चात्‌ रतन से ब्याह कर, पुन रतन के जे,वन-काल में ही अपनी लालसा, 
एसना तथा स्वार्थ को पूति के लिए पूनों को भी अपनी पत्नी बनाना चाहता है, तो 
[नो विरोध कर, अजित को निमतन्रित क्र, उसे (अजित को ) ही पति स्वाकार करना 
बाहती है। परतु उसके चरित्र में मभारतीयता नहीं है । 

पूर्णिमा में ग्रामीण वाला का सहज सौंठर्य अभिव्यक्तत हे । वह मात्र अक्षरों का 
गन रहने पर, अपने उस ज्ञान का उपयोग, अजित के पास कठिन काल में पत्र लिख- 
क_₹ करती है। वह एक सामान्य नारी है जिसमें मानवीय गृण-दोप ह । ठह अजित को 
ते देख 'रासवार/ भी कह देतो है, माँ के साय गोबर भी पायत्री है, नाराजनित 
वेष्वासावुकूल तुलसी के नचे दीप भी जलाती है । निश्चय ही, उसका चरित्र अधिक 
वाभाविक और सुम्पष्ट व्यक्त हुआ, और इसी के प्रमग में ( विश्वह को लेकर ) 
वरमिकता भी आ गई । 

उसमें निएछछलछ, नारियोचित विद्वास का आधार है, विपदावस्या, आमन्न 
स्थिति में देवी के मदिर में जाकर प्रार्थना मो करती है, जिमसे उसे ज्ञान का प्रकाश 
दीख पडें, उचित पथ दृष्टिगत हो सके और क्रियाशीलू जीवन के परिणामस्वरूप 
ठसकी इच्छा फलवती भो होती है, भुजबल के प्रवल कुचक्र से, पजे से न्वृत्त हो जाती 
है । उसे सस्कारवश भगवान के प्रति अ.स्था है। इम्तनीलिए तो वह माँ से ऐसा कहती 
है--माँ तुम इस तरह रोया मत करो। सबके पिता परम पिता भगावान्‌ है। उन्हीं 
फा नाम सुमरना चाहिए ।” स्वय अपने जीवन में इस अस्त्र का उपयोग भी करती है । 

अजित ऐमा सुकोमल पात्र है जिसमें वर्मा जी के प्रेम का आदर्श व्यजित हुआ 
है । वह जब एक वार रतन को हुदय में वसा लेता है तो निरतर देहिक, कायिक सवध 
कल्पना छून्य हो, अपने मन-मदिर में देव। के रूप में प्रतिष्ठित किए रहत। है---" (बह) 
अधिष्ठात देवो है, और में पुजारी) पुजारी का देवो से व्यापक न होने की प्र थ॑ना करना 
अज्ञान है। देवी फिसो मदिर में स्थापित हो, परतु पुजारी कौ उसका ध्यान करने भर का 
अधिकार है। मूरति के दर्गन कभी हो या न हों, इससे क्या ? में मृति के कभी दर्शन करूगा 
भी नहीं। चित्र ही ययेप्ठ है। यह भी न हो तो क्‍या ? मेरे हृदय-मदिर में जो चित्र है वह्‌ 
अक्षय है ।”१ परतु उसका प्रेम उसे निष्किय नहों फरता। वह प्रेम की ज्वाला में जलने 





१. भस्तुत स्थल पर सक्तिर्सामृत सिंधु की ये एक्नियाँ स्मरण हो झातती हँ-- 
“समभ्यदमतृयितलालो ममत्या निश्यांक्सा । 
भाव से ए५ साद्थवात्मा बुरे प्रेमा निययते ॥ 
कमदाः 
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पर भी परमृखापेक्षी नही होता, साम।जिक कतंव्य का सर्वेया निर्वाह करता चलता 
है। वुद्धा जब मुजवल द्वारा तुरी तरह मार खाता है तो वह (अजित) उसका विरोध 
प्रदर्शन करता है और वुआ को कधे पर उठाकर, गाव ले जाकर, सेवासुश्रूपा करता 
है। इस प्रकार सामाजिक कतंव्य उसका शख्यूगार बना रहता है। वह नारी की पुक्नार पर 
(पूनो के निमत्रण पर) विकट एवं सक्रान्तिकालीन स्थिति में भी हडढ़तापूर्वक उद्धार 
करता है। 
अजित का भुजवल के साथ, पूतों के यहा ज,ते समय, जगल के समीप गायो को 

देख, यह आशका में कि कह; गायों पर हिसक जानवरों का आक्रम्ण न हो, उस 
स्थान से गायो को हाकक्र गाँव की ओर कर देना, शिवलाल को रतन के यहा घुसा 
देख बिना मानापमान का बिना ध्य,न किये अदर जाकर शिवल्ाल को उसकी वृरी 
चेप्टा के लिए डा2क्र निक्नालना, आदि उसकी चारित्रिक उदारता और सहिष्णुता 
है। अजित इस सिद्धात से अपुप्राणित है--प्रझ्मति के सदेश में वध नहं। है, संगीत 
है; मारना नहीं, मर जाना है ।* वध पर सर्गत की विजय होगी। सूर्य की किरणें 
आकाश से यही सवाद छा रही हे ।” 

वह अपती उदारता से सोचता है--में भुजवल से कभी नही लड,गा | वह 
मेरे साथ चाहे जैसा व्यवहार करे, में उसको दुखी न करूगा। भुजबल के दुखी होने 
पर रतन सुखी म रह सकेगी | -िश्चय ही यह भ.वुकता आर निप्कपट पवित्र प्रेम 
को पराकाप्ठा का द्योतक है। 

परतु वह अपने विचार पर हड है। लल्ति के साथ रह कर भी, भुजबल की 
मित्रता होने पर भी उनके र्द्धात या विचार एवं आचार का विरोबी ही रहता है, 
उसी ढात्रे में ढलता नही। प्रस्तुत इति में अजित का चरित्र महाव और आदर्श 
का पोषक है। 


पावटीका क्रमश 
भारतेन्दु जी ने तो उल्लास से कहा है-- 
“जाकों लहि कछ्ठु लहन की चाह न हिय में होय | 
जयति जगत-पावन-करन प्रिमश बरन यह दोय ॥ 
१ () बजुदेंदकार ने भी कुछ ऐस्त ही अनुमव ऊिया थ-- 
मधघुताता ऋतायते, मधु क्षरन्त्रि सिन्धव 
माल्वोेन सनन्‍्तु पपी 
मघुजलमुनोप सो मधुमपाथित्र रज ं 
मधु पौस्तु न प्ति हे 
मधु मान्‍नो वनस्पतिमंधुमान्तस्सुख्* - ना 7 
माथवीगव्ो रमबन्तु न | 
(7) कीदूस तो संगीत वा परम छआयही था। वह रपष्ट कहता है--“ज्व तेज धूप से चिडिया 
सेद्दोत दो ज्त दे और पत्तों की छाद्द में हफ्टी हुई छिपी गइती दे, टस समय चरायाइ में माड़ी से 
लयमरी झागन गज उटती दे । परती की व विदा कमी रामोश नहीं होती ।? 
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ललितपेन को वर्मा जो ने दार्भनिक, चितक तथा अध्ययनश्ाल एवं अव्यव- 
हारिक पुएप वतलाया है। परतु कई जगह कुछ बातें खटकतोी है । 

लेखक ने जहा उसे दाशनिफ चिंतक स्वीकार किया है, वहां उसके विपरीत, 
वह अचितक और अवधैयंवान्‌ दं।ख पडा है । वयोकि जब उसकी प्रिय वहन की शादी 
का विपय जाता है ता अजित पर विना ध्यान दिए, भुजवल को, मात्र सुदर देख, पिना 
सोचे-समझे, रत से शादी का प्रस्ताव कर बैठता है, जबकि मुजवल को क्टग मागने 
के समय अच्छी दृष्टि स नहा देखत्ता है। माना, कुछ आडोचक उसके इम व्यवहार को 
मव्यावहारिक सिद्ध करना चाहेंगे, परतु जब उस्त दार्शनिक माना गया है तो कुछ समय 
उसे विन्तन-मनन करना, साचना-समझना चाहिए था, मले ही उसका सोचना गरूत 
होता | वह तो बिना सोचे, जब भुजबल उससे कुडलो मागता है तो वह भी उससे 
(अजित से) उतस्तका टोपन माग लेता है जो चितनहीनता का १रिचायक है । 

जहा लेखक ने छल्ति को अव्यवहारिक कहा है, दह्दा वह व्यावहारिक दीखता 

है। वहन की शादी की उसे स्वाभःविक तथा व्यावहारिक चिन्ता है, घन छ वनी 
बनाने या जप्रीदारी क्रप करने में अधिक लाभ है इस पर पूर्णतया मोचता है और 
इस दिशा में उसका सोचना वहुत उचित एवं सही होता है । भुजवल के भात्रह पर; 
अनिच्छापूर्रंफ शिव॒ल[लछ को दिया हुआ ऋटग निश्चय हो छाभद,यक सिद्ध नही होता। 
वह तो स्वंदा अपनी बहन का हित तथा सुख की चिन्ता कर, भुजवल के दूमरे ब्याह 
के अवसर पर उपस्यित हो उसे इस निक्ृष्ट काम से रोकता है। पीछे चलकर अजित 
के प्रति भो इसकी जिस भावना का निर्माण होता है उससे चद््‌ कदापि अव्यावहारिक 
सिद्ध नहों होता । 

लेखक ने उसे गनिश लू तथा परन्वितंनशं,ल वहा है । पसले पाव्चात्य दर्शन 
से प्रमावित दाता है, 5एणरा९० ०0 [॥० ॥069 को स्वकार करता हैं, परतु अपने 
संपर्षपूर्ण जीवन से उसे अनेक अनुभव प्राप्त होते हैँ कि एक दिन निर्वल सब्ल होगे 
भर वह यह भी समझ लेता है कि विदेशों का वह मिद्धात ४सक्र, अनैतिक तथा अनु- 
दार है। स्मरण रहे, जिस युग में आजोच्य कृति की सृष्टि हुई थी, वह यग महात्मा 
गाणी के मूदुल और अहिसात्मक भावनाझों के व्यापक प्रभाव का यग थे. जिससे 
उस युग के कठाकार हरिदघ, सुत्ण॑न, प्रेमचद, मैथिल घरण गुप्त, पत, व्‌ ददनलाल 
वर्मा आदि प्रभ,दित थे। हमारा सपृर्ण भाणतीय साहित्य (हिंदी, वग्छा, गृज्राती, 
मराठो अ॒ दि सभी ) इसी सावना से प्रेरणार्ं त ग्रदृग कर रहा था। खाइकर का 'क्रौंच- 
वध उपन्यास का साम्यदाई नायक भी रवं,कार करता है कि गाधीव्गद, प्रेम और 
अहिसा अत्यत महत्वपूर्ण है । 

यश पे ललित के चित्रग में जमितवात्मझ, परिचमात्मक, अ'दि सभी ढगो 
वंग उपयेग् है, किर भो मेरे विचा? से कुछ विराधे बातें उठ नडी हुई हे 

सेजचल इस रचना का नायक है, जो 'कुडछे। का चक्र रचकर सम्पर्ण कवा- 

बस्तु को परिचालित करता, अपनी स्थाघंपरता का उदाहरण पस्तत परता है) 

प्रवम-प्रवम हो, जब एक व्यक्ति वा रुपया गिर जाता है तो उस व्यव्ति के 

चद्ध जान के परचात चोर की तरह उस रपये को उठाकर तथा अपना बताव२ पाकेट 
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में रख लेता है और यहा से इमो अवसर से, तुच्छव,, नीचता जादि सभी इसके 
चारित्रिक दुर्ग ग, अवगुग व्यजित हो जाते हे । वह क्तिना छामी और अघम 
है, इसका स्पष्ट परिचय मिल जाता है ।--“जहा रुपया गिरा था, मुजवल उस स्थान 
प्र जाकर ठिठक गया । चारो ओर ताक कर उमने व्ह शग्या उठाया । दूसरे के बन 
को स्वार्थवश हडयने वाले एक ठालचो का यह वडा सजीव चित्रण है । एक चोर 
कि तरह सशकित हकर, मार्ग का रुपया उठाता है इमकी बडी स्ट्रमाविक्र मन - 
स्थिति है। उसो क॑ लोभ का चिस्ह है कि वह शिव॒ल्ारू को जमदारी कुछ ललित के 
नाम, कुछ अपने नःम, कुछ पूनो के नाम लिखाकर पुनः पूतों से 5 हू कर उसके घन 
का भी मालिक वन जाना चाहता है | शिवला> का प्राप्त दस हजार के ऋग 
(ललितसेन से) में से स्वयं चार हजार हडप जाता है। इस प्रकार वह अत तक पैसा 
और लोभ को वितृप्णा के आवतं में सर्वदा म्रमणशोल बन। रहत, है 
वह चापलूस और काइ 4 भी है अर भजित से निश्रता इस लिए करना चाहता है 
कि अजीत की ललितसेन पर घाक होगो मोर इसके माध्यम से वह शिवलारू को 
ऋतषणग दिलाकर, हिस्सेदार वन काफो माज करेगा भीर प्रयम मेंट में अज्त की प्रवृत्ति 
समझ, उसो के मनोनुकूल प्रसग की चर्चा कर, मनोरजन करना चाहता है जिससे 
बजित उसके हाथ भा जाए। उसके काइया।न का ही उदाहरण है कि लल्ति और 
शथिवलाल को पनो से व्याह का लोम देता है, लछालसिह को गिवला७ के सिप हियो 
के साथ आने का भय दिखाकर पूनो को अपनाने का कुचक्र रचता है | वह इतना 
झुबल, दूषित मनोवृत्ति का है कि कभो भो सत्य नही प्रकट करता, अपनी स्त्री रतन 
से भी नहीं । 
वह प्रेम का नही, घन का एकमात्र छोलुप है, घन को क'सना में सक्‍त गति- 
वान वना रहता है । एक पल भी चैन नहीं लेता । 
वह धोखेवाज और प्रपची है | तमी तो झिवलाल से, जियका वह मुख्तयार 
है, ललित सेन से जिसका वह वबहनाई तया रतन से जिसका वह पति है, सत्य छिपाकर, 
बसत्य कह कर, लालसा का जाल फैलाकर, शिकार खे “ता रहता है। 
निश्चय हो, सम्पूर्ण उपन्यास में भृजवल हा मुझय पात्र है जिसका चित्रण 
सफल भौर स्वाम विक हुआ है । 
परन्तु अत में इस भ्रप्ट चरित्र का सारा प्रपच असफल हो जाता है, अप- 
मानित होता है, कम पर पश्चाताप होता है । 
गिवलाल --“मघुर कठ वाली किस तरह की स्त्रों है, कभो देखने क्रो मिल 
जाए, तो आखें ठडा कद --निवलारूका चरित्र इन पक्त्तियों से ब्ण्य्तत हा जाता है 
कि वह कितना विछासी और निम्न भावना का पुरुत है । निश्चय ही यह वर्गंगत पात्र 
हैँ । प्रेमचन्द के उपन्यामों में भो वर्गंगत जम।दारों का यथ्थेप्ठ उदाहरण है | शिवनाल 
को रूपरेखा जो वर्मा जी ने कल्वना का है, उसको विस्तृत अभिव्यवित तया उमार 
जमखे ऊ' में मार्मिक्षता ठया गहगई से है । 
अग्रेजो ने अपने अल्वित्व तथा सत्ता की रक्षा के निमित्त भरत में एक वर्ग 
को लोम से वशच्चे,मूत कर अपना भक्त वनाया । जमोंदार वर्ग ने घ्नलछालुपता के 
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से आवयीन हो, अग्नेजों के प्रसंरण तथा स्वायित्व में ययासम्मव योगदान दिया। 
आरम्भ में प्राय सभी जमीदारों ने मूमि पर कडा परिश्रम किया, किसानो से भी 
परिश्रम कराया, परन्तु शर्ने घने किसानो को भूमि सॉपकर तथा व्यवस्था अपने 
विश्व।मियों १२ तथा वसूडी का भार अपने कारिन्दो पर सौंप कर वे विल|सिता की 
अ्रतिमूत्ति बन गए, जन-जोवन पर अमरबेल वनकर छा गए, जहा उन्हें केवल धन चाहिए 
था--खान-पान, दा.क-पगीत, शिकार, आयोजन-प्रयोजन के लिए | और इस चेप्टा में 
यथाअवसर रैयनों १९, आसामिग्रो पर बेगारो आर एक शोपण का क्रम तेज रखा कौर 
ऐप, स्थिति में सात्विकता के वितरोत हिसात्मक वृत्तियों का प्रावान्य मानवीय नियम 
है। भौर इप्तीलिए सब को प्रेमचद और वृन्दावनछाल वर्मा ने वडो मामिकता से देखा 
भौर समझा । शिवलछार, किचित इन तत्वों, अवगुणों की प्रत्तिमूत्ति है जो सग,त्, 
शौक, विलासिता के कारण अरती जनीदारी खो बैठता है और बेचने के कम में ही 
ललितमन के यहा जाता है और वहा उम्के (लडितसेन के) अभिमानपूर्ण व्यवहार 
से अपने अहम्‌ पर ठेसम लगने के कारण, क्षुब्ध हो। उठता है। 

विडासिता का हो परिगाम है कि सामथ्थ्य न होने पर भी, जहा जाता हैं 
दो-चार किसानो को साथ लिये जाता है केव७ अपने अभिमानव और गय॑ के लिये 
और व्यय॑ कार्यों में लल्ति से प्रप्त ऋग स्वरूप रूपयो को अपव्यय मर बैठता है, 
फिठन खरीद लेता है--और अवस्था गिरतो जाती है परतु धपान नहो देता । उमकी 
विल्ञप्रप्रियत्तः का हा उदाहरण हैं कि मुजबछ इसका मृख्ततरार बनकर, एक स्था के 
चर्येमान रहते, दुमरी से शादी का प्रयोभन देकर उसकी जमींदारी हडप लेता हूँ और 
इयाका दूपर, उदाहरण हूँ कि ललित के घर में चुपचाप वैठा रह जाता है। 

परिस्थिति ने, विल्ास ने, उप्ते आक्रमण्य बना दिया है, पदतु दौवेल्य का प्रतीक 
होकर भी, हृदय से सह्िप्णु है। इसोलिए तो वुद्धा और पैलू को डांटकर पुन उन्हें 
हुक्‍्का पिलाता हैं। इसमें उपके गर्व का भी अंग है । मुजवरू जब गरोवो पर बुरी 
त्तरह क्रोपित द्वाता है तो शिवलाल उदारतापूर्वक व्यवहार करता है । 

इस पात्र का एक आवश्यक उपय।ग अन्त में ललित को भुजबल के पुन छगत की 
सूचना प्राप्त कराने में किया गया है । यहा उसकी प्रतिक्रिया और प्रतिहिसा मी साथ 
है। अपनी कमजारी के कारण ही, ऋण के परिणामस्वरूप अन्त में वह जेल भी जाता 
है। दम प्रकार इसका नियोजन गौर निर्वाह उचित जार सफल है | इसके विश्लेषण 
में भी लेखक ने अनेक तत्वों का उपयोग किया है । 


सोना 


एक सामाजिक उपन्याप्त है जिसमें मुख्यत छोक कथा आधारूशिला 
है और एक सावारण किम्तान चुवती सोना तथा उतकी वहन रूपा के चरित्र के माव्यम 
से लेसक ने यह सिद्ध करना चाहा है-- "फूडो की सेज और श्रम का सग कभी नहीं 
हो सकता अपर न होगग। और कभी हुआ तो काच के गुरियो के सिवाय और झुछ 
गले में नही रहने का।” ( प० २४७ ) परतु इस सत्य को अभिव्यवित् के लिए 
कथयानक का जो प्रमाद जौर सफलता सपेक्षित्र है, वह इस छृति में नहों है । वर्मा जी 
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ने इपे लोक कथा पर आधारित कह, सफाई पेश की है", परतु जब यह कृति उपन्यास 
है, साहित्याग है तो हम साहित्यिक मूल्यांकन, अग-उपागो की परीक्षा करेंगे ही, समु- 
चित सफलता-असफल्ता का निर्धारण करेंगे ही । 

सलेप में कथावस्तु इस प्रकार है '-- 

सोना एक ग्रामोण बाला है जो पितृहीन, मातृहीन होने के परिणामत अपनी 
छोटी वहन रूपा के साथ दूधई में मामा के यहाँ रहनो है जो खेती आदि से जीविको- 
पार्जत करते हैं । सोना और रूपा, दोनो बहनें देखने में अतीव सूदरी हे । सोना से 
चम्पत नामक साधारण किसान युवक प्रेम करता है। मामा रूपा की छादी दुगरिया 
गाव के साधारण, परतु मजाकिया, पुरुष अतृपर्सिह से कर देते हे और सोना को 
देवगढ के राजा घुरवर पिह से जो विलासी, कामुक, लगडा, दात निकला, कई स्त्रियो 
का व्याहता (परतु सभो पत्नियाँ मर गई है) और सतानहीन है । सोना को सोने का, 
जे+रो का, वडा मोह है, जिसके कारण वह चम्पत के निरछल प्रेम की महत्ता को न 
समझ निसको१ देवगढ की रानी बन जाती है। देवगढ से अनेक अलकारो को प्राप्त 
करने पर भी उसका मन परिपृप्त नही होता है और वह अधिकाधिक जेंगरो की 
आकाश्षा करती है, परतु चुरधर धिह निस्तार का कोई मार्ग न देखकर येन केत प्रकारेण 
जवरो के जुटाने में प्रयरनशील रहता है । सोना के रूप (सौंदये) मत्र तथा नारा-प्रेम के 
कारण वह उसे प्रसन्‍त करने के लिए अनेक तमाझो जैसे मेढक, घूरो आदि की लड़ाई 
की योजग करता है परतु सोना की माग निरतर बढतो ही रहतो है। सोना उन्हें 
मणियों का हार खरीद देने का आग्रह करतो है । राज द्रव्याभ,व में यदाकदा, इस 
प्रयत्न में <हता है । कर ( ६85) से भी राजा द्रव्य एकत्र करने की भावना से दुधई में 
मेला लगवाते है । सोना और राजा ऐश्वर्य तथा धन की देवो लक्ष्मी की प्रसन्‍तता हेतु 
मगोडे चौलो को खिलाते हैं । इपी क्रम में जब वह ( सोना ) हार उतारकर स्नान 
करने जाती है तो च,लछ मगोडे समझ हार झपटकर ले जाती है। राजा को यह सूचना 
मिलती है , उसने ढिढ/रा पिटव। दिया कि जो वह हार छावेगा उसे पुरस्कार दिया 
जायगा। शजा को घोषणा चम्पत सुनता है। वह हार प्राप्त कर इसी वहाने सोना 
से मिलने का शुभावसर दूढता है । वह खोज में चीलो का पीछा करता डूगरिया 
पहुँचता है । 

रूपा का पति अनूप मजाविया होने के कारण, अनेक हरकतें करता है जिप्से 
गाँव वाले क्षुघ॒ रहते है, परतु राजा के सबधी होने के कारण कुछ नही कहते हे । शने 
शने राजा द्वारा अनूप का उपेक्षा-भाव जानकर ग्रामीण उसे पच द्वारा दडित करते हे 
ओर दो घरो का कूडा अनू५ के दरवाजे पर रख दिया जाता है जिसे उसे साफ करने की 
आज्ञा दो जातो है। रूपा अपने पति की आज्ञा पर, अपने खड॒हर मकान को नित्य रात 
में खोदती है--अपने पूर्वजों को भूमि में छिपाए हुए धन प्राप्ति की कामना से। 
प्रात काल जब रूपा कूडा हटाने जातो है तो वह हार देखतो है भौर छिपाकर रख छेती 
है । च्मूत च लो का पीछा करता हुआ अनूप के घर के निकट आता है और वहा से 


। न 





२ लेखक दवा पत्चिय पढ़ें । लेखक ने ख्य इस सबध में प्रकाश डाला दे । 


वर्मा जी की रचनाओं फा वर्गीकरण एप 


चील को कूडे पर से मरा हुआ सर्प उठाकर ले जाते देख उसे यह विश्वास हो जाता 
है कि इपी कूडें पर से जब चं,छ साप उठाकर ले गई है तो हार भी यहा छोड गई 
होगी । परतु अनूप हार के सवध में पूर्णतया अस्वोकार करता है। चम्पत चुर्चाप चला 
जाता है बीर रात में रूपा के घर पर जाकर सत्य का पत्ता लगाना चाहता है। रूपा 
भऔर अनूप हार को पचाना महा कठिन समझ लोटाकर अपना एड्सान जाना चाहते 
है, और १रस्कार प्राप्त करना चाहते हे । छिपा हुआ चम्पत सव रहस्य चुत लेता है 
और रूपा जव थार में दोपक में हार छिपाकर राना को छौटाने जाती है तो उसी बच 
मार्ग में चम्पत दपक लेकर माग जाता है । रूपा समी वातो की मूचना राजा को दे 
देती है। चम्पत पकडा जाता हैं, परतु यह विश्वास कर कि चम्पत हार को राजा के 
पास पहुँचाना चाहता था, निर्दोष सिद्ध करा सोना उसे मृकत कण देतो हैं | चम्पत को 
विश्वास जम जाता हूँ कि, सोना उसे हृदय से प्यार करतो हैँ । वह उन्मत्त प्रेमी हो 
छाता हैँ। रूपा राजा के प्रसन्न होने पर यह काज्ञा लेती हैँ कि दिवाली पर उसके अति- 
खित कोई दंप न जलावे क्योकि उसे दिश्वास है कि घन की देवा लक्ष्मी दपो की 
जगमगाहट में मूल्कर दूसरे के घर चलो जात्तो है, इससे उसे घन नहीं प्राप्त होता, 
परतु केवल उयी के यहाँ चिराग जलने से, लक्ष्मी उसके घर प्रवेश करेगी। और होता 
भी ऐसा ही है। दीपावलो की रात में, आगन खोदने से, उसे घड़े में वद सोना- 
जवाहरात प्राप्त होते हैँ । वह धनी हो जाती हैं । महल सडा हो जाता हैं । अनेक 
दास-दाहिया कृय जोड़े खडो हो जाती है । वह फूलो की सेज पर सोतो है। अनूप को 
घन का अभिमान हास्य छ न लेता हू । वह दिन भर धन की व्यवस्था में लगा रहता 
है। घीरे-पीरे घन प्राप्ति के अन्य सावनो के अभाव में उसका धन समाप्त होने छुगता 
है । और जय होरों को बेचने वह वाजार जाता है तो जौहरी उसे वाच वहुकर डरते 
हूँ । झपयो के अमाव में उसे जेवरी का विक्य करना पडता है। फिर वह रैकरादि 
की सस्या घटाता है । जय रूपा को रबप्त होता ईं-- पुराने खण्थ्हर के काल का वह 
आगन हूँ। आगन के बीच में एक गड्टा खुदा पडा हैं। रया और अनृप गइढे के 
किनारे खडे, गइठे के भीदरी भाग का कोना-फोना देख नहे हे । उसमें घनन्वत कुछ 
नहीं है, लोयछा तक नह।। रूपा की दृष्टि दिये पर जा टिको है। दिया बोछता हँ-- 
“साप, समय और जोवन वा चिहन हें। अनन्त दा रूप हैं। वह दिखलझाद नहों पड़ता, 
पर है हर जगह । गरीब काम करते है और उनको भर पेट खाना नही मिलता । तुम 
लोग कोई काम नही करते; घठ, सम्पत्ति का नाश करते चछे जाते हे। । तुम लोग नहों 
जानते नसार में रहा कैसे ज ता है । भान-भोऊव का रहन-हत जीवन नहीं है । कुरूप 
और दुज़ी ससार में जत्यत घवादय नर नारी सिवाय दुरूप और दुख के झुछ नहीं 
चरोद सकते । मेहनत, सफाई जोर कला को उपासना से हा जीवन का सच्चा दठप्पन 
मिलता हैं, उस तरह के जीवन स॑ नही जिसमें तुम सिर के बल दौदे जा रहे हो । घुम 
बगर किसी मंदिर के दनाने दे वाम पच्‌ तसले में गारा-चूना ढ[ने की मज्दूरी वरो सो 
तुम को जबरन की कदर मालूम हो, और तभी यह जान पदे कि मजदूरी का तल 
ज्यादा बाराम देता हैँ था फूलों को सेज | बरके देवो, क्तिना सुस् मिलता है। एक 
ही पशवारे करके देस छो। यदि नहा करते हो तो सत्यानाथ हो जावेगा, समय बौर 


७६ वृन्दावनलाल घर्मा : साहित्य मौर समीक्षा 


जीवन का सांप ड>गा और तुम्हारा चोपट कर देगा | स ववन । १ 

खूपा ये -डाकर, लक्ष्ती जो का आदेश समझ कर, अपने ऐश्वयंपूर्ण जीवन के वधन 
से मुत्रित को प्रवल भावना से, मदिर में काम करने की खोज करती है, बिना कुछ अपने 
'पति को कहे, चु चाप रात में सिकलकर देवगढ़ जाती है। वहाँ धुरन्धर पिह मदिर 
निर्माण करा *हा था, वही तयला ढोते की मजूरा करती है । चम्पत अपनी पार्टी 
के साप, जो उसका नाचना, गाता, अभिनय मृझ्य पेशा है, देवगढ में आदा है और 
रूपा का देख लेता है | वह रूपा को अपने पजं में फसाना चाहता है। रूपा ने, अपने 
को छिपाने के 77ए, नन्हे, बाई नाम रख लिया था। परन्तु उसका सौन्दयय उसके 
लिए अभिश्णप बन जाता है। राजा की भी कामासकत दृष्टि उस पर पडती है । वह 
रूपा को, अपनी वासना की तृप्ति के लिए, धोखे से बगीचे में बुलाता है। रूपा निस्सहाय 
हो जाती है, परन्तु सोना को पता लग जता है आर वह आकर रूपा को बचा लेती 
है । राजा को डाटवी-फटकारती है | तभी अनूप भी देवगढ़ में पहुच जाता है । राजा 
चमूत को डाटकर भगा देता है। अतप सोना के गले के हार को देखकर कहता है 
कि यह वाच का है क्याकि वह बिना परिश्रम के घनाजन चाहती है । रूपा पुन अपने 
बनूप के पास चली जाती है। 

निश्चय हो, कफ त।नक असफल, असद्लिष्ट और अस्वाभाविक है । सर्वप्रथम, 
पुस्तक वा नामक ण ही दोषपूर्ण है। सोना के' नाम पर 'सोना' रखा है, जो सर्तया 
अनुपयुकत है । वर्योकि स ना के चरित्र से सर्जंच और सफल एव थिस्तुत चौत्त्रि रूपा 
का है आर सोना का चारित्रिक वेरिष्ट्य भी प्रदर्शित करना कलाकार का मुख्य रूक्ष् 
नही जैपा झासी की रानी लक्ष्मी बाई, अहिल्या बाई आदि में है। यहाँ वो घन और 
श्रम को समस्या है। 

दूपरा दोष कथानक में यह है कि सोना को रूपा से वडी होने पर भी, रूपा 
का पा णय-सस्कार (ए॥7722८) पहले सम्पन्न कराया गया है। पुन्' प्रश्न उठता 
हैं यदि छोटो रूगा की हा शाद। प्रथम कराई गई तो गरीब अनूप से हो क्यो कराई 
गई, घुसन्धर सिंह से वयो न कराई गई । घुरन्धर घिह तो मात्र सुन्दरी स्त्रो को पत्नी 
बनाना चाहता था। रूपा का घुरत्घर से परिणय-सस्कार' सम्पन्त कर, फिर सोना कें 
लिए चिन्ता की जाती क्योकि रूपा की ही शादी प्रथम कराई जाती है। 

चल का हार लेकर उडना, फिर रूपा को ज्ञात होता, राजा का सूचित होना, 
फिर ढिद्वोरा पिटना इतने कार्य होते कुछ घटे अवदय वात गए होगे ओर तब तकः 
चील उडकर न जाने कटा चलो गई द्ोगी । डिग्य, सुन चम्पत का चाल के पीछे दौडना 
भौर तुरत पता लगा लेना वडो अध्वाम।विक घटना है। रूगता है, चील' चम्पत की 
भतीक्षा में हार छेकर घट्म वैडो थी कि जब चम्पत आवे ता में उड, । ओर वह उडधी 
भी बहुत घोरे-घीरे की जियमे चम्पत बहुत पीछे न छूट सके । मात्र छोक' कथ,आ के 
आधार पर ऐसो अस्वाभाविक घटनाओ को साहित्य में उायोग करने की छूट नही 
है। पता नह वर्मा जा जैसे अनुभव्रा प्रढ़ उपस्यासकार ने ऐसा क्योकर किया। 





१ छोना, पृ० १७६ (तृवीय सस्करण) । 


पर्मा जी फी रचनाओं का वर्गीकरण ७७ 


दीपक का स्वप्न में वोलना मौर गडे हुए घन वा मिलना स्वाभाविक माना 
जा सकता है। 

कथ,नक की परिसमाप्ति भी अनाकपंक, वेगहीन तथा असन्त है। सोना को 
रूपा के बचाने के पन्‍्चात्‌ कथ नक वहुंत मथर एवं शिविल हा गया है। उ न्यास के 
मध्य में अनुप के चित्रण काल में, उसके व्यवहार आदि वर्णन समय, भो मबरता भा 
गई है । 

जेवर-प्रेम को लेकर प्रेमचन्द ने भी 'गवन उपन्यास को सृष्टि की, और उसमें 
उन्हें क फो सफलता भी मिली है । जय तक 'सोना' में आमूपण, घन-प्रेम की 
समस्या है, वह बहुत सुन्दर बन पडो है। परन्तु आभूषण का हर आघार ले जो 
ज्वलन्त और सब्रयृर्ण परिस्थिति गवन में ययः्ंता आई है, वह सोना में ही है । 
निदच्य हो इप दृष्टि से गवना! ०घधिक सफल जौर सशवत कृति है। ”पाकी 
सरलठा नो अवश्य है, परन्तु प्रस्तुत कृति में एक वडा दोष यह है कि अनवाइयक रूप 
से वु्देली और अयभ्नश दाब्दों का प्रयाग किया गया है ।* जर्त् तक पात्र चित भाषा 
के निर्वाह प्रयत्न की दिशा में ऐसे शब्द आते हे वहाँ दूसरी दात है परतु उन वश्य्फ 
रूप में लेखक अपनी ओर से उन छब्दो वा उपयोग करे तो यह उच्त नहीं मालूम 
पडता, जैसे परिषद्‌, चकोट, रतु७ जादि । 

एक पात्र बोलता है-- “यह तुम्हें क्या औरी ।” यहा पर एक अर ८८ उद्देश्य 
की ६ ति हातो है। क्षेत्रीय मुहावरों, ल'कोक्तिया आदि का भी प्रपग आलोच्ग कृि 
में पर्याप्त हैं, जैसे “कुत्ते के गले में गेहू की पूडी ।”” कई स्थलों पर वाक्य द.प भो 
दृष्टिगत ह ते दे । 

इसमें भी प्र।कृतिक चित्रण आए हे परन्तु अन्प कृतिपों को तरह उ क्ृप्ट, 
मनोरम नहो हैं । उद!ह*ण स्वरूप पृष्ठ ५ में देख सकते हैं 

स्हेंश्य के सम्बन्ध में में पूर्व ही सबेत कर चुका हूं कि लेखक ने घन प्राप्ति 
के निडि त्त श्रम को महत्ता प्रतिपादित की है। स्मरण रहे, यह भी युग श्रम की महता 
का युग है। महात्मा गाय्रो ने स्वावलम्देन के लिए घरेलू उद्योग परे तया चर्सा 
का प्रैव।क रूप में खडा किया। चर्तमान सरकार भो उक्त दिशा में सचचेष्ट है। किसो 
भी राष्ट्र को उन्नति में यह अनिवाय पहलू है । 

वर्मा जो ने श्रत की भत्ता पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट कहा टै---“लक्ष्ती जी 
अपने भक्तों स मजदूरा चाहत हे, शान-शीवत उनको सहन नहीं। कम, ता इतने बडे- 
बडे राजा और साहुकार जल्दी मिट जाते हूँ, क्योकि मज्दुर। सै ज चुराने लगते 
है ।' ' मेहनत, सफाई ओर कला की उपासना से हो जे वन का सच्चा वहप्पन मिलता 
है।' “मजदूर कर। तो तुव को जीवन की कदर मालूम हो। मजहूरी का चसलछा 





१ ५० १४९ श्रीर १६८ श्रादि देखें। 
२ इसे दिलों भ्राचलिक उपन्यासों में यथाये वातावरण भादि की दष्टि से आंचलिक वोलियों 
का प्रयोग दिया जा रहा ए। शिवपृजन सदाय बृत 'दि्ठातं, दुनिया? को उद्गम रूप में कुछ अशा तक 


खोफार किया जा सकता दै। इस द्वित्ा में नागाजु न, यपदत्त शर्मा, रे, व्दयशफर मट, देवेन्द्र 
सत्यार्यी, भमृततनाल नाग९ झादि ने कार्य किया है । 
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अधिक आराम देता है । ** गौर रूपा, जिसे पहले अपच आदि की छिकायत है 
परिश्रम करने पर आनन्द अनुभव करने लगती है, फूल को सेज की निरर्थव॑ता उसे 
ज्ञात हो जाती है। उसका धन-क्षय भो इस्ती सत्य को प्रमाणित करना है । उसके 
बिना श्रम के हीरे काच हो जाते हे, सोने के मणि नकली हो ठहरते हे । परल्तु, उस 
दिश्ञा में इस समस्या का भी लेखक माभिकता प्रदान न कर सका है जो माभिकता 
प्रत्यागत', लगन” आदि में देखते है। 

व्याकरण की दृष्टि से भी इम कृति का अधिक महत्व नहों है । ग्रामीणों की 
दक्षाओं आदि के चित्रण में लछेवक का मन नही रभा है । 


चरिच्न-चित्रण 


आलोच्य कृति में सोना, रूपा, धुरंधर पिह, अनूप और चपत ये पाँच पात्र 
प्रमुख है । 

सोना को लेवक ने नायिका के रूप में रखना चाहा है, परतु उसकी बहन झूपा 
का चरित्र हो इतना प्रवल और सगभकत है कि सोना का चरित्र दब गया है। चारि> 
त्रिक आदशे तो रूपा को छोड, कुछ अश्य में, किपो में नहीं। सभी सामान्य दोषपूर्ण 
मनुष्य हें । इसलिए 'सोना' नामकरण भी ठीक नहीं लगता ।* 

सोना का चरित्र अभिनयात्मक, परिचयात्मक, नाट्प्रपृर्ण है । लेखक के हो 
शब्दों में सोना की आकृति का परिचय देखें, जो दीन किसान-बाला है, खेती करना, 
फसल काटना कार्य है--“बहुत लम्पे, काले बाल, भवरारे वालो के जुट" ' केशो की 
एक छोटी-सी लट गोरे मार्थे १र हिडुड रही थी। वडी-वडी आखो की हलम्वी-लूम्बी 
बरानिया के सिरो पर गेहें की रज के कण जा बैठे थे ।”* 

देखिए, सोना ग्रामीण वाला हाने के कारण, सस्क्रारजनित मन स्थिति के 
कारण, वातावरण के कारण, आामूषण के प्रति उत्कट लालसासकत है। जब चम्पत 
(उसका प्रेमी) उससे विवाह का प्रस्तात्र रखता है तो सोना स्पष्ट पूछतो है--गहना 
गुरिया, कपडे-ल्ते कितने दे सकोगे ? *" गले के लिए एक गहना स,ने का और गे, 
हाथ भौर पैरो के लिए चादी के ठोस गहने। कपडे रगोन, जरा बारीक । कम से कम 
एक रेशम का ।” (पृष्ठ १०, तु० सस्करण) । 

उसे निषचय ही कुछ अशो में चम्पत के प्रति प्रेम था, परतु आमूषण के मोह के 
सम्मुख किचित-मात्र भी किसी का ध्यान न कर घुरवर सिंह की वह घर्म पत्नो बन 
जाती है। 

वुरधर सिंह जब आमूषणो को शरीर के लिए कष्टप्रद बताता है तो सोना 
विरोब करती हुई स्पष्ट उत्तर देती है--“गहनो से कही देह दूखतती है ? स्त्रियां इतने 
भारी-भारी पेजने और कामे के कडे परो में डाल लेती हूँ और मोदमग्न घमती फिरती 
हें, फिर हीरे, मोतो और सोने को तो वात ही निरालो है ।” (पृष्ठ ८०, तुृ० स०)। 


१ सोना, एु० १८१ । 
२५ पही, ४० ५, तृतीय सस्करय। 
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सोना के चरित्र में कोई भादश्श नही है । वह अपने पति से सर्वंदा जेवरी को 
माँग करती रहती है जैछे उत्ते जोचन का अतिम लक्ष्य वही हो । वह इस। के लिए ससार 
को मूल जाती है । मामा, रूपा किसो को स्मरण नहीं करती; बार यदि कभी याद 
करती है नो मात्र उन्हें जपने जाभूषणों को दिखलाने के लिए। रूपा को दिखलाकर, 
जपना अभिमान प्रतिष्ठित करना चाहती है। 
निश्चय हो इसका चरित्र लाखी, मृगनयनों, रतन, वहिल्यावाई आदि की 
तरह आादशंमय और तेज३णं न होकर साधारण परतु प्रमावह;न, रुढिग्रग्त है। गबना 
की नायिका जालपा से उसका चरित्र दृढ़ और महत्ववूर्ण नही हो पाया है । रूपा इपसे 
अधिक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रखती है। 
रूपा भी सोना सदुश ही सुन्दरी गौर सलोनी है भौर गुण-दोप युक्त है। वह 
भी सोना का उतनी ही नीच दृष्टि से देखती है जितना सोना रूपा को। फिर भी 
उसमे कुछ गुग भो हे, कुछ आदर्णपूर्ण विचार भी है । वह अपने निष्किय पति से तग 
रह कर भी सदा सोचती है---'यदि में सच्ची हूँ, मुझ में सत्त है तो मेरे पत्ति को कोई 
दुख न ह।ने पावे ।” निश्चय ही उसका पतिग्नत धर्म वडा मर्यादित है तभी तो स्ाथारण 
घर में व्याही जाकर भी, कभी शिकायत पेज नही करतो, वरन कत्तंव्यपरायग होने के 
लिए आग्रह हो करती रहतो है । ओर उप्त समय उसका पत्ि-प्रेम और आकर्पक हो 
जाता है जब कूडा द्वार से हटाना पडता है। वह स्पष्ट कहतो है--मे हो फेक्ूगी उस 
कूडें को । तुमने फंका तो गाव भर की स्थत्रिया मुझको धूकेंगो कि हाथ पर वाली घर- 
वाली के होते हुए कुवर साहब कूडा ढोने लो हूँ ।” (पृष्ठ १०३, तृ० सं०) और वह 
कूडा फेइने चल देती। इससे उसकी मर्यादिक भावना, सामाजिकता भादि पर भी 
प्रकाश पडता है । 
जत्र धुरवर वह उसके रूप पर जासदत हो उप्ते जाल में फासकर, जेवरो का 
लोभ देकर, उसके सतोत्व को खरीदना चाहता हैँ तो वह सती-्साध्वी नारी की 
तरह ईश्वर को स्मरण करती हैं, मुवित के लिए प्राघंना करती है, और वच भी 
जाती है । 
इमसे स्पप्ट है कि उसे इज्जत से बढकर जेवर नही हैं । चह ईश्वर में विध्वास 
रखने बारी स्त्री हैँ, तभी तो स्वप्न में सुनी हुई बातो को सत्य मान अपने पति को 
मलाई के निमित्त मदिर में तसला ढोने का कार्य करती है । 
उसे विछास उतना प्रिय नहीं, इसलिए फूछो की सेज पसद नहों करती, 
जेवरी के विक जाने पर भी, सोना की तन्‍ह हाहाकार नही करती, और होरे को काच 
सिद्ध होने पर भी जोवन-यापन की वातें सोच्तो है। लाभूषणों और घन के रहने पर 
मी सवंदा जियादं/ल रहना पसद करती है और पति की भौो कार्यपरायण बनाना 
चहहती है। 
सोना से उत्त दृष्टि से भी वह बहुत महान हैँ, और यदि व्ण्क्तित्य की दृष्टि से 
नाम रखा जाता तो 'रूपा' उपन्यास का नाम होना चाहिए था । 
परतु रूपा मबिलो जौंर स्वानिमानिनो हैँ । वह गरोब पुरुष की घधमम पत्नी 
होकर भी सोना तथा बहनोई ( जीजा ) घुरघर के घर बिना निमत्रण के नही जाती 
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गौर न कभी सहायता की याचर्ा ही करती है । 

साथ हो, जहाँ उसमें यह ढुगू ण है कि सोना के भाग्य से उसके कुरूप पति पर 
ईर्ष्याग्श हमती है, वहाँ उसमें यह भी कमजोरी है कि सोना के हार प्र,प्त करने पर, 
उसे छिपा लेना चाहता है, जो इसकी दैन्यजनित आवेष्ठन का भी परिणाम स्वाकार 
किया जायगा। मनोवैज्ञानिक सत्य है कि गरोवी अवस्था में मनुष्य का नेतिक पतन भी 
कभोी-कमा हो जाता है, चोरी, चाण्डाली भी ग्रहण कर लेता है | स्वाभ।विक गृग दोप 
से युक्त रूप! का चरित्र इस दृष्टि से सशक्त, जीवत तथा मनोवैज्ञानिक है । 

घरंधर सिंह देवगढ़ के नृपति हे--' देवगढ़ का छोटा-सा राज्य बुन्देलखण्ड 
के एक वडे शज्य की छत्नछ,या पाये हुए था गौर वड! राज्य अग्रेजों के प्रारभिक 
शासन की | इपवलिए राजा विलास मग्न *हता था। उतरनी अदस्था थी, एक टाग से 
लगडा था । रग सावला, दात बडें-वडे आगे निकले हुए, ठोडी भ;तर को चपी हुईं। 
कई ब्याह किये थे, परतु रानिया सब मर चुकी थी । संताव कोई थी नहीं, सतान के 
लिए फिर व्याह करना चाहता था * ॥7 

बहुत से माड-भगतिग्रे, दचैये, गवेये उसके दरबार में थे। एक विनोद से मन 
उचटा कि दूसरे पर अटका दिया। एक स्त्री १र मन रमाया, 3चटाया फिर दुपरी पर१ 
अपने भोतर को चिंता और कमी को यह इन्ही आमोदो-प्रमोंदो में भुलाए रहता था। 

* राजा पढा-लिखा वहुत थोडा था। दीवान और कारि्दे पड़े लिखे थे । 

काम चलाते रहते थे । न राजा का और न दरवारियो क' पढने-पढ,ने से कोई सरो- 
कार था । 

जैन मदिरो का झात-वैमव, शैव मदिरो का कल्याण और विष्णु मदिरों का 
वरदान देवगढ़ निवासियों के ज॑ वन में कही नही दिखलाई पडता था ।* ** ] 

घुग्धर ने मुर्गे, तीवर-बढेर, मेडे-बकरे लडाये, पतर्गे लड ईं, गोलियो खेला, 
गिल्ली-डडा न छोड और कबडड के खेल में लगडा हो गया ।” [ पृष्ठ २८, तृ० स०) 
इसी प्रकार वह नित्य नये आयोजनो में रूगा सुत्र मनाता रहता थ'। 

वह अधिक वय का तथा कुरूप होने के फलरू रूप सोना की आज्ञा पर नाचा 
करता था, गहना जुटाया करता था | अधिक उम्र में शादी करने बालो क, यही द्शा 
देखी जात। है। उसका मन वाएक ह ने के कारण, सोना से न भय और झूपा को 
अतनी वासना का शिकार करने के लिए प्रपच रचता है ।|वह रूपा को वहुत पूर्व अपने 
महर में रखने को उत्कठित था । 

यह अपनो स्त्री को भो घोखा दे सकता था, जैस। ऐसे च रिश्र वालो से स्वाभा- 
विक ही है। वह साना को काच का जेवर मणि का कहकर देता है। वह घन का 
लोगी भा हे । घन प्र प्ति का वासना से उल्लू और चीलो का पृजता है । इससे उसकी 
मू्खता भी सिद्ध होती हैँ । 

इसका चरित्र सफल अवश्य है, परतु अनैतिक और दुशाचारपूर्ण जिसके जीग्न 
में कोर्ट महत्तो योजना नर, है । यह सामान्य कोटि का टरगंण-रुम्पन्त व्यक्ति है, परंतु 
इसका चरित्र-चित्रण मनोजैज्ञानित्र हुआ हें । 

अनूप रूपा का पति है जो गर्र व परनु घन का महा लोलुप है | वह अपने मकान 
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की खुदाई सर्वदा करता है मात्र पूरंजो द्वारा गराडे घन की प्र/त्ति की लनिरापा से। 
यह जोवबन-पर्यन्त्र घन-लिप्सा में ह। आसक्व रह जाता हैं । 

यह निश्चय ही उच्च व्यवितित्व का नहीं है । हसी-मजाक करने में शिप्टता को 
भी नीमा को पार कर जाता है । वह अपने गाँव वालो को अपने यहाँ भोज का जूठा 
निमत्रण देकर अपने नैतिक हू म का परिचय देता है। मुखिया का दृदी खाट पर वैठा- 
कर गिरा देता है । इसके अशिष्ट परिहास से सारा याँव तग जीर क्षुब्ध रहता हैं भार 
मुकदमा पचायत में जाता है । वह परिहास में छोगो का नुवत्तान भा वर ढालछता हूँ, 
जैसे गधे द्वारा वर्तन फुडबाना । 

परतु, एक हृष्टि से वह चतुर व्यवित भी है। राजा धुरधर के सवध में ग्राम 
पर अपना राव जमाये रखना चाहता है जिसमें भो आगे चलकर वह असफल होता है 
क्योंकि ग्रामीण! को विदित हो जाता है कि राजा की उससे नहीं पठती । वह अपनी 
होनता को छिपाने के हए वतंव्य नही करता जतएवं उसका बन समाप्त होता जाता 
है, हीना काँच में परिवर्तित हो जाता है । उसके इसो परिज्ञान का परिणाम हैं कि वह 
अपने यहाँ सास्प्रीय समीतज्ञा को रखता है मौर बिना समझे, आनन्द प्रहण फिये, 'वाह-' 
चाह' कह उठता है । 

यह भो सामान्य, दुर्गुणयुक्त पुएप है जो अपनी कमजोरियों में बावद्ध रह 
जाता हैं । 

इस प्रकार हप देखते हूं कि पुरुष पात्र कोई भी सवलरू व्यक्तित्व नहीं है, 
फोई भी उच्च लक्ष्य का सवानकर्ता नहीं है । महत्तो योजनाहीन व्यक्तित्व-मात्र हूँ । 
चर्मा जी का बादर्शोन्मुख ययाय्थ प्रस्तुत कृति में फडीमूत नही हुआ है । 


'अचल मेरा कोई' 


'अचल मेरा फोई' उनकी सर्वया भिन्‍न दृष्टिवोधक इति है जिसमें "१९४५ 
के दिसम्बर से लेकर १९४८ तक को विशेष घटनाओं पर पलल्‍्पना को घुमाने से उप- 
न्यास की मुल्य-मुरय घटनाओं का स्मरण हो जावेगा । यदि घटनाएं याद नहीं वा रही 
हो तो सिनेमा घरो, सठको जीर घरो में उन घटनाओं को ढट लठे। नगरो और गाँवों 
में कपनी और अपने से बाहर के मानय की भ्रकृति में, ऊपरो टढोल का प्रश्नय छुछ 
अधिफ सहायता न देगा, परन्तु जरा नीतर सॉँकने से प्रतोति हो जायगी हि कथयानक 
का क्षाघार तथ्य पर है । थोडा बौर भीतर स्ञॉका जायगा तो जो कुछ दिसलाई 
पड़ेगा बह देनिनो या सा'त्ताहिहो के समाचार-स्तर्मों में नही मिलता, इसलिए यदि 
४९४५ से १९४८ तक के या सिसे। भी काल के पच्नो में या उनकी न्मृति मे दुछ प्राप्त 
नह सके तो न ता बाग्चय है ना अहिए जौर न परिताप ही। जो कुछ बाहर या नीवर 
होता रहता है उसी को समाज के नामने लाने का प्रयत्त 'अचल मेरा कोई * *में है ।” 
(परिचय--वून्दावनलछाल वर्ना) । 

प्रेम हे थान्तत्कि जौर बाह्य उहपोहों से बाच्उन्त सवर्प बा उसमें दठा 
स्वानादिक अमित्यविततरुण है । हृदय, मस्तिप्क, परिवार, सस्फार, समाज, कत्तेव्य, 
सब का साकपग-विवर्षण, विरोब-्भवरोष, छतत दृष्टियत होता है जिस फड- 
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स्वरूप गतिशीलता, आकषंण तथा प्रवेग कथावस्तु में निरच्तर द्रप्टव्य है। 

सुघाकर और अचल राजनैतिक अभियुक्तों की मुक्ति से कथानक का आरम्भ 
होता है । उस स्थल पर निशा और कुन्ती आदि राष्ट्रीय-स्वदन्त्र चेतना से आन्दोलित 
छात्राए भी जेल के द्वार पर अभिननन्‍्दन एवं स्वागतार्थ फूछ आदि लिये अन्य लोगो 
के साथ एकत्र होती हे और उक्त अवसर पर निशा सर्वप्रथम सुधाकर के गले में और 
कुन्ती अचल को माला पहनाती है । और दोनो युवकों का स्वाभाविक आकर्षण 
उन दोनो के प्रति [होता है, यो वे पहले से ही कॉलेज-जीवन में परस्पर परि- 
चित थे । ऐसे अवसरो पर कभी-कभी मानवीय भावनाओं का स्रोत तेजा से प्रवाह- 
मान हो उठता है । पुन. निशा के पिता जियाराम अपनी पुत्री के लिए वर ढढने 
के क्रम में भोज का आयोजन करते हं,जिसमें कुती आमत्रित होकर उपस्थित हाती है, 
निशा के समान ही नृत्य और सगोत का प्रोग्राम (कार्यक्रम) देता है और निशा से 
अधिक सफलता प्राप्त करती है । सुधाकर और गचल दोनो स्वाभाविक रूप से उन 
युवतियों की ओर आकृष्ट होते हे । जियाराम उचकी गतिविधि का निरीक्षण कर 
उनसे, अगप्रत्यक्ष ढंग ग्रहण कर, निशा के लिए उपयुक्त पात्र खोजने का आग्रह करते 
हैं| परन्तु, अचल तो एम० ए० पास करने के पश्चात्‌ (वह एम० ए० का छात्र है) 
निर्श्चित हो जाने पर ही, वन्धन स्वीकार करने का बहाना कर, निकल जाता है। 
सुधाकर भी अस्वीकार कर देता है, जिसके फलरवरूप निश्ञा का परिणय-सस्कार एक 
दूसरे पुरुष से कर दिया जाता है। 

अचल सग्ौत और नृत्य का अद्भुत ज्ञाता है भत कुन्ती विशेष प्रवोणता प्राप्त 
करने की लालसा से, शिक्षा ग्रहण करने के निमित्त, अचल के यहाँ नित्य आती है। 
शर्ते -शर्न परस्पर मूक, सयमपूर्ण प्रम का सूत्र स्थापित हो जाता है। परन्‍त, अचल 
के द्वारा प्रेम का जरा, भो व्यक्त आग्रह न देख, गलती से, कुन्ती अपने म”ता पिता की 
आज्ञा स्वीकार कर सुधाकर से वेवाहिक सम्बन्ध स्वीकार कर लछेत॑। है। सुधाकर का 
अतिशय प्रेम कुन्ती के लिए दुबंह हो उठता है। वह मात्र अप्सरा बनना न चाहकर 
सानवीय रहना पसन्द करती है? अत अचल के पास शिक्षा और सगीत-ग'म के निमित्त 
पहुचने रूगती है । बाद में अचल का अपने प्रति वास्तविक, गहरा प्रेम ज्ञातकर दखी 
होती है परन्तु निर्वाह के अतिरिक्त उसके सम्मूख कोई दूसरा मार्ग नहा दीख पडता । 
अचतठ और वुच्ती का प्रेम निरस्तर प्रगाढ होता जाता है । जिसके परिणामत वह 
सुधाकर के साथ रास-रग, से विरवत हो अचल के पास अधिक रहना चाहती है | 

सुवाकर स्त्री-स्व॒तन्त्रता .का पक्षपाती हँ,कर भी अपनी पत्नी से यह उचित न 
अनुभव कर, सतप्त हो उठता है और इसी क्रम में कुन्ती से अनपस्थिति का कारण 
पूछने पर उसके झूठे उत्तर से अत्यन्त विज्लुब्ध हो, कुछ भलछा-बुरा भ। कह बैठता है। 
निशा के विधवा होने पर कुन्ती उसकी अचल से शादी करा देवी है, परन्त अ [ल से 
अपना प्रम-सम्दन्ध तोड नहीं पाती | सुधाकर की शका को समझ, तथ, अपने झठे 

बहाने के पकटे जाने से दुखी हो, एवं सघाकर के कुछ अपमानजनऊ व्यव्ह्यर से पीडित 





१ विष प्रभावर ने भी 'दो किनारे? एकाकी में नारी के इसी स्वभाव को उपस्थित किय है । 
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-हो, कुन्ती आत्म-हत्या कर छंत्ती है जौर एक पत्र पर अचल मेरा काई'' 'लिसकर 
छोड जाती है । इस प्रकार कथा का अन्त हो जाता है । 
कयावस्तु दुसान्‍्त हैं, जिनमें प्रेम को असफलता और सामाजिक वन्वन की 
सोगा का अदन स्पप्ट है। आरम्भ से हो कवावरतु रोचक, गदिश्श लू है और कया किस 
दिशा में मुडेगो यह पता नहीं चलता प्रास्म्म में कुन्ती का अचल के यहाँ नृत्य-सगीत 
सीसते सम्य ऐसा ज्ञात होता है कि कुत्ती जौर अचल में परिणय-तस्कार हगा, परन्तु 
ऐसा न हाकर सुधाकर पति बनता हैं । निशा का भी व्याह तुधाकर ने न हो+र दूसरे 
से होना कम जिन्नासायूर्ण नहीं रूगता। पुठ, वियातिता कुन्ती वा अच़ के प्रति 
आऊर्पण और उमसे मिलने जाने पर अपने पति सुयाकर ने अन्यत्र जाने का झुठा 
बहाना आदि कुछ एमी वक्रताए हे जिनमे रोवकता का अविन्खिन्त प्रवाह निरूतर बना 
रहता है । 
कथावस्तु के सम्पन्ध में यह पत्रश्य कहा जायगा कि इसमें प्रामीण थोवन, 
पंचम, गिरवारी की कहानी धोपक तया व्यर्य रूगवी है उनका रुझ्य कयावस्नु से कोई 
सम्बन्ध नहीं है। फेवल उनके प्रसग द्वाया एकाथ स्वर पर दुन्‍्ती के वीरत्वपूर्ण नारीत्व 
का परिचय मिलता है, जैसे थानेदार के सम्मुत्र ब्रे हुए ग्रामोग स्वियो जार पुष्पो 
को सोल देना और उसके सम्मुख निर्भीक हो, उनके बोच खडो हो जाना। इसो 
माध्यम से अचल के व्यक्तित्व पर भी कुछ प्रकाथ पडता है । परन्तु, इतनो बडी «म्ती 
अप्रासगिक कयावस्तु का रहना, पत्तम, गिरवारों आदि का जमीदार थोवन से हलूडना- 
सगडना, सर्वया निरय्थक्र है और उबत युद्ध का अन्त भी छेखक दिखाना झायद भूल- 
सा गया है । अत यह प्रसंग दोप ही उत्पन्न करता है | 'गोदान' में मो प्रामोण कथा- 
वस्तु के जतिरिवत नगर का कथानक सतुछित रुप में सूभ्रयद्ध नहेँ। हा पाया है। 
कथानऊ में नारी-स्वतन्तता की समस्या का समावेश है परन्तु उसय कोई 
निदान नह है, न वह समस्या फवानक की धुरी ही दन पाती है । कयानक को राय- 
नैतिक रग देने का प्रयास है जिससे न वह राजनैतिक बने पाया है, न वह पूर्ण सामा- 
जिफ-समःस्या प्रधान । यदि यह मोह दर्मा का नहीं छू पाता ता निश्चय हूं। गहू एक 
प्रेमपरफ सुन्दर कृति वन पातो। राज-तीति से सम्यन्यित अचल का मात्र गेल 
से छूटना छाडकर छन्‍्य कोई महत्वपूर्ण राजनैतिक छार्ये कभी नहीं दोसता वरन्‌ जब 
पचम आदि इस सिलनिले में क्यो हैं तो उसमे बह जविए प्रेरपा नो नहीं प्रहग 
कर पाता। वे जचल के व्यवहार जौर वाचरण से कुछ निरिस हो हते हें । सम्पूर्ण 
उपन्यास में वह (बचल) एक बार हो पचम आदि के सहापवार्थ श्राम में उपस्थित 
होता है परन्तु बा भो अचल का नहों छुल्तो की भूमिका (700) प्रयान होती है । 
दुन्ती ही दृढतापूर्पफ आगे बढवर स्वियों का वन्‍्यन सोचती है । 
आधुनिक उपस्यास-मटिस्य में आाज हम शप्रामगिक जिपयो दंग समावेश पर्वाष्त 
देसते है । उदाहरणार्थ मगवत्तीनरण वर्मा के तीन दर्ग' और ६ शेव के उपस्यासों फो 
देस सउते हैं । आलोच्य कृति में बोच-बोच में बनेक अन्य विपयो पर बाद-वियाद 
एवं नापण-ाभाषण हे । जैसे निया और छूवी, कुतो और जचल के वार्ताअप में देव 
सऊने हूँ | परतु यह अदण्य ही स्वोबार क्या जायगा कि इपमे वर्षा जो जी भनाया 
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अत्यधिक प्राजल है। “नृत्य वास्तव में एक दृश्य-काव्य है। जैसे सरस कविता के 
ललित, कोमल पद मन-तारो को झकार दे देते हे वैसे ही नृत्य का दृश्य-काव्य जो 
देहलता की लहरो में होकर प्रकट होता है मन को झकार ही नही, ठकारें दता है ।” 
(पृष्ठ ८७) । 

परतु जब ग्रामीण पात्र जैसे गिरघारी, पच्रम आदि सदा शुद्ध हिन्दी वोलते 
हैँ तो कभी-कभी एकाथ शब्द गलत क्यो बुलवाया गया, यह पता नहीं चलता-- 
“भाई वे महात्मा हे । उनकी वात जाने दो। लगाओ चार सपादे और फिर मन-ही- 
मन गाधी बावा से माफी माग लो । इतने वडे भगवान्‌ जब छिमा कर देते हे तो गाघी 
वावा भी भूल-चूक माफ कर देंगे ।” दूसरा उदाहरण देखें---/पचम ने कहा, हम 
लोग साब सचम्‌च कुछ नही जानते । आप लोगो में वैठकर कुछ सीखेंगे । है 

मुहावरों के प्रयोग के साय प्रादेशिक मुहावरे इनके साहित्य में यत्र-तत्र देखे 
जा सकते है--“यानी सूत न कपास कोरी से लट्ठम-लट्ठा ” (पृष्ठ १२१) पुन 
पृष्ठ २१६ में इसी प्रकार के वाक्य देखे जा सकते हे । 

आलोच्य कृति की कथावस्तु मुख्यत नगर के वातावरण में घूमती है, फिर भी 
कोलाहलूजन्य-पूर्ण कथानक में भी वर्मा जो का प्रकृति-प्रेम प्रकट हो गया है । यद्यपि 
इममें प्रकृति-वर्णत के बहुत कम ही स्थल हे, परतु जो हे वे सुन्दर हे । 

“आधी रात के बाद चाँदनी डूब गयी । उजेला सिमट कर धीरे-धीरे अघकार 
में लीन हो गया । गमियो के दिन थे, हवा मद-मद चल रही थी, उसमे ठडक थी। 
नीम के फूलो की सुगधित हवा में कण-कण में वैठो हुई अधकार को चुनौती-सी देती 
थी ।इसमें (१) प्राकृतिक चित्रण का सौंदय और (२) प्राकृतिक सत्यो का स्वाभाविक 
समीक रण, दोनो है । 

चार्ताठाप का उपयोग आतरिक भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए भी वर्मा 
जी की कृतियों में पाते हे । एक स्थल देखें--वुआ और गचल का वार्तालाप कितना 
स्वाभाविक और सुन्दर हैं--- 

विया नहीं मानने की बुआ जी ?' 

“व्याह करना होगा ?! 

क्यो ? कौन सा काम अटक गया है ?* 

'धभी काम अटके पडे रहते हे । में कहाँ तक सभालू ? अपने परलोक को भी 
वनाऊ या तुम्हारी पहरेदारी और मुन्रीमी करते-करते ही चल वसू ?' 

अरे अभी बहुत दिन जिझोगी | एसी क्‍या जल्दी पडी है ?! 

हैं| जिऊगो । तुम्हारी बेगार करते-ऊरते मर जाऊ | यही चाहते हो न ? 
इस इतने वडे घर में अकेले भडभडा जाती हू । सूना-सूना रूगता है। वहू आ जायगी 
तो दिप जायगा ।' 

_ . कौन कहता है कि दिन भर भजन-यूजन न करो ? जो थोडा-सा समय बचे 
इसमें नौकरो को काम वतला दिया करो गौर रात को मौज में सो जाया करो ।' 
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घर्मा जी की रचनामों फा वर्गीकरण घर 


'ह तो जाया करो, जैसे तुभ वेफिकरे हो ।” 

में तो वेफिकर नही हू । अपने काम में मस्त रहता हू । 

इस वीच मर गई तो पछताओआगे । 

तुम नही मरोगी जौर न मे पछदाऊगा । 

व्यो रे क्या इसो जिद के लिए मेने इतना वडा किया ?* 

वो हुकुम हो बुआ जो, वया करू, कहाँ अर्जी-पुर्जी दू ? यहाँ घरेलू जीग्न 
का सच्चा रूप स्पप्ट है । 

यह निश्चित रूप से स्वोकार किया जायगा कि प्रस्तुत कृति में कथोपकयन 
(१) कथानक को आगे बढाने वाला, (२) पात्रानुझूल, (३) गतिशीलछता भादि गुणों 
में युवत्त है, उदाहरण के लिए पृष्ठ २०७-२०८ देख सकते हें । 

अचल बुद्धिवादों व्यक्ति अतः उस्तका कयोपकवन पाडित्यपूर्ण है--- नृत्य 
वास्तव में एक हृष्य-काव्य है । जैसे सरस कविता के ललित कोमल पद मन के तारो 
को ज्ञकार दे देते ह॑ बेस ही नृत्य का हृश्य-काव्य जो देहछता की लहरो में होकर प्रकट 
होता है मन को झकार ही नही, ठकारें देता है। कत्थक नृत्य से भी वढकर घाति- 
निक्षेतन के नृत्य का प्रकाथ है। उस नृत्य की स्वाभाविकवा, उसका प्रद्यात गौरव, 
मजुल सौष्ठव, उसकी सहज मृदुल सरलता, घनीमूत भावुत ता, रस से जोत प्रोत्त माव- 
पूर्णता और मगलपूर्ण सुन्दरता उसको निजी है। दब्द, सर्गेतत, सवेत और ताल मानो 
एक इकाई में दिये जाते हे, उन सबका एक मात्र और अतिम फल विपुल मनोहरता, 
रहस्यमयी आध्यात्मिकता भमौर जीवन का एक विश्वाल वरदान हो जाता है। 
(पृष्ठ ८७) । 

क्लब में उपस्थित व्यक्तियों के, सम्पर कहछाने वाले व्यक्तियों को, क्षिद्रान्वेप्री 
सग्गज के रहस्यों कोर उनऊो अप्रत्यक्षतः चोट करने को कदु प्रवृत्ति को पृष्ठ १८७ 
पर देखें । 

प्रस्तुत कृति में सामाजिक प्रेमपरक समस्या का आधद्योपान्त सत्र हैँ जो सभी 
पात्रों को रुजग, गतियील किये रत्ता है, फिर भी इस उप्न्यात ने कुछ प्रसग नष्िप्त 
कर दिये जाते (जंसे पच्रम वाद्य प्रयग) तो यह जधिक सणवत भौर मनोव॑नानिक 
हो पाता । झूढि (युआ) भौर नवोन का संगडा, ग्रामीण और जमोदार-वर्ग (थोबन) 
का संघय, नारो में पेम का दीर्यल्य, पुरूष का ऊपनी पत्नों को दुसने से प्रेम काते देख 
दुरी होना ओर उसके बदर हियात्मक वृत्ति या जागना, कुझलतापूर्वक रसा गया 
हैँ । लेसक यदि कुती और जचए को विद्येप मह्त्वान्थित बरने या प्रण्त्त न करता 
तो मोर स्थाना विवता निश्तरती । 

उद्देश्य भार हल या सकेत कुछ नी इस गति में नहीं मिलता, यग्रतरि उसमें 
वर्मा जी ने अपने नाइफ उचल से कर के सवद में यह विचार प्रकट गराया है-- 
४, कला उस कारीगर। को बहते हैं जो मन को उन कल्पस्तशों आर बिचारो की 
सेवा फरके आउप्ट ररती हूँ जो उस कला के बाहर को हैँ और पाये ही सौदय फी 
भावता का उन मसवधो के द्वारा जाग्रठ करती है जा यछा में स्थ्य निहित है। बला 
अपने हो गुणो की सेवा आदर्णों को भेंट करतो हैं और इस पिया द्वारा उन आादथों 
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को हृदय में ला विठलाती है, गौर साथ ही अपने रस के सधानो द्वारा सौंदर्य को सुमन 
चढ ती है। पर हाँ, हे दो पहलू इस एक बात के। वे मनुष्य की अछग-अल्ग समय 
की वृत्ति पर निर्भर हे। पर कला के लिए कला तो निरथंक हैँ। विना किसी 
प्रेरणा के कला का विकास हो ही नही सकता ।” (पृष्ठ १३८) । 

साथ ही इसमें न नारी स्वतत्रता की समस्या, या विधवा-विवाह या राजनैतिक 
उद्देश्य ही स्वीकार किया जायगा। वस प्रेम की कहानी है, जो स्वाभाविक है। अत 
इस हृव्टि से भी वर्मा जी की कृतियों का इसमें भिन्‍त वर्ग है । 


चरिन्न-चित्रण 


कुती, निशा, सूधाकर, अचल, जियाराम, पचम, थोवन, गिरघारी येही आठ 
प्रमुख चरित्र के रूप में व्यवहृत हुए हे, जिसमें अन्विय तीन प्रासग्रिक दोष के 
कारण उपन्यास में विस्तार से आ गए है। 

कुन्ती---आलोच्य कृति की नायिका है, जिसे लेखक ने असाधारण रूप देने 
का निप्फल प्रयत्न फिया है । सभी पात्र कुती को असाधारण मानते हें । निशा वो 
स्पष्ड कहती है-- 'कुती ! तुम साधारण नहीं हो । तुम असाधारण हो। तुम्हारा 
जीवन भो असावारण रहेगा ।* 

चह सुन्दर है, मादकता से पूर्ण है, और बी० ए० में पढने के अतिरिवत नृत्य 
और सगीत भी अच्छा जानती है, जिससे अचल भर सुधाकर दोनो ही उसके प्रति 
आकृष्ट होते हैँ । परन्तु, वह पूर्णतया साधारण, दोषसग्रस्त स्त्री है। ऊपर से वह 
दिखावटी आचरण करने वाली है। उसके अन्दर सामाजिक क्रांति की क्षमता नहीं 
अतएव नारी-स्वतस्त्रता चिल्लाना उसके मुख से नही शं,भता, घह तो मात्र अनर्गेल 
प्रलाप सा प्रतीत होता है । कई स्थलों पर तो मात्र अपनी कमजोरियो को छिपाने 
के जिये वह नारी-स्वतन्त्रता की पुकार करती है। उद्यहरणार्थ पृष्ठ ११५ देखें । 

यदि वह असाधारण होती, पवित्र नारी होती, शुद्धाचरण वाली होती, तो 
(१) अचल से चुपके-चुपके नही मिलती, (२) जगर मिलती तो सुधाकर जैसे स्वत- 
न्त्रता देने वाले पत्षि से झूठ नही वोल जाती और (३) अपने चरित्र पर कलक लगते 
देख आत्महत्या नही करती, (४) माँ की इच्छा के अनुझूल अपनी इच्छा का हतन 
कर सुधाकर से सम्बन्ध (१रिणय-पस्कार) स्थापित नहीं करती, (५) भौर करती 
भी ता दुर्वल स्त्री की तरह पुन अचल के प्रति इतनो सहल्ता से आकृष्ट होकर अनै- 
तिकता को प्रश्नप नही देती। ये सभी असाधारण नहो, अपितु, तुच्छ नारी के प्रमाण 
हे जिसे (कुर्ती को) अनावश्य# रूप में लेखक ने महत्व देना चाहा है । इससे अधिक 
सफल और आदर्शपूर्ण चरित्र तिगा का है। 'सोना' में भी यही रोप उत्पस्त हो गया 
है, सोना को महत्व प्रदान करने के तीज प्रथास में भी रूपा अधिक सवद्य और महत्व- 
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इसको तुलना करते दे जो उचित नहीं दे क्योंकि वह मिननमावपरव रचना दे | 00508४8 क#]धवएएथा 
से दष्टिफोण में भी पर्याप्त शन्तर है । 


वर्मा जी की रचनाओं का वर्गोकरण घ् 


पूर्ण बन जाती है | रूया मुछ्य और सोना गौण । 
डिस प्रवार साधारण सनी पुरुष की परीक्षा कर अपनाना चाहतो है; वासना, 

रूप और गुग को परत करना चाहती है उसी प्रतार कुती हैं। बह सोचती है--- 
“अचल क्या दिमाग-हं।-दिमाग है कथवा उसमें शरीर का भी कोई बगश्च है ? उसमें 
शरोर भा होगा, सव स्प्रा-पुरयो का होता है, परनु दिमाग के वरात्रर यथा दिमाग से 
कम ? सुयातर में वास्त्र अधिक है परतु वह मरन मी है । दिमाग मी है । पर घरीर 
का थय भो है। जोवन क्या केवछ बुद्धि-भोजे है ? क्‍या अचछ अपने जोवन को 
मेवल दिमाग को खू राक पर चलाने की ओर वढा रहा है ? होते-होते इस प्रकार के 
जोवन का बन्तिम रूप क्तिना छखा, फितना फीका और खाली न वन जायगा ?” 
(पृष्ठ ८५) और बस इयी विचार पर सुधाकर ने शादी कर छेती है । 

कुनी का चरिय्र उठझा हुआ है । वह नारी-स्वृतन्त्रता उचित मान जहाँ 
चाहतो है जाती है, परतु शादी में माता-पिता का चुनाव अधिक उपयुवत मानती हैँ । 
उदाहरण न्‍्वरूप पुष्ठ १२८ देवे जिसमें इनके मत स्पष्ट है भर माता-पिता के अनु- 
सार नुघाकर को वरण करती है, परन्तु इस कार्य में वह स्वय गलत सिद्ध होती है । 
उसका मन अचउ के प्रति आक्धप्ट रहता है, जिससे पारिदारिक जीवन नुखमय नही हो 
पाठहा ओर अन्त में उस्ते प्राणों का न्‍्योछावर भो करना पडता है । 

दम प्रफार वर्मा जो जो स्वदा आदर्श शारतीय नारी का चित्र खीचने में 
सफर रहे, इसमें यह नहा कर सके, क्योकि कुत्ती विवाहिता होकर गी बच से चेतन- 
कक्ेतन रूप में प्यार क्रतो रहती है । 

करत इतवी मिर्नेंठ ओर सुशोल स्वभाव की भी नहीं है तभी तो अपने आच- 
रुण से बुआ को प्रसन्न नहा बर पाती वरन्‌ मह लगाकर वात को बढाती है । 
उदाहरण थे पुष्ठ १६४ देखे । 

इस प्रकार बह पारिवारिक योदत को स्वगं में परिणत नही कर पातो, जह 
सुघाकर, दुती और बुआ तोन ही व्यक्ति है । इसी कह से सुबाकर भी दुसी रहता 
हैँ क्रोंकि वह परस्पर स्नेह एत्र प्रेम-सूत चाहने चाला व्यक्ति है । 

रगडेकर के कींचव्ध' उपन्यास की नायदा अधिक प्राणयान है व्योफि विवा- 
हिला होरे पर हृठताववंझ प्रेमी को रवोकार करती है और नहत्वपुर्ण दृष्टि से, जिस 
से नायक का जीवन अन्त होते से, एप राष्ट्रीय लादी/न टने से बच पाता है। कुर्त 
में एसी कोई मत्त्वजर्नन हृष्टि ही, न कोई बयायारगता का परिचय । 'देवदास' 
की नायिच्ा वा पति झे यहा छत त+ दृदता हैँ, जब देवदात मौत के दुपा पूर्ण जाचरण 
में आावृत्त हो, उसके ग्राम में एक बृत ये नोचे छावर, प्रापान्त करता है । वह परि- 
स्थिति भी कडो जअ।र मारमिक तवा स्वाभाषदि०ण है| 

इतने दपो के होते हुए भी इसके चरित्र-चित्रग में मनोवैज्ञानिझता, त्रिया- 
प्रत्कियाओ के सफ» अवठ की पढ़ता दर्त मान है | जप जचछ नृत्य पर विद्वतापूर्ण 
विचा7 प्रकट वच्ता है (पृष्ठ ८७ ढेपे) तो उस स्वछ पर कुतो के मनोभारों और 
मनोदघालं का चित्रग वट्ा भाकपंक और नैतिक है । बुत्तो कया दारत्व मात्र वारू- 


रस 


्य 


चातुर्य से प्रमन्‍त नही होता, लात्मीयता ग्रहग नहीं कर्ता, दरत्‌ चह चाहता है झि 'बचल' 
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स्त्री की (रह एक दो शब्द कह दे, फूटा-सा ही कह दे ।” अर्थात प्यार के कुछ वावय 
सुन परितृष्ति स्वाभाविक मानवोचित गुण हूँ । 

कुती के मत का चोर उस समय भी जाग्रत हो उठता है जव वह नृत्य के वाद 
सुघाकर से पूछती है कि नृत्य कैसा रहा ? उदाहरणार्थ पृष्ठ २०७-२०८ देखे । 

कुती में वौरत्व और घैये-गुण भी वेवल ग्र.मीणो का छूडाने के समय दोखते हे 
और उस समय “अचल! स्पष्ट कहता है--'“आज जो रूप मेंने तुम्हारा देखा वह है नारी 
का वास्तविक सौंदर्य । जो अक्षय है, अमिट है । (पृष्ठ २२२) 

सघाकर--एक 'लछखपती घराने" का यवक हैँ जो देशभक्ति की स्वाभा- 
विक प्रेरणा न होने पर भो काग्रेस-आद|लन में अभियुवत होता हू और जेल से मुक्त 
होने के पश्चात अपना कारोबार सम्भाल्ता है। 

चह उदार विचार का है। वह स्वय स्त्रियों की स्वतन्त्रता का पक्षयाती हँ-- 
में स्त्रियों की स्वाघीनता का कट्टर पश्षपात्री हु, परतु “रगमच पर अपनी पत्नी या 
होने वाली पत्नी के नृत्य, हाव-भाव, घू धरू की छमाछम इत्यादि का पक्ष पाती नही 
हू गौर सचमुच वह अपनी पत्नी कुतो को कभो उसकी इच्छा के प्रतिकूल कुछ नही 
कहता, उसे पूरी स्वतन्त्रता दिये रहता है। वह तो अपनी बुआ के सम्मुख स्पष्ट 
कहता है--“मे तो स्त्रियो की स्वतन्त्रता का और पुरुषो के समान पद देने का मानते 
वाला हु ।/ और कुती को इच्छा पर, बुआ की इच्छा के प्रतिकूल, उसे पूर्ण स्वतत्न ता 
प्रदान करता है । 

“अचल जब उससे निशा की शादी घन के छोम में स्वीकार कराना चाहता 
है तो सुधाकर स्पष्ट कहता है-““(में) जयमभाल (वित्राह) गुग और रूप के गले में 
डाल गा न कि द्रव्य के गले में ।” और फिर में स्वयं भी तो उपार्जन का काफी प्रयत्न 
करूगा ।/ और पुन वह स्व।भ,विक रूप में कहता है । “नृत्य और गायन मुझे पसंद 
हैं, यदि मेरी पत्नी सगीत के इन द।नो अग! को जानती हो और मुझको रिझाने और 
सुखी बनाने के हि.ए उनका उपयोग करे तब तो मुझको कुत्तों का स्वयवर करने में 
सकोच न होगा ।” अत उसका जोबतव साधारण परन्तु सहज मानवे,य है । इसी गुण 
पर रीझ्ञ कर कुती से व्याह करता दै, उसे अपने प्यार से सरावार कर देता है, दिन 
भर उससे प्रेमालाप करता हे, सजाता हैं, खुश रखने का प्रयास करता है, परन्तु वह 
मनुष्य है, अत कुती के चर से अत्यधिक मिलने और बहाना बनाये से और लोका- 
चार में उसके आचरण पर व्यग सुनने से कुछ विचलित अवश्य होता है और इसी 
ऋम में अतिम समय भी कुनती के झूठ वालने पर स्वयं पर सयम रखता है और अन- 
शन करना चाहता है। कुतो पर कोई अत्याचार नहीं करता (यह उस्तकी महानता 
ही हं)। 

'सुधाकर विचारो ब,र »चरण में एकत्व चाहता है, कुती की तरह विश्यव- 
लता नही । देखिये सुघाकर कहता है-- 'जहाँ पुरुष ने अपनी बेसमझी के कारण 
ठोकर खाई, वह स्त्री के सिर दोप मढने लगा। क्‍या नर-चरित्र, नारी-चरित्र से कुछ 


१ पृ० २२, लेसक् के द्वो शब्दों में। 


घर्मा जो फी रचनाओ का वर्गीकरण घ्& 


कम दुवोंव हैं ?” (यहाँ भी उसकी उदारता ही प्रवट होठी है) | सचमुच वह अपने 
मन में यथासम्मव विकृति और विचार को उत्पन्न होने देना नहों चाहता। कुछ 
छोग उस स्थऊ पर सुधाकर का यह वातवय, भगवान को झगड़ा करने के लिए मत 
बुलाओो, जावरगी छोडने के लिए उसकी सहायता माँगो,” दुरा मार्नेगे और उसे अनु- 
दार सिद्ध करना चाहेंगे, परत्‌ उन्हें स्मरण रखना चाहिए कि नुघाकर नी मनुप्य 
है, पति है, जो पत्नी के साथ सुखमय ससार वसाना चाहता हैं । बत क्षण भर के लिए 
उमकझी यह मानवोचित कमजोरी स्वाभाविक है । कुती के 'अचल' के यहाँ जाने पर उसे 
कुछ क्रोध अवध्य होता हँ---म खुद ही दूदडू, कहा है (कुती) जौर क्‍या कर रही है 
गौर ठाज दो-दो बातें 'अचछ' से भी कर लू--उत्त दार्धनिक स। जो जेल की दीवारों 
के भीतर नाच सकता हैं, वह दुस्तरो की इज्जत भी ले सकता हैं |! परतु अभी तक 
कुतो पतित नही हुई हैं . .+” (पृष्ठ २५४) । जव कुती निरकुण हो व्ाचरण करती है, 
सीमोल्दघन करती है, उस समय भी सुधाकर का विचार उच्च रहता है--अपनी 
पत्नी का ही शासन न कर पाया तो घिक्‍्कार हूँ । पर करूगा सभ्य उपाय द्वारा ।” 
(पृष्ठ २५७) । 
वह राजनीति में न पडकर, यथासमव लोगो की सहाव्ता कर अपनी उद्रता 
दवा भी परिचण देता है। पचम आदि को जमानत पर छुडाता हूँ, भले ही उससे उसे 
कारोबार में कुछ घाटा ही होता ६, क्योकि कुछ सरकारी कामो के ठीकेदारो से उसका 
नाम काट दिया जाता हूँ। वह कपनी पत्नी पर ग्राम जाने और रात वही व्यतीत 
करने पर भी ऋुद्ध नहों होता । वहाँ भी उनकी चारिश्रिक दृढ्ठा ही प्रक्ट होती है । 
एन में कह दू यद्यपि लेज़क ने कुती की तरह ही अचल को सुधकर से 
दिशेष महत्वा वत चित्रित वरना चाहा है, परतु अचल कषपने चारित्रिक दौवेल्य के 
फरल्वस्प दव गया है । विस्तार मे बचल की कमजोरियो पर आगे दिचार करेंगे। 
अचल यह बालू च्य इति का प्रधान पात्र हैं और जो (१) बृद्धिजीबी, (२) 
कछा-पारुत (३) शिक्षित, (४) कौर नुन्दर युवक है, जिसको केंद्र दम कर ही कथा- 
नक की परिधि बनती है। यह साधारण सौर सुधाकर को तुलना में निम्न ठहरठा हैं, 
जो में कार ही नह चुका ह । 
अचल छो लेखक ने राजनीति तदा राष्ट्रीय स्वतमता के प्रति जागरूक रूप 
में चित्रित करना चाहा है, पौर लेराक के घब्दो में हो उसका विचार देविए-...  अचठ 
के भीतर कोई वह नहा बा---जल्दी लौदमर नहीं आना हैँ, इतना समय मिठ जायगा 
कि एम० ए० पास कर लोगे, इसके बाद फिर जेल जाने में गौरव कुछ प्यादा दट 
जाया ।* वह तो नाम कौर गौन्च का नूला लगता है। न्‍्पप्ठ है (१) उसके अंदर 
अभिमान है (२) और पढ़ना, एम० ए० पास करना, प्रथम लद्षय है, राष्ट्र भेम' 
द्वितीय । 
पक स्थल पर पंचम गिन्चारो में बच को भावनायों को चर्चा द+दा है--- 
/.. छचछ दादू बहते थे मुपत की कमा को गरीबों से पुजवाने के लिए ही भगवान्‌ 
४ैौ++5-:---+-+_--_-..ह 
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के नाभ की आड ले-छो जाती है जिसने हम लोग इनका काम करने के लिए मज- 
बूर न कर सके ।”* परतु, वास्तविक जीवन में अच७ भिन्‍न दखता हैं । वह न कमी 
अपने सिद्धात को मूत्ते करने के लिए क्रिपाशील होता है, न कमो अनारो से घृया 
करता पाया जाता ई वरन्‌ सुधाकर जैसे लखपती युवक से मित्रता रखता है, कुती 
ओर निशा जैसी अभिजात वर्ग की युवतियों के साथ अधिक समय न्यत्त त करता है । 

चह तो स्वय में मात्मशक्ति की इतना वमी अनुभव करतः है, नतिकहीनता 
अनुभव करता है कि जब गरिरघारी और पचम उसे कुती को गीत अभ्यास कराते 
देखते है तो (१) घबरा उठता है, (२) शक्रा से भर उठता है (३) ओर देश- 
कतेंव्य भूल युवती-सपर्क की अदमनीय लालमा के सागर में गोता खाते मिरघारी 
आदि को शीघ्र हटाने की इच्छा रखत। है, तथा (४) उनके साथ आत्लायतापूर्ण 
व्यवहार करने से वचित रहता है । 

चह्‌ इतना निम्न चरित्र का है कि (६) विवाहिता कुत्री से प्रगय-व्यापार 
सदा वनाए रखता है गौर उसे कभी पत्नी-कर्तव्य क, शिक्ष' देना या उसे अपने गत 
अधिक रहते से रोकना नहीं चाहता | अपनी कामना को तृष्ति के लिए वह नारी- 
स्वतत्रता का समर्थन करता हुआ कहता है---/स्प्रियो को आजाद क, साम लेने दो। 
उनका तो समाज ने कचूमर-सा ही निकाल दिया है । अपने आदोलन में उनका भी 
शरीक करो ।” (पृष्ठ ७४) जहाँ वह नारी-स्वृतत्रता को व्याख्या दंता है वहाँ वह 
मात्र व्याख्यातदाता ही है जीवन में (७) नारी-स्वतत्रता के लिए कुछ नही करता; 
(८) ऐसा प्रतीत होता है वह इस स्वतत्रता के बहाने कुती को अपने पजे में कसना 
चाहता है (चेतन या अचेतन ढंग से), और (९) कुता से उपका सत्रघ नारं+स्वत- 
तअ्रता के दृष्टिकोण के आधार पर नही वरन्‌ शुद्ध रोमास या प्रेम पर है। 

(१०) यह तो स्वीकार करना ही पडेगा कि सर्ग त और कल के ज्ञान के 
साथ, उस पक्ष का स्पष्ट दृष्टिकोण (४६७ ००॥०८७४०7) उसे है जो एक बुद्धिज।वी 
से भ्रवेक्षित है। नृत्य-कला के सबब में वह कहता है---बतनिहित लाल्याओ की 
नृत्यकला अत्यत प्राचीन भाषा है जिसके शब्द, हाव-भाव, सकेत और त।ल हे | फिर 
इस भाष! का व्याकरण वन गया और उप्में पैर को उतना आजादो नहीं रही । इसी 
लिए जन-नृत्य, गासवाली नृत्य-कछा से अरूग हो गया और उसफ़ो उद्घोपन या 
आदिम धार्मिक वृत्ति का रूप मि७ गया।” (पृष्ठ ८४) और “काम-वासना के 
चक्र में मन ज। चक्कर खा जाता है, उसी का वाहरी और साकार रूप वे फिरकियाँ 
हैं जितमें शरीर कील पर चक्‍फर खाते हुए लट॒टू की तरह एक आकार मात्र-सा दिख- 
लाई देता रहता है और शरीर की सच्चाइयाँ थोडी देर के लिए भुलावे में पड जाती 

कत्यथक नृत्य जो तुमने सोखा है--नृत्य, नाटक और गायन का सम्न्वय है । वह 
बुर स्वप्त-सा मदिर होता है, वास्तविकता से दूर और तान, ताल तथा काव्य 
अद्भुत मीठा भरत ।7 (पृष्ठ ८५) । 

(११) वह ऊपर से ज्ञानी का रूप घारण कर भो कामासकत व्यक्ति है। कुती 
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से आकपित उनके नृत्य की जीघ्र प्रशसा कर बंठता है--' "बहुत जधिक पसंद 
आया भर बहुत ही अच्छा लगा उसका हाव-भाव के साथ प्रदर्शन । बहुत थुन्दर, बहुत 
मनोह ।” (पृष्ठ ९०)जब फ़ि वह उसो के नृत्य को जो बहुत अच्छे ढग से सफरता- 
थूक प्र'तुत किए जाने पर सूक्ष्मता अपेक्षित कर कुठ उपेक्ष वीव भाव प्रदित वरता 
है। यहाँ उमकी सेक्त लालसा प्रव॒ल हो ऐसा कहदा देवी है। 

(१२) कुतरी की धादो के पदचात्‌ वह परोयकार सोचता है-- परशेपफार ! 

मानव जीवन का सबसे वह और सबसे अधिक सरमन उद्देश्य है। इपी का प्रयत्न 
करूगा। इसी से अपने ज वन को वेछ को सौचू गा और बढाऊगा । . . जिदगी फो सुख 
से भर देने का कंसा अजाव जौर सह नुस्खा है।” (पृष्ठ १५२), परतरु यहाँ उसका 
कुठन (#र75४8॥07) हो है, आत्मिक ज्ञान नहों और सचनुच वह जोदन में कोई 
महत्वपूर्ण परोपफ़ार मो नड्ठा करता । 

(१३) वह प्रेम। ही है, तमो तो साधारण स्त्री कुत्ी के सबंध में महत्वपूर्ण 
ओप को प्राप्ति समझता है--उदाहरण थे पृष्ठ १७४ देखें । 

( (४) अचल का विचार भो सुलझा हुआ नहीं है (यद्यपि बुद्धिजोवी है, 
केवल संगीत, नृत्य-कला को छोडकर अन्य तथ्यों की दृष्टि से) | तभी तो कुछ सौमा 
तक प्राचीनता का अनुगमन नारी के लिए थ्रेयरकर समझत', है और कुछ नीमा तक 
नयायन । बड़ी मूल कारण है जो वह समझ ता है कुतो विवाहिता हो जाने पर पुन उससे 
विवाहित नहा हो सकवी और दोनो आजीवन सुखमय जोवन व्यतीत नही कर सकते । 

(१५) वह अपने को विघवा-विवाह का पक्षपाती मानता है आर निशा से 
व्याह करने को बिना हिचक तैयार हो जाता है । उस स्परू पर ऐसा प्रतीत होता हैं 
जैसे उमके पस हृदय नाम को कोई वस्तु नहो, अर कुती की शादो दूसरे से हो जाने 
पर दपी नही है और परनी-कामना से अभिभूत हो भीघ्र निया लो पत्नी बना छेने को 
आनुर है। इममें उसका त्याग नही है। एस प्रस्ताव पर अचठ को थोडी भी पोण तो 
अनुभव बरनो ही चाहिए थो । 

(१६) साथ ही उह कुती के हाथ का वठपुतछा छगता है। उसझी आज्ञा का 
पालन करना ही उसका घ्पयेय है। कुता सूनधारिणी है, लित्के सकेत प. वह नाचता 
हैं, व्यक्तित्वहोन होकर । 

निश्ञा--यह घनी परिवार को शिक्षित पदतु सयसे भात, निरीह, दुरो भार 
सूफ ब'्ण है। यद्यपि लेखक ने उसके चरित के पूर्ण उनार पर विशेष ध्यान नहों दिया 
है फिर भा यह अआनी विशिष्दता जौर धक्ति के परिशामता कुछ) से सधिक महावा- 
न्वित और उच्च सिद्ध हो गई है। वह अपने माता-पिता बार बचों के चनाव वा 
पालन, परिणय -सस्कार के लिए भी आवश्यक समसती है--- मीन मेस सिवा! तो 
अपना वर चुद ढढ लो जौर किर, जोवन में ठोकर साथों। अपने छिए संबमे संस 
बौर सुदिवा का मार्ग है कि बठे-बूढा के चने हुए वर झी उकार कारने के पहले निन्‍्यावे 
चार अपने विचार में त्तोलो ।” (पृष्ठ १३८) ओर इसो विचार का वह सर्च पाएमस 
भा के तो है । कुतो को तरह विवाहिता होकर पर-पुरुप-ससर्ग या प्रेम स्पीफार नहों 
करता ।॥ 
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वह मादकता-भरी नही प्रत्युत्‌ सुन्दर और शात प्रकृति को है, तमी तो अचल 
ओर सुधाकर कुती की ओर पहले भाकृष्ठ होते हें। लेखक के शब्दों में ही देखें--- 
“निद्या को आधो में कोई वैती गहराई या मादकता न थी। सरल-भोलो चितवन 
मुस्वान से खि७ रहा थी और सकोच से दव रही थी।” और सचमुच वह इसी 
मन स्थिति को युवती चित्रित है । 

पति की मृत्यु के पश्चात्‌ माता-पिता की आज्ञा उचित समझ वह अचल से भी 
ब्याह स्वीकार कर लेती है । 


यह अवश्य कहा ज'यगा कि लेखक के पक्षपात के कारण उसका चरित्र (व्याह 
के पश्चात्‌ ) कोई विशेष महत्वपूर्ण चित्रित नहीं हो सका है । विधवा-विवाह करा कर 
भी लेखक का ध्यान अचल की ओर विशेष रहा है, न कि निशा की ओर । निश्वय 
ही, जो पात्र कम ८ रो में ही इतने सुदृद हो गए हे, उसकी उपेक्षा उचित नहीं है । 


अमर बल 


जीवन के स्वास्थ्य और हरियाली पर छाकर, उनके रस का श्लोषण करने 
चाली अमरबे७, कथानक का मूल है, जिसकी छ,या मोहव्श, क्षण भर प्रसनन्‍तता प्रदान 
भले ही कर दे, परतु उससे निस्तार नितांत अपेक्षित है। प्रस्तुत, आलोच्य सामाजिक 
उपन्यास 'अमर वेल' का कथाकेन्द्र उपयुवत मूल विदु पर परिधि खोचता है, जिसमें 
ग्राम जीवन की प्रगति, विकास, व्यवधान, समग्र तत्वों के सपोजन एवं समत्वयवादी 
आधारभूमि पर सहयोग, सहकारिता की दिल्या के लहल्हाते पुष्प उगे हँ। वर्मा जी 
ऐतिहासिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर चुके है, उसी प्रकार अमर बेल” उनके सामा- 
जिक उपन्यासों में अनुपात से महत्व ग्रहण करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है । 

सनल्षिप्त में क्थावस्तु इस प्रकार है 

जमीदारी-प्रथा उन्मूलन होते देख जब ग्रामीणी के मध्य मूक रवास की लहर 
दोड पटी तो जमीदार और अन्य व्यक्ति, जो अपने वेयक्तिक मह॒त्व को बढाने को 
इच्छुक थे, भितन-भिन्‍न क्रियाओ द्वारा कार्यक्षेत्र में तत्पर ही गए । 

सुहाना-वाँगुदेन ग्र मो के साथ भी यही सत्य हुआ | वहाँ के जमीदार देशराज 
एक पढी-लिखी, सुशिक्षित, चतुर युवती अजना के साथ अवेघ रूप से, अफीभ का क्रय- 
विक्रय कर, नाहरगढ क॑ राजा बाघराज के द्वारा उसके विकवाने की साठ-गाँठ करता 
है । साथ हो ग्राम में अयनो सासस्‍्कारिक वृत्ति के अनुरूप किसानों मजदूरों से व्याज 
सहित अन्न लेता है, उन पर अत्याचार भी करता है। 

जब सहकारी आदोलन ग्राम में आता है, परिस्थिति और काल को दिशा 
पहचान तथा सरकारी अफंसरो पर प्रभाव स्थापित करने के निमित्त देशराज उसमें 
अपनी थोडी भूमि लगा देता है और अधिऊ भूमि पर स्वतत्र खेती कराता है | 

टहल, जो वर्ग-सघर्ष तया साम्यवादी धारा का पोपफ़ है, के उम्र विचारों के 
कारण मे ग्रामीण कई वर्गों मौर दलो में विभक्‍त हो परस्पर रूघप॑, रक्‍्तपात, मुक- 
दमेवाजी आदि कते हें। इसो कारण देशराज आदि जो पू जीवादी घारा के प्रतीक 
हैं । उससे टहृल सवंदा क्षव्ध रहता है, अप्रस॒स्त हो व्यगवाण चलाता रहता है, सघर्षे 
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करने को कटिवद रहता है। देशराज उसे अयना परम शत्रु मान नाहरगढ के वाव- 
राज के सहायक डाकू कार्लीमिह द्वारा ठहल तया ठहल के सत्वर्गी मटाले आदि पर 
आक्रमण करा समाप्त करा देने का पड़्यन्न करता है। परत, कार्लासिह के आगन में 
प्रवेश करने के पूर्व ठहल ओर उसकी मा घाटो वाली जागकर, सव ड कुबो दो 
मार भगाते हैे। कालीमिंह यद्यपि वुरी तरह घायछर होकर अं।र टहुछ को घ यलू कर 
भाग निकलता है,१२रठु उसे (टहुरू का)पूर्णतया समाप्त फरने की प्रत्ज्षि, ेता है। टहुल 
क्षत-विक्षत हो मरणासन्न स्थिति में सदर बन्पताल में ले जाया जाता है थीर वहाँ 
बनने ग्राम के डाक्टर सनेही कौर सनेही की स्त्री राजछारा की अक्य सेवा सुधूपा 
से वह अच्छा हो जाता है मोर वह उनसे पूर्णतया प्रभादित हो जावा है तथा सनेही 
को अपना वडा भाई और राजदुलारी को भाभी स्वीकार कर अपने सिद्धात में परि- 
बतंन छाता है, उनके व्यवहार, उच्चता तथा परोपकारिता और प्रभाव को समस्त 
उनके मार्ग में सलग्न हो जाता है । स्मरण रहे, सनेही गाधी वाई भावना का प्रत्तीक है 

डा० सनेही गाबीवाद और समन्पयवाद का सिद्धात ग्रहण कर सभी फे बीच 
प्रेम और एकसूचता स्थावित कर, सहकारी कार्यो की उस्नति में अव्थ चेप्टा वरते 
है। विक्रम, बनमाली, देशराज आदि निरतर दिघ्त बने रहते हे, परतु सनेही आत्म- 
चरछ और आस्था की शिखा जलाये हृढ़ बने रहते हे । १रतु टहल के परिवर्तन से तथा 
उसके प्राणयन से तिये प्रयत्न से उन्हें और अधिक बल प्राप्त होता है 

अजना यत्र-तन्न से अफीम एकन्र कर देशराज के यह्लँ छाया करती है और 
पुनः वे दोनों नाहरगढ जा वाधराज से रुपया ले माल देते हूं। वाबराज कालंसिंह 
द्वारा उमे बाहर भेजकर रुपया गर्जन करता है। परतु, शर्ने -णन रुपये का लोभ वाघराज 
पर अधिक हो उठता है और वह माल लेकर घोखा देने लगता है | पुन: वाधराज बहुत 
भयानक पड्यत रचता है। सगोत-ममारोह करता है और क्छावारों को एरस्वार 
देता है ओर उसी अव्तर पर अजना गीर देधराज को दो (अफोम की) पेटियों पर 
२५ हजार देकर विदा करता है। रास्ते में वार्ल/पिह उन कलाकारों और देशराज 
पर आक्रमण कर तथा उन्हें घायल कर सभी आभूपणों और रुपयो को छत 
लेता है। देश राज कलाकारो के साथ किसो प्रकार अपने गाँव पहुँचता है और वावराज 
पर शक्ता कर पुलिस को सूचना देता हूँ कि इसके (वावराज के ) पाम अफीम की 
पटियां हे । पुलिस अकस्मात व।घराज के यहाँ पहुँचक़र जेवरी मौर पेटियो को पथ 
ठेती है। काठोविह किसी प्रकार पिला से साग निकलता है और प्रतिन्षा करता हे 
कि टहुलू आदि के साय देशराज को नो समान्‍्त कर दम लेगा। देशराज अपमान और 
निराता से आकान हो, घन का मोह त्यागकर, ग्र,म में ही लेती पर छग जाता है । 
इस प्रकार ब्राम में घाति स्थापित हा जाती है मौर ववृद्धि हाती है । 

परतु काडीमिह क्ुब्य हा, एक साथ टहुल और देशराज के घर पर आक्रमण 
फरता है। डा० सनेदीछारू तथा अन्य ब्र-मीणा का तत्तस्तः कौर दुसउता से प्रमन्‍न 
हो सरकार ने सनेही तथा टहल आदि को बटूके दो थो, उतवा इस अवसर पर उचित 
उपयोग कर वे देश राज की रद्या करते हे सौर काठ।निट तथा उसके बहुत से नत्य।गी 
एस आक्रमण में मर जाते हूं । काछोमिह ने देशराज के महल में जाग उगा दी थी, उच्ते 
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शात कर देशराज को सुरक्षित वचाया जाता है। इस अवसर पर टहल, सनेही तथा 
लठोरे सिह (अवकाशप्राप्त सेनिक) हारा शिक्ष.-प्राप्त ग्राम-युवक जनक और ग्राम 
रक्षक दल के सैनिक, भो जपूर्व उत्साह और दृढता प्रदर्शित कर ग्राम की रक्षा करते हे 

विक्रम, वनमालो, सहयोगहीन होकर, अपनी दुष्ट और स्वार्थ-वृत्ति के फच- 
स्वरूप, चुप हो रहते हें । जवता भी वास्तविवता से परिचित हो उनसे घृणा करने 
लगती है । 

इस प्रकार प्रत्येक दिया से चितयारिया उठकर समाप्त हो जाती हे और वहाँ 
प्रगति जौर विकास को भूमि वन जातो है ! 

कयावस्तु में आवश्यक मोड अ(र जिज्ञासा का अक्षय स्रोत है। ग्राम-जीवन की 
सम्पूर्ण गतिविधियों पर आघ।रित होकर भी इसकी स्वसे बडो विशेषता एवं सफलता, 
सरथता, गहराई तथा औत्सुक्य निर्वाह में है। सहकारी खेतों आदि नौरस >पयो में 
भी लेखक ने जैते प्राणो का नचार कर दिया है। कथानक में कहो ग्राम-जोबन की 
व्यथा, करुणा, कहीं उनको घृणा, जुगुप्सा, प्रतिहिसा, चोरी, अत्याचार; कहीं उनकी 
निइछ्चल्ता, उनके उत्सव, पर्व (पृष्ठ १९१ देख सकते हें), उत्तके परस्पर संधपे; कही 
उनकी सरनूता, उदासोनता, रहा उत्साह और वीरता सभो तत्व स्वाभाविक अनुभूति, 
संवेदना और सहिष्णुता से चित्रित हें । कहो-क्ही कथा इतनी मार्भमिक और त॑ धण हो 
गई है कि व्य्खें छछछठा जातो हे । कड्ठोन्‍कही घुटन से सार्सें रुकने लगती हे, कही 
विद्रोह को लहर दोडती है और उन सभो मनोमूमियों में मनोवैज्ञानिक आध,र लेकर 
वर्मा जी पाठकों को रमाते चलते हे । निश्चय ही श्रेप्ठ एवं सफल कथानक के सभी 
अपेक्षित तत्वों का उपयाग गाल च्य कृति में प्र।प्प है | अन्त भो सुखात्मक हुआ है-..- 
ट्हल जौर हरकुवर की शादी (पुनर्व्याह) हो जाता है और स्भे गामवासियो में मिरू- 
कर रहने की भादना ज,ग्नत ह ती है। 

यवार्थ की हृष्टि से च नो 'रितशावाला', गोर्की कृत माँ की तरह हिई 
में 'गोदान' (पेमचद छत) , कुलो (मुल्कराज आनन्द कृत), 'परिवार' (यज्ञवत्त शर्मा) 
भौर अमर वेल' का नाम प्रयम कर्म में मिना जाथगा और दृढ़ विश्वास 
है, इस दृष्टि से 'अमर वेल' की गणना विश्व-साहित्य में को जायगी । ण्रतु गोटारना 
में जहा ग्राम ओर नागरिक जादन के चित्रण में सुतर॒वा ढइती-नी लगती है (जिस पर 
हिंदी के बहुत से जालोचको ने आक्षेप मा क्या है, वहाँ 'अमर वेल” की विद्विण्टता 
है कि इसका कपानक पूर्णतया सुहाना-वाँगदेन में हा दृत्त वन्‍्तक्र चल्ता है और वि- 

ब्छिनता, श्छजलाहीनता का दोप उत्पन्त नही हाता । नाहरूढ की कथा भी माई है 

तो वह वहुत कम पृष्ठो में और वह ग्रामद्रासियों के जोवन से पूर्ण चुसम्व्द्ध है । 

गोदान में उप्र क्षशल समर्य। रूपा रोग के न्दान, यथ,र्थपूर्ण पं.डा के 
निराकरण का कुछ प्रणस नहीं हैं, परतु 'अमर वेल' में समस्या के क्टु अकन के साय 
हो उनका सफल निदान भा उपन्यित है। 

प्रसमवद्च में बह भी कह द्‌ प्रेचद के निराकरणवादो उपन्यासों में जहाँ समस्या 
तीखी होकर नी समायान बदाव दा ऊस्वामाविक, ठं सहान तथा य्दाकदा थोपा गया 
प्रतोत होता है वर्धा वर्ना जो में यह दोष नह है। प्रेमचद जी पर कई आलोचको ने 
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ब्त 


प्रचार्वादी होने का आरोप किया है। 'अमर बेर का निराकरण इतनी स्वाभाविक 
दिशा से अग्नवतर होकर लप्ष्य पर पहुचता है कि जोज रा भी नहों खटकता जोर न मात 
आददष्ंवाद या प्रचरवाद लगता है । 

इन दिनो 'मैला आचर्लछा और परतीपरिक्था' (फर्णीश्वरनाथ रेणु छत) भ॑, 
बन्यतम ययायंवादी कृति मानी जा रही है । परतु इन दोनों रचनामो में आचलिफता 
है, चित्रों को रगोन बनाकर प्रस्तुत करने एवं पूरे चित्र को बिना उताने थेक्रता से 
बागे बढ़ जातें का प्रवृत्ति है उससे यह नितात भिन्‍न कृति है । इसमें प्रामो के बयानय 
को लेकर भी दाचालेक्ता नहों है प्र-युत वह कथानक सम्पूर्ण ग्रामों का प्रतिनिधित्य 
करता है ।" 

अपर वेल' में जहाँ गाबीवादों भावना विजयी है, प्रयान है, 5हाँ रेणु की उपर्यक्त 
कृतियों में नहीं । मेला बआाव्' में तो काई समाधान ही नहों है--परतु झकाव साग्य- 
वादी चिन्तन की ओर है। 

संब्य हें; इसमें आवश्यक भाषा का तोट-मरोड नहीं किया गण्ण है । 

'युछ में फ्थानक मुउ्पत्त शहर को लेकर चलता हैू--5जदु र चर्ग जाघान है 
परतु अमर वेल' में ग्राम जोवन, याम चिन्तन, आचार-विचार, नहद-्सहन, सन्यता- 
सम्क्ति, आधिक, सामाजिक, नैतिक आग्रह समवेत रूय स सथकक्‍तता से प्रकट है। बिए्णु 
प्रमाकर कृत निश्वायात (पुर्व नाम ढलती रात) भी यथार्थ की दृष्टि से महत्वपूर्ण है 
परनु उसकी भूमि जार कयाकेन्द्र अमर बेर से नितान्त भिन्‍न 

'रिक्‍्थ,वाला' को टेक्ष्नीक प्रभावहीन तथा कथा वेगहीन तथा अरोचक है 
परतु 'अमर बेल के साथ यह सत्य नह। है। गोर्की कृत वश॒०तपाट्म! और उमर चेठ! 
नो दृष्टिफोग का गहरा अन्तर है। चीनी-साहित्य में छू मून, छाउ-चाअ , टिपेन-चुन, 
व्ज्रि-लिज्लू, आदि सर्वहारा वर्ग के विन्रण के लिए प्रसिद्ध हू । वर्मा जो छो प्रपृत्ति इनसे 
भी साम्य नह, रखती, यह प्रत्येक पाठक अवध्य ही स्पीकार बरेंगे। 

बालोच्य छृति में मुख्य रूप से सर्प सदश कुडली मारकर बैठो हुई समस्या है 
“बनीति से रु गा कमाने की घुन गाँवो त् में व्यापक रूप में फैछी है । सा 


खती, किसाना, सद में । समाज में यह घन की तरह लगो हुई है। जैसे हरे 
पर जनर व७।”* अतएव प्रगति, उख प्रेम, रतोप सभी दट-पुक्ष सूपणन गिर 
(स्मरण रहे, इपी मल समस्या के आधार पर इसक। दामकरण भी हसा है 


जनीदार देशगज, राजा बाघाज ब्रामीप साहकार, वनमारी कषादि सभी के सम्मुस 
समस्या है उसे बयने स्वार्थ और विलास छी तृप्ति हेतु घन एकन बरें, बनएुद, गण 
हिंसा आर घृता का प्रचार हो रहा है । शोषित वर्ग क्षब्ध है । घृणा मौर देव के ०दुर 
उठा रहे है। एक शोर जर्श देधराज जैसे स्वार्थान्च व्यक्ति मात्र वैयवित ह सुप पर वे र्द्वित 
हे घना्जत चाहते हे, दर्ल॑ दहुल जैसे व्यक्ति समूहयाद, साध्ययाद वे डिचारो जार 
धारा-प्रग/ठे का उमा निदान सोचते है, इसीलिए दोनों दो छोर बदन जाते हैं । 
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१ अन्उण विदालवार नी लगन्ग प्म्ा ही मत रखते एें। 
१. अगर बेल, परिदय-लेसक ! 


९६ वृन्दावनलाल वर्मा : साहित्य और समीक्षा 


सनेही जैसे लोग बीच की कडी हूं जो, व्यवित के महत्व को स्त्रीकार करके भी, सेवा, 
त्याग, हृदय-परिवर्तत पर विश्वास रखते हे और जिनसे सहअस्तित्व की स्थापना 
तथा दुराव की समाप्ति सम्भव है । सनेही समन्वयवादी है, जो प्राचीन और नवीन, 
व्यवित और समाज, अध्यात्म जौर विज्ञान का समन्वय कर जीवन-पुष्प को ल्हराना 
चाहते हू । वे समन्वय के द्वारा स्वस्थ पथ का निर्माण कर, जीवन का सुखकर बनाना 
चाहते है क्योकि “अगर सारे पुराने साधनों को समाप्त कर दिया गया तो देश पर 
एसी विपत्ति का पहाड टूटेगा कि समाले न सभलेगा ।* उनका विश्वास है कि 
रा अच्छी नई बातो को अपने स्वभाव का अग कैसे बनावें, वस इसी को साचते, 
करते रहना चाहिए ।* उसके सम्मुख स्पष्ट है---“कल-क/रखानों से घोर और अधिक 
घोर उत्पादन को खपाने की प्रतिस्पर्दा एक दूसरे से घृणा, डाह, भय और हिसा-- 
ये ही सव आज अपने सामने हे । विज्ञान और हिंसा की जोडी बन गई है । सव देशो 
में परिणाम-नये-तये विनाशकारी हथिया रो का सूजन, युद्ध पर युद्ध । विज्ञान और हिसा 
की जोडी को तोडे विना मानव को चैन नही मिलने का । इस जोडी के तोडते की 
समर्थता रखने वाला साहित्य--उपन्यास, नाटक, गोत, कविता कुछ भी हो बही--- 
हितक र है ।/? और *' “अब दूसरे प्रकार की सूखीरी का क्षेत्र सामने है । वह समय 
और शक्ति से सीमित नहीं है । डग-डग पर सब्र की समाल, उबडते हुए दम का 
सावना, दूटती हुई आशा का जोडना, विरोव को अपने रस में पचाना, अकस्मात 
निराशा का कडवा घूट पी लेना, सुनसान वीरान की अकेली यात्रा में थके-मादे पैरो 
का बढ़ाते जाना--यह सब शायद रोज-रोज का अनुभव हो जाए, इन अनुभवों पर 
भो वने रहना है अपनी धुन के नशे में मस्त, ऐसी सस्तो जो कभी उतरे नहीं ।”* 
इस प्रकार गहरी आस्या के सहारे जोवन का अन्धकाराच्छन्न मार्ग ज्योतिमंय बन 
सकता है । सनेही गम्मीर विचार रखते हे । इनका विश्वास है युग, परिस्थिति, स्थाव 
सभी पर ध्यान दिये विना मात्र सैद्धातिक पद्धति का पथ किचित सफलता नहीं दे 
सकक्‍ता। सारी पुरानी चीजें वेकार, सारहीन नही है और न सभो नवीन ग्राह्म योग्य । 
उन सभी से प्रकाश चयन करने में ही मानव का कल्याण है । क्योकि ““नक्‍शो के 
अनुसार मकान बनाये जा सकते हे, मशीनें तैयार को जा सकती है, परतु मानव के 
काम-काज समय-समय पर सहसा आा खडी होने वाली समस्याओ के अनुकूल होकर 
भी चलते हे । कोरे नक्शों में वढाई हुई मौर बढती हुई उलझनो और पेचोदगियो के 
मारे सम्यताएं इसलिए गिर जाती हे कि उन नकक्‍्शों को सार रूप में बदलने और 
सुधारने चाले ऐसे नसनारी काफी सख्या में उत्पन्त नहीं होते, जिनके दिल और 
दिमाग ऊचे दर्जे के हो ।* वे उन समग्र तत्वों पर सोच-समझकर मध्यम में, 

सहकारी सिद्धात का प्रतिपादन करते हे-...“स्वतस्त्रता और समानता का समन्वय सह- 

कारी सिद्धात कर सकेता है।९ और “समाज की आशिक प्रगति का शासन वैज्ञानिक 

गयोजनाए करें और दोनो को प्राण -शवित अध्यात्म दे तो समाज का निरतर कल्याण 

होता रहे ।”४ 





१ अमर बेल, पृ० १३५ | २. वही, एृ० २६० | ३ बही, ए० ३१४ । ४ वही, पृ० १२६। 
५ वही, ए० ४५० | ६ वही, प० ४५१ |७ चही, पृ० ४६४, ए० ४७६ में भी यही भाव व्यवत्त दे । 


दर्मा जी षी रचनाओं फा वर्गाक्रण ७ 


बन्ततोगत्वा देशराज, दहल, बढोठे सभी छीवन के निरन्तर अनेक उतार - 
चढाव के पथ्चात्‌ इसी तथ्य पर पहुँचते हैं कि मिलकर, सह-अस्तित्त के हद प्रयत्त 
सच्ची प्रगति है । वस्तुत डावटर सनेही उन सभी को एल मार्ग पर व्य सा 
करते है। 

आज जब पचणील और पचवर्षीव जैसी जनेक योजनाएं हमारे सम्मुख हू, उन 
सभी शी वस्लुत्यित्ति झा सत्य प्रहण कर एक सकेत नी मिलता टै । नोहनलाछू विद्या- 
लछगार वा नत दीऊक ही है-- आधुनिक भारतीय ग्राम-जीयन बी समस्यालो जी दृष्टि 
मे अमर बेल एक माउलस्टोन है । ऐसी सजीवता और पूर्णता से उक्त जीउन शा 
ग्रहण करने के रहिए श्री दृन्दाउनलाल दर्मा जी दघाई के पात्त हैं ।/ 

इसके अतिरिक्त थादी में सावधानी की जावब्यकता, छुमेल ब्याह भौर उसका 
प्रभाव (हरवी के माध्यम से, पृष्ठ २०३ आदि इस दृष्टि से देख सबते है), अधिलार 
या अहम, सढिवादिता सरगारी अधिकारी जौर कर्मचारियों कये हस्तक्षेप वादि 
अनेक अन्य छोटी-वडी समन्याएं हैं जो मूल समस्या से सुसम्बद्ध हूँ । 

कबोपक4न--(क) वर्मा जी के पात्र ययासम्भव व्यवहार्कि, सरल भाषा में 
वार्ताल्लाप करते हैं--- 

“टहुल बैठा नहीं । खड़े-खड़े ही वोला--हद हो गई ! हद हो गई !!' 

'क्िसिचातवी ?ै * 

आप नीति वी तो परवाह करते नही हैं, वातून वी जबहिलना 
करते हैं ।' 

किस कानून वी ?' 

सरकार के उस कानुन की जिसके द्वारा पेडो दा वाटना इन्द बन दिया 
गया ।' 

»च्छा | जो सरवार वो दिन रात गालिया देते रहते हैं वे थी आज मरगार 
भी दुह्मई देने छगे >पु० ६४॥। 

(ख) उनके निम्न वर्ग के पाप्तों की दोल-चाल मे स्पानीय छब्द भी मिखते है। 

(ग) वार्ताठाप द्वारा पातों के चरित्र, ्दार-व्यवक्ाार पर भी स्वाभावित 
रूप से प्रकाण पड़ना है । 

(घ) वे आगे कयानव को वढाते हैं तथ्य प्रेरणा और बल देते चदते है । 

(7) वार्ताल्ाप सरलता के साय पूर्ण स्वाभाविक तथा मनोभूमियें के प्रति- 
सूप रुगते हैं । 

अनाएव रफपल वार्तारूप ये सभी गुण उनकी उन्यान्य छूतियों के सदुग एसम 
भी प्राप्य है । 

व्वश्यकतानुमार सरल भाषा मे प्राण फूकने की सफ्ल शक्ति आहओोच्य बात 


० 


पार मे दुष्ट्च्य है । छोटे-छोटे शब्द, छोटे-छोटे दावय व्यजन औौर तीयायन स्प्रि है । 
क्षेद्रेय शहद, मुशवरे, लोराचार जादि सर्वत्र प्राप्य हैं।पृ० २०८ देपे दिएमे 


फोशापरेटिय में लिए ग्रामोण उसये वियुत छौर जपञ्न घ॒ रुप 'मापदी' शब्द वा व्ययय्ार 
करते है। एटोरेनिह जो सेना से कददाद प्राप्त वर इुगा है उसदी मापा पेपें--- 
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कितनी सजीव और जावदार एव स्वाभाविक है-- 

४ हम घायल हो जाने पर भी सोलह घटे मशीन गन चलाता रहा, जब 
दुश्मन को बिछा दिया, हम तब बेहोश हुआ । बस ।” (पृष्ठ ३४४) 

प्रकृति चित्रण मे जिस प्रकार वर्ड्सवर्थं, पत, डा० रामकुमार, अचल, 
निराला, जावकी वल्लभ शास्त्री आदि को विशेष महत्व प्राप्त है उसी प्रकार गद्य 
मे स्कॉट, वृन्दाववतलाल वर्मा और राहुल साकृत्यायन अद्वितीय महत्व रखते है। 
गद्य मे इतना सफल प्राकृतिक चित्रण विश्व साहित्य मे दुलंभ है । वर्मा जी की इस 
सफलता का कारण उनकी भ्रमणशील प्रवृति तथा प्रकृति-प्रेम है।' इसीलिए सत्यता, 
प्राणपूर्णता का अक्षय स्रोत उनके वर्णन मे है। उदाहरणाथे पृष्ठ ३१, ८०, १६५, 
२३२, ३१८ आदि (अमर बेल) देख सकते है ।” 

“चौथे पहर का आरम्भ । जाडे की ऋतु जिसमे अभी तीखापन नहीं आया 
था। सडक किनारे के काग के पेड सफेद फूलो के लम्बे-लम्बे गुच्छो से लद गये थे । 
इतने कि पत्तो की हरियाली उनमे होकर झाक-झाक के झाई-सी मार रही थी। 
महक इतनी कि चम्पा चमेली उसके सामने सहम जाये । सूर्य की नर्म॑ किरणें अपने 
सोने के डोरो का उन फूलो और पत्तियो पर जाल-सा वुन रही थी | पहाडो की नीची 
घाटियो के सम-विपम फैलाव मे सुननान समाया था ।” (पृष्ठ १६५-१६६) । 


चरित्र चित्रण 


“हम चाहे देखे या न देखें तगर और गाव मे उनकी कहानिया नित्य बनती 
और विगडती रहती हैं । उपन्यास की घटनाएं इन्ही से ली गई हैं सब सच्ची हैं 
और पात्र भी सच्चे हैं। उनके और तत्सम्बन्धी स्थानों के नाम अवश्य बदल दिये 
गए हैं ।” (परिचय अमर बेल) इन पक्तियो से ही स्पष्ट है वर्मा जी के पात्र यथार्थ 
ओर सत्य के धरातल पर अवस्थित है । उनके पात्र हमारे मध्य के हैं | आलोच्य कृति 
में सनेही, देशराज, टहलू, अजना, बाधराज आदि प्रधान चरित्र हैं। 

डा० सनेही--डाक्टर सनेहील्मल 'रोवील्गा चेहरा, आखो पर दपं”' रखने वाले 
पुरुष है जिनका विश्वास त्याग और सेवा मे है । 

वे स्वभावत समझौतावादी हैं । वे प्राचीन और नवीन, विज्ञान और अध्यात्म, 
व्यष्टि और समणष्टि का समझौता कर जीवन को उषध्वंगामी बनाना चाहते है। वे 
अतिशयता को उचित नही स्वीकार करते (पृष्ठ ६२ देखें) । 


* में पूर्व ही कह चुका हूँ कि प्रकृति श्रेम वर्मा जी में विशेष रूप से दृष्टव्य है और जिसके 
मूलभूत कारणो पर भी अक्राश डाल चुका हूँ | 

२ इस दृष्टि से 'अमर वेल” का पृ० १३५ देखें जिममें प्राचीन छोर नवीन के बीच समन्वय, 
पृष्ठ ३१४ जिसमें अध्यात्म भर विज्ञान के गठबन्धन पर टा० सनेही आस्था प्रकट करते है | आगे वे 
ओर स्पष्ट करते है । “ अभय होने के जिये छा ओर ईर्पा का त्याग, लोभ में कमी, ईश्वर में विश्वास 
बहुत जरूरी दे, हिम्मत के साथ कठिनाइयो का मुकावला करना, उनपर खेल-कूद के जरिये हसना और 


मजिन वी तरफ दढ़ता से वंद्रे चने जाना ही जीवन दे" इसी प्रिया के द्वारा भीतर वाली अमरवेल मुरमा 
जायगी ।7 पूृ० ४४० । 
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वे त्याग और सेवा की प्रनिमूर्ति है । प्रत्येक व्यक्ति की चाहे वह देशराज हो भा 
टहन, धनी हो या निर्धन, उच्च हो या नीच, सेवा से मुह नही फेरते, गाधीयादी भावना 
तथा भारतीय सस्कृति के उज्ज्वल स्तम्भ हैं। उनकी प्रतिना है. “जब जिस समय 
मेरी सेवा की जरूरत पढे, तैयार रटगा ।” (पृष्ठ ६३) सेवा के विचार से सभी 
उनके लिए समान हैं । 

आज या जीवन सहयोग की मपूर्व वाञ्छा रखता है। परस्पर सहयोगशी 
भावना नितानत अपेक्षित है और यही डाक्टर सनेहीछाल का मत है । और इसीलिए 
वे सहकारी कार्यों मे तन-मन-धन से तत्वर होते है। उनक। मत है--“जिमीदारी 
उन्मूलन का कानून पास हो गया है । अब हम सब किस रहन-सहन को अपनाये 
जिससे सबको सुख कौर शाति मिले, इस पर विचार करना चाहिये। अपने गाव 
में सहकारी कृपि समित्ति बनने जा रही है । आगे यही एक मात्र साथन ऐसा है शो हम 
सव को एफ दूसरे के निकट ले जावेगा | जिमीदारी और मजदूर की आपत्ती सीचा- 
तानी एसी से वन्‍द होगी ।/ (पृष्ठ ८९) आज की सरकार भौर राजनीतिज्ञ भी इनी 
को महत्व दे आगे बढ रहे है ! सम्पूर्ण विधमताओ का निदान एसी गाय से सम्भव 
स्वीकार किया जा रहा है । 

सनेही व्यवित की महत्ता स्वीकार करते कहते है, “मैं नरक और स्वरग--- 
दोनो--के कोडो का, यदि इन्हे मेरी जरूरत पड़ जाये तो, समान भाव से उलाज करता 
हू । मेरे छिए व्यक्ति पहले और समूह पीछे ।” (पृष्ठ १९९) यदि व्यत्ित का सुथार 
हो जाए तो समाज का स्वसप ही बदलरू जाए। 

अनुभव को प्रफाश-स्तम्भ मान उससे छाभ उठाने के आऊाक्षी है। वे सुवार मे 
विश्यास रखते हुए स्पप्ट कहते है, “जिमीदारी एपा सधरने योग्य परम्परा थी, उसका 
उन्मूरन हो गया, परन्तु व्यवित सुचरेगे और बने रहेगे ।” (पृष्ठ ४३५-४३६) परतु 
सुधार फ्रै लिए उनके अपने झुछ विश्वास और स्थापनाए हैं, “सुधार वी मशीन को 
चथरी हालत में रखने के लिए जरूरी है दि उस पर जय न चटने पावे, नहीं तो वह 
प्िगठ जाएगी । मुर्स्दी के साथ देस-भाद करनी उतनी ही जरूरी है -अरनी 
आलोचना उसका भोधन और भीतर का सवेग उसका तेल है ॥” (पृष्ठ ४५६) 

उनका जनतानिक पद्धति पर अट्टूट विय्वास है | उदाहरणार्ब ४४९ से ४५१ 
पृष्ठ देश सकते हैं। योजना (पंचवर्षीय आदि) भारतीय जीवन की प्रगति वी सूचना, 
उसको सफ्एता मनुप्यता झी सफाता है । और एसीकिए वे देश की पचरर्पीय योजना 
जा गुर हुदय से स्वागत कर उसकी प्रगति में पूर्ण योगदान देते हैं । 

एस प्रकार निश्चय ही थे गाबीयादी चिन्तन के बनुता और साधक रप मे 
हमारे सम्मुख भाते हैं । सभी पान, चाहे वे जिस सिद्धान्त और विचार यो रमने हो, 
उनसवी प्रथा ही नहीं बरते वरन्‌ उनसे अत्यधिक प्रभावित हो उद्धे हैँ । टटठ जैसा 
स्थक्ति उनके भाचरण और व्यवहार वी महत्ता से प्रभावित को अपने सिद्ठान्त थी 
रुप रेया परिवतित कर डालता हे जौर देगराज जैसा स्पार्दी व्यवित नी पहणारी 
योरना में सहयोग देता रहता है और यदा-झप्ा स्पये-वैसे भी देता 2। डा० सनही 
सभी पर स्नेह और उिश्वास रफ़ सुघारते चलते है। इसीलिए तो उसकी सुशिक्षित 
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विचारशील स्त्री राजदुलारी स्पष्ट शब्दों मे कहती है “तुम बडे मानव भी हो ।” 
(पृष्ठ २०५) । 

उनकी महानता तो उस समय और भी बढती दीख पडती है जब घायल 
डकतो पर (स्वय डककंतो द्वारा बुरी तरह घायल होने पर भी) जनता को प्रहार न 
करने की प्रार्थना कर राजदुलारी से घायलों की मरहम-पट्टी करने को कहते है । 
हिंसा-क्रोध जैसे वे पी गये हो (पृष्ठ ४६९-४७० देखें) । 

इतना होने पर भी सनेही मनुष्य है । वर्मा जी ने वडी चतुराई से, स्वाभा- 
विक्रतानुसार, अधिक आदर ओर प्रतिष्ठा के प्राप्त होने के फलस्वरूप उनमें कुछ काल 
के लिए अहम्‌ और अभिमान की गध व्यजित कर दी परन्तु शीघ्र ही वे अपनी पथ- 
अ्रष्टता को समझ सुधार कर लेते हैं ओर प्रकाश की ओर बढ जाते हैं । 

देशराज--देशराज हमारे समाज के जमीदार वर्ग का प्रतीक है। उसमे 
हिंसा, अहम, शोपणवृत्ति तथा घनलोलपता अत्यधिक है । इसी प्रयत्न मे वह निम्न 
से निम्न कार्य करने को तत्पर रहता है परन्तु सामाजिक आदर की भी गहरी भूख 
है उसे । 

देशराज की वाह्माकृति वर्मा जी के शब्दों मे भी देखें--देशराज “चौवीस 
पच्चीस के लगभग अवस्था, गोरा रग, वडी आखे जिनकी काली पुतलिया रस मे 
डूबी-सी आकृति की रेखायें सुडौल और आकर्षक, भरी छरहरी देह, छोटी नुशीली 
मूछ, मूतिकार या चित्रकारी के लिए सुन्दर देहधारी पुरुष का नमूना |” परन्तु 
बहुधा ऐसा होता है कि जिसका शरीर जितना सौन्दयेयुक्त होता है वह उतना ही 
हृदय का काला होता है, यही देशराज के साथ भी सत्य है ! 

बह रुपयो के लोभ मे अजना और वाबराज के साथ मिलकर अवेध रूप 
से अफीम का व्यापार करता है । सहकारी योजना समिति में अगर कुछ पैसा देता 
है तो काली सिंह से मिलकर उसे कोषाध्यक्ष के यहा डकैती करा वापस ले लेता 
है (जैपा घरनी के यहा कराता है), लोभ मे ही काली सिंह को पकडवाकर सरकार 
से घोषित पुरस्कार पाने की भी सोचता है । 

पढा-लिखा होने के कारण वह चतुर भी है । तभी अपने पापो पर समाज मे 
सदा आवरण डाले रहता है, सरकारी अफ्सरो को भी धोखा देता रहता है । 

परन्तु अन्त मे बह अपने कार्य मे असफलता प्राप्त होने के फलस्वरूप वाघराज 
के विश्वासघात से दुखी हो, खेती पर जुट जाता है, लोभ का दमन कर लेता है । 

यह तो स्वीकार करना ही पडेगा कि उसका परिवतेन परिस्थितिजन्य है। 
परिस्थिति मे घिर कर वह उदासीन भाव से अजना आदि से भी सम्बन्ध तोड लेता है । 

इसके चरित्र के माध्यम से लेखक ने पाप और कुमार्ग की असफ्लता एवं परा- 
जय ही चित्रित की है। प्रस्तुत स्थल पर प्रेमचन्द्कृत नमक का दरोगा” का स्मरण 
हो आता है जहा पाप और अन्याय-न्याय और सुचिता और पवित्रता के सम्मुख नत- 
मस्तक हो जाता है परन्तु अमर वेल' पूर्ण मौलिक कृति है । 

टहल--<हल सुशिक्षित, आधुनिक युग की विचार घारा से प्रभावित समृह- 
वाद तथा साम्यवाद को स्वीकार करने वाल्य उत्साही युवक हैं। वह राजनीति और 
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पु 


सामाजिक कार्पों के प्रति बधपिह सक्िय है (पृष्ठ ५० देवे जिसमें उसने स्वय जयना 
दिचार प्रकट फिया है) । 

वह स्पष्ट वक्ता है। सभी के सम्मुख स्पष्ट शब्दों मे कहता हे “मैं अराजक 
नहीं, समहवादी हू, रूढियो का सहार और वर्ग-सर्य में विश्वास हरने वाला, पुरत्वान- 
वादियों झा घोर विरोधी (पृष्ठ ५१) क्योकि उसझा विद्वान है “नया जीवन, 
न लहर, प्रगति, नया सवेग, उस प्राचीन की श्रद्धा बौर पुजा के टकोसलो क्री जकूद 
मे ही तो रुघ-रुथ जा रहे हैं !” (पृष्ठ ६१) 

चह श्षम को सद कुछ मानता है, “मेरे लए जीवन में जो कुछ नी बहुत 
सुदर है, वह श्रम है । (पृष्ठ ७८) 

उसका विश्वास है,” समाज पर जो कूडा-कचरु, घास-पूस छा गया हैं 
उसझो साफ फिये बिना समाज के नवे अकुर और किसछूय नहीं पनय्र सकेंगे। एक दूसरे 
के साथ सच्चा और प्यार से कसा हुआ यठ बधन पुरानी गाठो, फासो और सुत्वियो 
के काट फेकने के विना ने हो सकेगा । (पृष्ठ ३००) 

परन्तु टावटर सनेही के समर्ग औौर प्रमाव मे जाकर वह अपने सिद्धान्त और 
विचार में परिवरतंन छाता है | विज्ञान के साथ अध्यात्म को भी स्वीकार कर ऐेता है 
भोर जीवन पथ पर लोक कल्याण के लिये कटियद्ध हो जाता हैं । पाने शने उसका 
परिवर्तन अस्वाभाविक कदावि नही रूगता । 

अजना--बालोच्य कृति मे बहत कम नारो चरित्र है। बजना को छेसक ने 
आधुनिक समाज फी चरित्र-अ्रप्ठा, छोभी युवती के रूप मे उपस्थित किया जाता है जो 
परना्न के मोह से अपीम एकन करने का भयानक वार्य करती रही है। वह बपने इस 
प़ार्य को सगीत और शिक्षा की ओट में वठी चतुराई से करती रहती है ! 

साथ ही वह इतनी अ्रप्ट और दुप्ट है कि घाघरान जौर देशराज दोनो को 
अपने प्रेम का स-ज बाग दिखाती रहती हूं । मात्र रुपयो वे कर्जन के सम्मस वह 
बोर पिसी को महत्त नहीं देतो। 

परन्तु अन्त इसदा भी बढठा निराभाजनक ओर करण हआ है । उसका सारा 
घन दृद रिया जाता है (काली पिह द्वारा) जौर जदैध बरीम एकफच्र वरते में पिस 
हराया पकड़ लछी जाती है। साथ ही देशराज भी उसका साथ छोड देता 2 । 

अजना भी हमारे नमाज के सुशिक्षित वर्ग वी जीवत नारी-पावन है । आह 
सनेक नुशिक्षित वर्ग एस प्रवार अर्वध झाय॑ मे दुसे तरह छगे हुए हैं । घनाजन का 
अत उनका नाश कर रहा है । 

देशरशज उसे प्रेम से सदा 'समर बेल' कहा छरता था और सचमच उसका 

रित्र हर॒याली यो, शान्ति सौर सुर को नप्द बरने वाली अमर बेल के मद डठै 


5, 


बट भी बाह्य दृष्टि से रूपदतो और खुन्दरी घरुवती है, भीतर से नीच कौर 


क्ैय है । 


2 


अत में इसा पाप घने शान “सका हो शोपण करने नगना हैं और वह 
हस्बस्थ और फमजोर हो जाती है । 


रसके अतिरिक्त बाघराज, मदोड़े, दनमाली, दमरू, जनफ बौर विधिन्‍त पात्र 


१०२ व॒न्दावनलाल वर्मा * साहित्य और समीक्षा 


हैं । कोई ग्रामीण मनोवृति के सीधे किसान हैं, कोई घृरत, कंपटी नेता, कोई गर्म 
रक्त के युवक, कोई गतिशील है जिसके चरित्र मे परिवर्तन आता है जैमे जनक, कोई 
अपने पाप पर दृढ बने रहते हैं । 

घाटीवाली (टहल की मा), राजदुलारी, हरको आदि अन्य नारी- पात्र हैं 
जिनका चरित्र चित्रण बहुत कम शब्दों में ही परन्तु पुष्ट है। इसमे भी विभिन्‍न रूपो 
को प्रकट करने वाली पात्राए है । 

इस प्रकार आलोच्य कृति मे विभिन्‍न खझूपो के पात्रो के दर्शन होते हैं जिनमे 
एकरसता नही होती । साथ ही कोई प्रगतिशील, गतिशील, कोई वर्गंगत, कोई व्यक्ति- 
गत पात्र हैं। 

(१) पात्रो द्वारा (उनके वार्तालाप आदि द्वारा), (२) उनके क्रियाकलायों 
द्वारा, (यथावसर स्वय अपनी लेखनी द्वारा), लेखक ने चरित्रों के गहन चित्रण में 
सफल प्रयास किया है । निश्चय ही औपन्यासिक हृष्टि से अमर बेल” एक सफल 
कृति मानी जायगी। 

निदचय ही आलोचना साहित्य का सर्वाधिक उत्तरदायित्वपूर्ण क्षेत्र है । श्री 
राय आनद कृष्ण ने श्री वृन्दावन के अमर बेल” को 'पच्चीस वर्ष पुरानी शैली मे अव- 
तरित' माना है (कल्पना, दिसम्बर अक १९५६) व्यापक ग्रामीण जीवन एवं मासिक 
अनुभूति आदि तथ्यो की दृष्टि से अमर वेल' और “गोदान' महत्वपूर्ण है। फिर भी यह 
स्वीकृत सत्य है कि गोदान' से आगे की तत्युगीन चिताघारा, आवेष्ठन तथा परिवेश 
'अमर बेल” के कथानक को स्पंश करते हैं। रायजी का विकास का समुचित दिग्दशंन एव 
मूल्याकन उपस्थित किये बिना, प्रकाश डाले बिना, अमर बेल' को १च्चीस वर्ष पुरानी 
शैली मे अवतरित मानते हुए मतब्य प्रकट करना भ्रामक धारणा का प्रतिफलन एवं 
असत्य का प्रसार दीख पडता है। क्या शेखर एक जीवनी' मे प्रयुक्त टेकनीक जिसमे 
अधिकाश सस्क्ृतगर्भित या अग्नेजी के प्रचलित शब्दों का तथा मनोविज्ञान-श्ास्त्र का 
पूरा उपयोग है, इसे या कृष्णचन्द्र, अव्वास आदि के शीर्षक वैचित्र्य को ही वे (राम 
जी) चरम विकास समझते हैं ? विपय-वस्तु के अनुरूप अमर वेल' की टेकनीक उप- 
युक्त है, गली समुचित है, उस पर दोषारोपण व्यर्थ है । उपन्यास और विशेषकर उस 
उपन्यास मे जिसमे ग्रामीणो को कथा का पात्र चुना गया है वैसे उपन्यास का मूल 
उद्देय रहता है मात्र उनके जीवन, व्यवहार, क्रिया-फलाप, विचार शवित आदि पर 
सत्यरूप में प्रकाश डालना। अत “अमर वेल” की टेकनीक और शैली उपयुक्त है, उसे 
न टिपूर्ण कहना सत्य का गला घोठना है, ऐसा मेरा विश्वास है । 

जीवन मे निरतर क्षण-क्षण घटनाये होती रहती है जो सव या अनेक दिशाओं 
में जीवन घारा को प्रवहमान करती रहती है । ऐसी दशा मे लक्ष्य सयोजित घटनाओं 
की सकुलता को देखकर व्यर्थ घवराना नही चाहिए । मुझे तो ऐसा लगता है कि 
उसका प्रभाव, उसकी क्रिया-प्रतिक्रिया प्रकृतित मानस भूमि पर होती रहती है जिसके 
लिए पाठक जान-वृज्षकर तैयार होकर सोचना नही चाहेगा, स्वत असर होते रहना 
सफ्लता का द्योतक होगा--ऐसा मैं मानता हु । साथ ही यह भी पूर्ण सत्य है 'अमर 

बेल भें घटनाणों की सकलता ऐश्यारी उपन्यासों की तरह तो कदापि नहीं है, जो 
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सोचने वाले पाठग़ो वो सोचने का किचित अवसर न दे , साय ही कलाकार को प्रेम- 
चद के शब्दों मे मानव-जीवन का सम्पूर्ण चित्र कुछ पृष्ठो मे कस कर सशवनता से 
उतारना होता है । अत वह महत्वपूर्ण घटनाओ एव प्रत्यावर्ततों का परित्याग भी 
नही कर सफत्ता । साय ही राय जी ने स्वय पुन विरोपी बालें पस्तुत परक्लियों में कही 
हैं---/मान्य लेखव--वृुन्दावनछाल वर्मा--नें यह भी ध्यान रवा है कि घटनाओं ही 
सपुल्‍ता जोर व्योरों के मोह से उपन्यास अमर बेल” क्चहरी की मिसिठ न वन 
जाय । इसके लिये यथावसर उसने अत्यत सुन्दर प्राकृतिक चित्रणो का सहारा लिया 
है, पृष्ठ २१, २४ आदि प्रकृति वी वाव्यमय प्रतिन्षिया के लिये उल्लेसनीय है 
अमर बेल का सारा चित्र मर्मत्पर्णी है। देशसाज की गहरी आशाओं पर 
पानी फिरना, किसानो का परस्पर व्यर्वं रबना-झगउना, खून करता और मर मिटना 
अजना जैसी चरित्र श्रष्ठा वा सव तरह से लुट जाना, क्या मर्मान्तक मौर हृदयस्पर्णी 
चित्र नहीं है ? निश्चय ही देशराज, टहल, दमर्ब, सनेही, अजना आदि सभी के चरित्र 
बहुत सफल और जीवत हैं जिसके चरिन करुणा से ओत-प्रोत और द्रावक हैं। राय 
जी एक स्वर पर यह लियकर कि 'हर॒को के चरित्र को छोडकर सभवत कही रेसमा 
ने मर्मस्पर्ण करने की चेप्टा नहीं की, फ्लत कही वही उपन्यास इतियुत हो गया 
है, पुन यह लिखना “मानव स्वभाव में कमाल किया है! (लेबर ने) जो दीर्घकालीन 
अनुभव ओर निरीक्षण द्वारा ही सभव है उदाहरणायं पृ०्छ व पृ० १४ आदिम । 
अमर वेल' सामाजिक उपन्यास है जिसकी सभी बाते जौर पात्र भी सत्य है । इस 
प्रकार कयानक जीवन के निकट अनुभव और अध्ययन पर आश्षित्त है। वस्तुत जीवन 
ओर जनपद का ऐसा यथार्थ चित्रण वहुत कदित है क्योकि. उसका आधार पितावी 
ज्ञान नही। ऐसा ज्ञान अनुकरणीय है । स्वय में विरोधी धारणा को उत्सन्त 
करना है । अमर वेल' थी कथावस्तु सच्ची है । राय जी ने भी बृन्दायनल्यरू के इस 
कथन को सत्य स्वीकार किया है। यदि उस चित्र में पुलिस तया सिपाही बुराइयों मे 
साथ न हो, इसलिए वर्मा जी को प्रचारवादी फहना सर्वथा अनचित रूगना है । कोई 
आवश्यक् नहीं कि सभी पुलिस अधिकारी अ्रप्ट ही हो। राय जी चर्माजी को 
प्रचारवादी बनाना चाहते हैं जिननी (राय जी की) उच्छा है कि जर्वदस्ती पुलिस एव 
शासकीय दलों के धति घृणा हा पचार हो ।/ यहा पर भी उन्होंने प्रचार-साहित्य को 
गछत गप में समझा रणा है । और अचल मेरा कोई में वर्मा जे ने जाव- 
इयकतानुसार एस वर्ग (सिपाही वर्ग) पर साक्षेत्र किया ही है । जहा लो दोपी है बी 
उस पर दोप रूगाना चाहिये, अनायश्यक रूप मे हर एक स्थान पर नहीं । 
जनपदीय पातावरण से उच्चस्तरीय फम प्रभाव नहीं शाउते | देशरज के आच- 
रण ज्ययहार, उनके (ग्रामीगो) जीप में मोह और व्यायात भी उपस्यित कर सबते 
स जो उनरा लित्रग आउडयक ही है ! साजनायक के सं्विस्तार वर्णन से राय जी यो 
ऐसा पअ्म दुआ है कि बेन्ट उच्यल्तरोय है। वस्तुत क्ेस्ध बिन्दु उपसे हटकर प्रामजी रत 
जनादीय है । प्रथम उउत सलाठोच ने जिया है “वपपरीय वातावरप में भी वहा दे 
उच्चस्तरीय यंग उपन्यास के बेन्द्र है।' पुन थागे खिफ्ते है---किंदल एरतो घाटा बच 
उसमें अपदार रप मे जा गया  . ” बस्तुत यह उपन्यास जनपद जीयन गो अनेक 
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समस्याओं को लेकर चला है । अनेक समस्याएं जैसे कोआपरेटिव, ग्राम शिक्षा, 
प्राचीन-नवीन समन्वय हरिजन आदोलन पृथक्‌-पृथक्‌ रूप मे उठाई गई हैं, अनेक 
तक॑- वितक के वाद लेखक ते अपने विचार का सफाई से प्रतिपादन किया है। ये 
सर्वेथा राष्ट्रीय और प्रगतिशील हैं । विशेष रूप से हमारे प्रादेशिक प्रशासन के 
अतर्गत जिस रूप में ग्राम सुधार आदि कार्य चल रहे हैं उसका उसमे यथार्थ चित्रण 
है। वर्ग स्वभाव का ताडव नृत्य भी वर्मा जी सफाई से उतार सके हैं| इसी प्रकार 
किसानो मे शिक्षा के कारण आधुनिक प्रयोगो के प्रति कसी प्रतिक्रिया है यह भी विख- 
लाते से छूटा नही है, परतु इनका समाधान हिसात्मक क्राति से नही, वरन्‌ ग्रामोत्थान 
वाले इन कार्यक्रमों को स्वीकार करने मे ही है इसे सिद्ध करने मे उपन्यास ने 
सफलता पाई है---इन निष्कर्पों पर पहुचने के लिए उसने त्क॑-वितर्क का नही, घटना 
क्रम का भी सहारा लिया है। तक-वितक द्वारा उसने उसके सैद्धातिक पक्ष पर घट- 
नाओ द्वारा उसकी व्यवह्यरिकता सिद्ध की है । फलत उपन्यास अपने जीवन की नयी 
से नयी समस्या को छूता है ! हिंदी उपन्यासो मे इस प्रवृत्ति की काफी कमी है ।” इस 
प्रकार राय जी के कथन से ही स्वय सिद्ध होता है कि यह उपन्यास न प्रचारवादी है, 
न केन्द्र विन्दु राजकीय वर्ग या उच्चस्तरीय है। 

फिर आगे राय जी ने ही स्वीकार किया है कि “मानव स्वभाव मे वृन्दावन 
जी ने कमाल कर दिखाया है !” निरचय ही अमर बेल' एक महत्वपूर्ण रचना है और 
आलोचको को सावधानी से कुछ कहना चाहिए । 


गढ़ कुदर' (ऐतिहासिक कृति, १६२८) 


गढ़ कूडार के आरम्भ मे कुडार की चोकिया वर्णनात्मक और इतिहास परि- 
चयात्मक ढग से व्यक्त होने के कारण, वह स्थरू आकर्षक नहीं वन पाया है | इस 
अश के पदचात कथानक का आरभ और वणन बडा आकर्षक एव जिज्ञासपूर्ण है, जिसका 
आयद्योपान्त निर्वाह किया गया है । यह कथानक पूर्ण रोमासमय है जिसमे युद्ध का 
कारण प्रेम होता है। निश्चय ही इस कृति की पद्धति स्क्रॉट की कृतियो की पद्धति 
([९४7॥0०) से साम्य रखती है, यद्यपि आगे चलकर इनका प्रेम व्यापकत्व ग्रहण 
करता है और कायिक प्रेम राष्ट्रीय प्रेम मे परिवर्तित हो जाता है । राष्ट्रीय प्रेम 
प्रघान हो जाता है, शारीरिक प्रेम द्वितीय । 

गढ कूडार के स्वामी हरमतर्सिह का पुत्र नागदत सोहनपाल पुत्री हेमवती 
की रूप-प्र सिद्धि पर मुग्घ हो पत्नी बनाना चाहता है और जब उसे ज्ञात होता है कि 
सोहनपाल भरतपुर गढी मे है तो वहा अपने मित्र अग्निदत पाडे के साथ जा पहुचता 
है । सोहतपाल अपने भाई द्वारा अधिकार से वचित किया जाकर भरतपुर गढी में 
महायतार्थ ठहरा था । जिस रात नागदत भरतपुर गढी मे प्रवेश करता है उसी रात 
मुसरूमानो का उस गढी पर आक्रमण होता है और नागदत आदि अपने कौशल और 
वीरता से मुसलमानो को खदेड देते हैं । उसी काल नागदत को हेमवती का साक्षात- 
कार होता है । हेमवती उसकी आवश्यकतानुसार पानी और गर्म बस्त्र देती है तो 
उसकी सहानुभूति देख नागदत का मौन प्रेम उत्तरोत्तर तीत्र हो उठता है। अग्निपाडे से 
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विचार-विमर्श कर उक्त गठी के हरीसिंह चदेलो के विश्वासपात्र, अजु न, को हेमवती 
के पास चुपचाय अपना प्रेम-पम पहुचाने को देता है परन्तु अर्जुन हरी सिह को बह पत्र 
दे देता है ओर हरोमिंह अपने महाराज हुरमतरनिह के पास उसे भे जवाना आपश्यक्र समम 
कर अजु न द्वारा उनके पास पहुचा डालता है । हुरमत्तिह इस विपय में पत्र देपफर कुछ 
नहीं करता । सोहनपाल यथावत्तर हीनावस्था को ज्ञात करा नागदत्त से अधिकार 
पुनर्पराप्ति की प्रतिज्ञा लेता है। निश्चित योजनानुसार गढ कुडशर की नहायता के 
निमित्त भरतपुर से चलकर सोहनपाल, अपने पुत्र सहजेन्द्र अपने मनन्‍्न्ी घीर तया उनके 
पुत्र दिवाकर के साथ सारोल पहुचना है । अग्निदत्त द्वारा प्रवन्धित कु डार के मझान 
में हेमवती, सहजेन्द्र, ओर दिवाकर निवान हलेंते हैं, भौर इस प्रवार नागदत्त, अग्नि- 
पाडे तथा दिवाकर ओर सहजेन्द्र में मित्रता बढती है। नागदत्त सहजेन्द्र फे बहाने 
उसके यहा हेमवती को देखने के लिए पहुचना आरम्भ करता है | दियाकर अग्निपाई 
की बहन तारा को देखकर पविन प्रेम करने लगता है । अग्निदत्त भी नागपाल वी बहन 
के प्रेम मे आवद्ध हो जाता है । इस प्रकार रोमास की धारा चनुदिक पूर्ण विस्तार 
के साथ प्रवाहित हो उठती है| सहजेन्द्र मित्रता स्यापित कर भी नागपाल के साथ 
खान-पान नही करता, क्योकि उन दिनों बुन्देछे खगार जाति के साय उस सम्बन्ध 
को अपमानजनक हृष्टि से देखते थे । हुरमतर्सिह इस अपमान पर, मात्र बेवाहिक 
भम्बन्ध स्थापित होने बी आशा मे, शात रहता है। परन्तु, हरमतमिह के विवाह- 
सम्बन्धी प्रस्ताव पर सोहनपाल बहुत क्रूद्ध होता है और प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता 
है । हेमवती भी नागदत्त के प्रेम का प्रत्युत्तर घृणा में देती है। नागदत्त प्रतिहिसा से 
भर उठता है। अग्निदत्त और नागदत्त की वहन में परस्पर प्रेम-भाव है और मानवती 
के राजधघर (मश्री के पुत्र) से परिणय-सस्कार होता देख, वह (अग्निदत्त) भाग चलने 
को प्रेरित करता है । मण्डप की रात वो ही, नागदत्त राजघर के साथ हेमवतती के 
घर डाका डालना चाहता है, परन्तु दिवाकर की तत्यरता से, राजधर घायल हो जाता 
है, और वे इस काय में पूर्णतया निष्फल होते है । 

उसी रात अग्निदत्त तारा के वेष मे, मानवती के यहा पहुचफर, भा ले जाने 
या प्रयत्त खरता, परन्तु मानवती निर्बे मस्तिष्क की युवती होने के घारण हिचाती 
है और तभी नागदत्त पहुच जाता है जौर अग्निदत्त पकटा जाता है। नागदत्त उसे 
अपमानित एइर निकाल देता है | सहजेन्द्र हेमवती और दिवाकर के साथ वहा रहना 
मरक्षित समय कुडढार छोइ, राभ्रि मे ही भाग जाता है । सोहनपाल आश्षय ये दिए 
सभी के साथ ठोपरें पाता हुआ, पवार सामन्त, पुष्पराठ, का सतिथि बनता है लिस 
से यह अपनी पुत्री हेमचतो के परिणय-सन्शार वा एचट्ुक था । अग्निदत्त नी प्रतिह्िसा 
से भर कर भोहनपाल से आ मिलता है जौर धन से सहायता वरने की प्रतिता मर उसे 
सैनिक एम बरने थी सहमति देता है । प्रपच द्वारा हेसवती से नागदत्त रो शादी 
यो झूठी स्थीहृनि देरर, धीर वो हरमतसिह के पास भेजा जाता है धीर झी यातो 
से हरमतर्मिट विश्वास झर लेता है, परन्तु दियाफर इस प्रपत्त वी भत्मना कर अच्ण 
हो जाना चादता क्योहि यह तारा दा प्रेमी था और ए डार को विनप्ट होने नहीं देखना 
चाहता भा । धीर आदि उसके इस आचरण से क्षु्य हो, उसे पागल बहकर, छाल- 
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कोठरी मे बन्द कर डालते हैं। विवाह की सम्पूर्ण तैयारिया होती हैं। इस अवसर 
पर खगार अपनी रीति के अनुसार खूब मोद मनाते है, मदिरा पीते हैं । वुन्देलो ने 
इस अवसर के लिए ही यह जालू-सृजन किया था। वे बाक्रमण कर देते हैं। सभी 
प्रमुख खगार मृत्यु के शिक्र हो जाते हैं। मानवती तथा उसके सद्य-प्रसूत पुत्र की 
रक्षा करता अग्निदत्त भी पुष्पपाल द्वारा मार डाला जाता है। कुडार मे सोहनणलू का 
साम्राज्य स्थापित हो जाता है । हेमवती की पूर्वयोजना के अनुसार पुष्पपाल के साथ 
दादी हो जाती है । तारा स्थिति को जानकर, कठिन परिश्रम कर दिवाकर को उस 
काल-कोठरी से निकाल लेती है और जगल की ओर वे दोनो चले जाते हैं । इस प्रकार 
कथानक की समाप्ति हो जाती है । 

सम्पूर्ण कथावस्तु प्रेम ओर युद्ध से परिप्लावित है" ओर इसी प्रकार कथानक 
का स्वाभाविक विकास होता चलता है और कथानक पराकाप्ठा (०४०४७) पर 
जाकर सफलतापूर्वक समाप्त हो जाता है । जिज्ञासा का वेग इतना प्रवरू है कि 
प्रारम्भ करने के पश्चात पूर्ण किए विना छोडने की इच्छा नहीं होती। स्मरण रहे, 
वर्मा जी की प्राय सभी कृतियों मे यह ग्रुण पूर्णता से है जो सफलता का परिचायक 
है । अग्विदत्त का स्त्री वेय में प्रवेश, नागदत्त का डाका, मुसलमानों का आक्रमण 
आदि वर्णन वडा स्वाभाविक है और जिसमे रोचकता का सहज वेग है । यह लरूम्वी 
मौर जटिल कथावस्तु को लेकर चलने वाला उपन्यास है । उसकी कथावस्तु सन्‌ 
१२८८ (सवत्‌ १३४५) के लगभग की है। लेखक ने स्वय लिखा है ---/इस उपन्यास 
में मूल घटना भी एक ऐतिहासिक सत्य है, परन्तु खयारो के कारणों मे थोडा-सा 
मतभेद है । वुन्देलो का यह कहना है कि कूडार का खगार राजा हुरमतरसिह जबरदस्ती 
ओर पैशाचिक उपाय से वुन्देला-कुमारी का अपहरण युवराज नागदेव के लिए करना 
चाहता था, खगार लोग अपने अन्तिम दिवस में शरावी, शिथिल, ऋर ओर राज्य के 
अयोग्य हो गए थे, इसलिए जान-बूझकर वे विवाह-प्रस्ताव की बाग मे शराव पीकर 
कूदे और खुली लडाई मे इनका अत किया गया | एक कारण यह भी वतलाया जाता 
है कि खगार राजा दिल्ली के मुसलमान राजाओ के मेली थे इसलिए उनका पूर्ण 
सहार जरूरी हो गया था 

खगार लोग और वात कहते हैं--जरा दवी जवान से उनका कहना है कि 
बुन्देलो ने पहले तो लडकी देने का प्रस्ताव किया, फिर कपट करके, शराब पिलाकर और 
इस तरह बचेत करके खगारो को जन-वच्चो सहित मार मिटाया। वे लोग यह 
भी कहते है कि वुन्देले मुसलमानों को झजुझौति मे ले आए ये । और इस विवाद मे 
लेखक के चिन्तनगील मस्तिष्क ने अपना अविक तरकंसगत विचार सस्थापित किया 
है--वगारो का पिछला कथन इतिहास के विल्कुल विरुद्ध है बोर युक्ति से असम्भव 
जान पडता है, इसलिए तक ग्राह्म नही हो सकता ।” इस प्रकार एक लम्बी परम्परा 


? महाकवि कालिदास की रचनाओं में भी श्सका सुन्दर वर्णन मिलता है। "कुमार सम्मव 
का १4-१७ म्ग देखें। परन्तु उसमें युद्ध देव भौर अछुर के मध्य होता दे | 
२ गई दुस्टार,! परिचय--दुन्दावनलाल वनों । 


वर्मा जो की रचनाओ फा वर्गकिरण १०७ 


के बीच निश्चित और सम्भावित सत्य स्वीवार वर छेसक ने प्रस्तुत कृति वा निर्माण 
किया है। 

इतनी लम्बी, जटिल कथावस्तु वे मफ्ल सगठन और उचित निर्वाह की दृष्टि 
से वर्मा जो स्तुत्य हैं। छा० रामदरश मिश्र ने कुछ प्रसयो की थनावश्यक ठहराया है 
जेसे दिवाफर का प्रेम ।१ परन्तु दिवाकर वा प्रेम चित्रित कर, उतत वागरणों से युद्ध मे 
विध्त उपस्थिति की चेप्टा व्यवत कर उेखक ने मत्री तथा बुन्देलों के युद्ध वी प्रधल 
भावना और क्रियाशील वेग को समुचित रूप मे और आकर्षक कर दिया है | युद्ध - 
प्रेतिरोष-तब्य के उदित होने के फलस्वरूप युद्ध फा आऊर्षण बढ जाता है, साथ ही 
मन्री धीर की स्वामि-भवित्त वा तेजस्वी रूप उपस्थित हो जाता है । हा, स्वामी जी सा 
प्रसंग महत्वपूर्ण और आवश्यक प्रतीत नहीं होता । उसे उपन्यास से अहूम रखा जा 
सकता था । 

घटनाओं को अध्याय में विभक्त कर, घटना के नामानुदूल वधावस्तु वा उक्त 
अध्यायों मे समावेश करने की प्रणाली दोई नदीन प्रणाली नही है, नई पद्धति नहीं 
है । जैसे आलोच्य कृति मे 'कुहर वी चौकिया' मे छुडार वी चौकियों वा परिचय 
दिया गया है, 'जजुन पहरेदार' में अर्जुन को छेकर, उक्त अध्याय में घटना चलती 
है। परन्तु यह भी स्मरणीय है कि इस स्थिति में भी कथानक किस प्रवार मोट लेगा, 
कौनसी घटनाएं किस प्रकार बढेगी यह पता नहीं चलता और इस प्रवार जिज्ञासा 
पूर्ण रूप से अक्षुणण रह जाती है, जो उपन्यास का सौन्दर्य है। 

(क) वर्मा जी न॑सगिवता ( गरशाण॥9 ) के समंथक है अत वे वार्तालाप मे 
क्षेत्रीय, जाचलिक वातावरणनाऊूल आचलिक भाषा वा उपयोग वरते हैं। स्वामिभनत 
अर्जुन की भाषा देयें, वह वोडता है-- मैं हो अजुन, जानत के नई। के महा- 
भारत में अज्भु न हते, क॑ अब में हो । 

(व) वार्तालाप वी दृष्टि से यह भी स्पप्ट है वि उसमे सहजता, सरचता 
तया येग है । उदाहरण के लिए देखिए हुरमतामिह जौर मत्री मतन्रणा करते #ई 

तिरछी आय करके बोला (हरमत सिंह)--चदेछा ऐसा द्वीठ हो गया है । 
नाग को आने दो, तब देखू गा। सच सिट्ठिया पढयर सुनाझ्ये। नाग के चोट तो 
साधारण थी ।” 

ने अपनी चुतराई दिपक्ताते हुए उत्तर दिया--"हा महाराण, घाव अच्छा 
है, स्सक्शिए जब तो यही राह़गा कि चोट साधारण थी। परन्तु, उमार ने मुद्ध बिया 
यटी वीरता के साथ ।” हु 

(ग) वार्तालाप से पाप्नो के चरित्र पर भी प्रवाश पपेक्षित टै।बमो जो में 
परे विर्यार २। उपर के उद्धृत अद्यो भे हो देखें। सप्री दी चतुसाई सौर पाटयाया 
पर, राद्धा वा मस्दुस् उसी पनस्नता के तिमिस थी गई झटी प्रण्नसा से, स्पप्ठ प्रयाण 
पर जाता हूं 

(घ) प्रधोगवयन हारा वघानक मे प्रगति ना स्थदाभाविद बिटाम रगव्वप्न 


? वीक उप्ययार स्यववलण स्व-ल5 रस्म 2, ६० ३ह । 


श्०्८ वुन्दावनलाल वर्मा साहित्य और समीक्षा 


है। उदाहरणार्थ, आलोच्य कुति का एक स्थल देखें--- 

दिवाकर--“दाऊजू, मेरा मरना-जीना आप सवके लिये वरावर है, मैं भव 
यहा नही रहूुगा।” 

सोहनपाल---कहा जाओगे ?” 

दिवाकर---“जहा इच्छा होगी ।” 

सोहनपाल---“क्या पागल हो गए हो 7?” 

धीर--“पागल नहीं, स्वामि-द्रोही है। 

सोहनपाल---“मैंने तुमको क्षमा कर दिया है । जाओ अपने डेरे पर । 

दिवाकर---“मेरा अब यहा कोई डेरा नहीं ।” 

घीर--“महाराज इसको छूट्टी देना सम्पूर्ण बुदेलो का सर्वनाश करना है | 
यह कूडार अवश्य जायेगा | कह चुका है ।” 

सोहन पाल---“क्यों दिवाकर ?” 

दिवा --“अवश्य, यहा से छूटते हो कुडार जाऊगा । 

सोहनपाल--- 'कूडार मे तेरा कौन है ?” 

दिवाकर ने कोई उत्तर नही दिया | सोहनपारू बडी उलझन मे पडा । 

इस प्रकार हम स्पष्ट देखते हैं कि उपयुक्त निर्देशित गुण जो एक सफल 
वार्तालाप मे अपेक्षित है, वह आलोच्य कृति मे वर्तमान है । अन्य कृतियों में भी यह 
पर्याप्त सात्रा मे मिलता है ।" 

भापा-शैली के सम्बन्ध मे यह निष्कर्ष रूप मे कहा जा सकता है कि भाषा और 
शली प्रेमचन्द की परम्परा के निकट दीख पडते है । एक ही सरलूपन उनकी प्राय 
सभी कतियो मे दृष्टिगत हैं । यह अवश्य स्वीकार किया जाएगा कि जहा प्रेमचद की 
भाषा में कही-कही (मुख्य रूप मे नाटक मे) उद्दूं शब्दो का वाहुल्य है, वहा वर्मा जी की 
भाषा में सरल हिंदी और कुछ क्षेत्रीय शब्द हैं। कुछ आलोचक एक दोषारोपण कर 
सकते हैं कि उनके सभी पात्र चाहे घनी हो, उच्च हो, गरीब हो, राजा हो, निर्धेन 
ग्रामीण हो, पडित, ज्ञानी, ऋषि हो, एक सहृष्य ही सरल भाषा का प्रयोग करते हैं । 
परन्तु इसे दोष मानना व्यर्थ है क्योकि ऐसा कही भी नहीं खटकता कि उबत पात्र से 


उक्त सरल भाषा-प्रयोग अनुचित है । सादगी तो वर्मा जी की विशेषता ही मानी 
जायगी ।* 





१ रामलाल सावल, एम० ए०--वर्मा जी के पात्रों के कथोपकथन चरित्र चित्रण में अत्यन्त 
सहायक हुए है | 

२ 'स्वातन्थेत्तर द्विदी उपन्यास शीर्षक लेख में (सुप्रमात, दीपावली विशेषाक, १६५७ में 
सुधीर कुमार ने भे, स्वीकार किया दै--इन रचनाओं में उनमी ( वो जो की ) सजग, स्वस्थ व संय( 
दृष्टि का सहज विक्राप्त एव निर्वाद दे । चतुरसेन शास्त्री में वुन्दावनलाल वर्मा की साढगी, विनत्नता और 


सयम नही है ओर यह अमाव ही ऐतिहासिक उपन्याम के रूप में उनके (चतुरसेन शास्त्री के) निम्नतः 
अभसन का व्याख्या करता है ।? 


वर्मा जी फ्री रचनाओ का वर्गोकरण १०६ 


आलोच्य उपन्यास मे भी मुहावरों जौर कहावतो काग पर्याप्त उपयोग है--- 

राजा ने धीमे पठकर कहा--“नहीं गोपीचन्द, तुम्हारे मरीसा दक्ष पुर्य ऐसी 
भूछ नही कर सकता । मुझे तो इन चोट्टो की बातो पर कफ्रोव आता है । गाठ नहीं 
कौटी बोर दाम पूछे हाथी का ।* 

वातावरण---औपन्यासिक सफ्लतानों मे यह महत्वपूर्ण तत्व हैं। यदि कोई 
मुगलकालीन युग वा चित्र कण्व ऋषि के आश्रम मे करता है तो ऐतिहासिक बाता- 
वरणगत दोप माना जायगा। जिस युग का चित्र और वातावरण अवान हो उसी के 
बनुदूल मनोभावो और सत्यो वा समावेश, जभीष्ट सिद्धी हेतु, होगा । वर्मा जी आरभ 
से वातावरण-चित्रण मे स्तुत्य रहे हैं ।' 
आलोच्य कृति में तत्युगीन जातीय अभिमान, संघर्ष, दिल्‍ली की भम्तिहीनता 

स्वरूप प्रस्फुटित, सडित साज्नाज्यगाद की लिप्सा भावना का चतुर्दिक प्रसार जादि का 
सकने वडा सफल है । केन्द्र वी घक्ति-विच्छिन्तता से लाभ उठावर, छोटे-छोटे राज्य 
स्वतत्र-राज्य स्थापना या स्वष्न देखते हैं । छोटी-छोटी बातों पर वे परस्पर, 
मान और सम्मान के नाम पर कट मरने को तत्पर रहते हैं । गढ कु डार' में बुन्देलो 
मौर सगारो के जातीय अभिमान तथा उच्च-नीच समझने की प्र्यूत्ति से इतनी 
हत्याए हुई, नाग हुआ । बुन्देलो ने अपने जातीय अभिमान के कारण ही, हरमतसिह 
खगार के पुत्र नागदत्त से अपनी पुत्री के विवाह प्रस्ताव को अपमान गरल अनुभव 
किया, और भयानक परदयत्र रचा | पवार और पडिह्ार का युद्ध के लिए तैयार होकर 
साना भी इसी मिध्या अभिमान का कारण घथा। तत्कालीन सओोेणंता तथा छुच्छ अभि- 
मान पर एन तत्खों से स्पप्ट प्रभाव पड़ना है। इसी प्रकार सामाजिक सऊीर्णता वा 
झामास खगारो के मदिरापान आदि कार में मिलता है। एक राजनीतिज्ञ पात्र, घीर 
प्रधान ने इसी सत्य वी व्यजना अपने कथनों द्वारा की है--/ इस देश था आजकल 
ऐसा अभाग्य है कि अपनी-अयनी प्रमुता की घुन समाई है । आए दिन मुसरूमानों के 
कआात्रमण के भय के मारे महलेशवरों यो ठिकानेदारों थी गर्मी शात करने वा अवकाश 
या अवसर नही मिल पाता, और न उसके मन में उनयों शासित रुपने वी बदवती 
इच्छा ही उततन्न होती है। ये सव ठिकानेदार कूटार वी आधीनता मानते हैं क्योकि 
कुठार सब से अधि प्रदत् है, परन्तु कुदार उनरा पूरायुरा शासन इसाएए नहीं कर 
पाता कि वह उनगो रुप्द करके अपने राज्य को निर्बेद नहीं बनाना चाहता । ठिकाने- 
दार कडार के इस अभिप्राय को वयावत्‌ नहीं समझते, यथेप्द शासन वो कमी के 


कारण जहानहा ये छोग अपना सिर उठाए हुए है। हम छोग एनमे से कुछ के पाते 





? वि्म एएए, पवियदा की पम्िनो! दि के बापारुणय को सन, वी यद्मा में दर्गाजी 


में पूनग हू। गर फुटला पा परपिगग मो टार के दुग ये बरी फोर चर बार लिया 
है। विधय छा पद्चित। एियते के शिए छे बार सना दा हो. आया | शाप नी था पफप्रेद गदा 
लिगो गए ६ 7 “नस , घप १०, छश३ है, प्रष्ठ ४7४) 

२ 06 [.हठतच्ण हे जिपर इ-- 705 ए०चाी 9थटा०0ा८ तल्णाएलाए0ए, 
370 9 ॥900॥0 5७॥७7 एश07९८ ७ 3॥ "' 


११० वृन्दावनलाल वर्मा - साहित्य और समीक्षा 


सहायता के लिए गए थे। उनमे से शायद ही कोई ऐसा हो जो अकेला हमारी सहा- 
यता करने में सक्षम हो परन्तु प्रत्यक को अभिमान इतना अधिक है कि जितना आप 
को भी न होगा । _” इस उद्धरण से गढ़ कुडार की तत्युगीन राजनेतिक स्विति 
को समझा जा सकता है । 

साथ ही युद्ध आदि का जो वातावरण लेखक ने उपस्थित किया है वह भी 
बडा सुन्दर है। हिन्दी के वयोवृद्ध आलोचक श्री गुलावराय ने आलोच्य इृति की, 
वातावरण की हृष्टि से, मुक्त कठ से प्रशसा की है। उदाहरण के लिए “गढ कुडार' 
का आक्रमण आदि अध्याय देख सकते हैं । 

उद्देश्य--प्रस्तुत कृति में अप्रत्यक्ष सकेत अधिक है । मदिरा पान, आपत्ती 
हप आदि पर सकेत है जिसके परिणामस्वरूप राज्य नष्ट हुआ। वासना की उद्दाम 
लहरे कितनी भयानक होती हैं यह अग्निदत्त, नायदत्त आदि के चरित्रों से देखा जा 
सकता है। “ए४॥]06' में भी यह तत्व स्पष्ट है। 

स्वामी के माध्यम से स्वदेश प्रेम, स्वतन्त्रता का कुछ आलाप उठाया गया है । 
परन्तु प्रपचपूर्ण दल सर्वत्र व्याप्त है | यह स्पष्ट है कि मृगतयनी', 'जझासी की रानी- 
लक्ष्मीबाई' मे जो राष्ट्रीयता की तीत्र लहर है, वह गढ कुडार' में नहीं। 

“गढ़ कूडार' में युद्धपरक दृश्य वहुत सुल्दर और चित्रात्मक बन पढ़े हैं। 
मुसलमानों का आक्रमण (भरतपुर पर) तथा अतिम महोत्सव का रक्तपात का बडा 
सफल और लीवत चित्रण है। 

मै पूर्व ही कह चुका हु कि इसमे रोमाच का व्यापक प्रभाव है। आलोच्च 
कृति में तो यह मूलावार है | वर्माजी की प्राय सभी कृतियों मे रोमाच का अश हृ्टव्य 
है जिस प्रकार अग्रनेजी के डूबूमा, स्कॉट जादि ऐतिहासिक उपन्यास लेखकों की 
कृतियों में है। 

निघ्छल ओर पवित्र प्रेम, जो वर्मा जी की कृतियों मे आगे चलक्तर, विकसित 
हो व्यापकत्व प्रहण कर लेता है, वह तत्व इसमे मुख्यत दो पात्रों में (तारा और 
दिवाकर) मे देखा जाता है, जिनके प्रेम मे वानना का अधिष्ठान और व्यादुरू- 
नाद नही । 

प्रकृति-चित्रण की सजीवता हिन्दी के वहुत कम उपन्यासकारों में उपरूब्ध है ! 
इन क्षेत्र मे वर्मा जी स्कॉट की तरह ही प्रसिद्ध है। वर्मा जी ने स्वय प्रकृति के मध्य 
रहकर आनन्द ग्रहण किया है और सफ्लता से अपने पास के प्राणवाण दृदयो को 
चित्रात्मक रूप में अकित किया है। इनकी सभी कृतियों मे प्राकृतिक चित्रण मवश्य- 
मेव रहता है, और जो कई कृतियों में गद्य-काव्य के सोन्दर्य और सरसता के साथ उप- 
स्थित हुना हैं । गढ़ कुडार' का एक उदाहरण देखें--(नयानक जगल का चित्र)-- 

“माल्य, लरवबई, खेजा, मेयड, दडना, जैर, काकेट और मकोये के घने जगलू 
में, जहा-ऊही शिकारियों को हतोत्साहित करने के लिए लम्बी घास भी खड़ी हुई 
थी, इन दल को अपने घोडो के कारण बडा कप्ट हुआ। दिवाकर वहा पहुचा 
जहा पानी चद्ठानों जौर पत्वरों को तोटता-फोडता हुआ बहता चला जाता था। 

किनारे के दोनो ओर सबन हरे पेड खड़े हुए थे और उनके पीछे विकट 


यर्मा जो फी रचनाओं का वर्गोकरण १११ 


वीहूद झाडी और भयानक भरके तथा सामने पलोयर की ऊँची पहाटी थी। नाछा 
मचलता हुआ वहता चला जा रहा था। दोनो ओर सुनसान बनत एकात्तता का राज्य 
था। ऐसा लगता था मानो भय की गोद में सौदर्य खेल रहा है। पानी उसना 
ठठा था जैसे हिम हो. ॥/स्कॉट ($००॥) के भयानक प्रकृति दृश्य के दिए 
'#गधपृष्ध९' के स्थलों वो देख सकते है । डा० रामचरण महेन्द्र ने ठीक लिखा है--- 
“कही-कही तो वे प्रकृति के सौंदर्य के चित्रण में अपने जापको पूर्ण विस्तृत-या वर 
बैठते है। (वे) किसी रढिवादी से प्रभावित नहीं हुए हैं। पवित-पत्िति में 
प्राण है, हृदय वा स्पन्दन है ।”' 

पात्र--प्रस्तुत ऐतिहासिक कृति मे ज्ञातव्य है कि भागपाल, सोहनपाल, हर- 
मत्तसिह, विप्णुदत्त, धीर प्रधान, सहजेन्द्र आदि ऐनिहासिक पाय है और अग्विदत्त, 
लर्जुन जादि करिपत । हेमवती भी ऐतिहासिक अस्तित्व रवती है जो संघर्ष और 
झगडो में मूल है। राज्य के भाटो के कक्‍्बनानुमार हेमवती नहीं प्रत्युत्र रूपकुमारी 
वास्तविक नाम था । 

नायदत्त--गढ कुठर के राजा हुरमतर्सिंह का इवलौता पुत्र है। वह युवक होने 
के फलस्वरूप हेमवती की रूप-प्रशसा पर जासवत्त है और इसी निमित्त भरतपुर जाता 
है, जहा हेमव्ती अण्ने परिवार सहित आश्रय के छिए ठहरी थी । हेमवती से साक्षा- 
तबगर साया युद्ध में क्षत होने पर सेवा-सूक्षुपा प्राप्त कर उसका मनपतग भौर भी 
तेजी से क्रेमवती पर न्यौछावर हो उठता है और उसके पिता फो सहायता का बचने 
देवा है और उनकी विप॑ली बुद्धि, स्वार्थ पूर्ति न होते देर, हेमचती वो हाने पा वुचफ 
रचती है ओर जिसमे उसे असफ़्लागा मिलती है। जौर उसी स्परातवित तथा मोह के 
कारण उसका अन्त हो जाता है। निष्चण उसके चर्प्रि में साद्योयात पहने पा 
मात्र पिषासा, दानना की अनृष्ति सुरपत कार्य करती दीपती है। उसझे 
मय, पवित्र नही 6 जिसमे मनुण्य अपने वो न्‍्यौछायर करने थी उत् 
पास्लावित रतता रे । 


सा प्रेम जाउ्म- 
उत्कट भायना मे 


परन्तु वह साहसी तथा दौर पुर्प भी है जो स्वाभातितर रूप से शिय्रार संदना 
है । प्राणो को हथेशे पर रापतर, टेमयती के यहां उातय डालता है. और मुसझमादो 
डा प्रतिरोध तथा अन्तर में झात्नजों से सामना करता हआ मृत्यु छान जरता है । एस 
पर वह उस्टपठ तथा रत्याचारी व्यक्त दे! रूप में हमाने सम्मुप बाता है जौर जो 
तत्युगीन जातीव झभिमाएी पुरुषों दा प्रतिनिधि एवं परिचायत्र है । परन्तु सका 
चिप्रण सफाः छोर स्वानायिय रुप में हआ है । उसे बर्ग झत पार की वोटि में क्षेती- 
वद्ध वर सन्ते है ॥ 
अस्चदतत नी एप प्रेमी ८ जोर शाव5 ४(४घादा गयी याए प्रेम » कमा: 
मे बबर रो उद्ताद यो दुटरवे घ्वस वा णारण बनना है। प्रेम में निशाणा छोते 
पर इस प्रशार थाचरण हरना एफ बसमोर मन स्थिति तथा जुत्रिदारी ब्यविलित्य जता 
प्रदर्णत एरता है छोर छत दो उनशा सानउत्ती टी सजा उर्ता ह््य होता #, ला 
एप चरिए में गुट गरिमा था उल्ये है । 
हैसवर्नी-रप शत्रि वी नाविशय है. जिसतो प्राप्प फरने की लाया मे: 


हा जद 
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कूडार विनप्ट हआ। हेमवती का चरित्र व्यापकता से चित्रित नही हो पाया है। वह 
सात्र देश को स्वतन्त्रता को भावना से ओत-प्रोत है, और अपने पिता की आज्ञानुसार 
पुण्पपाल को वरण कर लेती है। निश्चय ही, उसके चरित्र का अभिव्यक्तिकरण अधिक 
सफल नही हो सका है। 

उसके रूप का अदाज नागदत्त आदि के पागलपन तथा रूप प्रसिद्धि द्वारा 
कर सकते हैं। स्मरण रहे, विराटा की पद्मिनी आम्ववाली आदि का सौदर्य ही युद्ध 
का कारण वना था । 

उसका रूप युद्ध का कारण बन, अधे-पागलो और मदान्धों को समाप्त करता 
है । वैरियो को मृत्यु-अगीकार करना पडता है और अनेक कप्टो को झेलकर हेमवर्ती 
पुण्यपाल वी पत्नी बनकर आनन्दमय जीवनयापन करती है। 

धीरप्रधान का चरित्र चतुर राजनीतिज्ञ और स्वामिभक्‍त के रूप मे सफलता- 
पूर्वक प्रकट हुआ है । वह सोहनपाल का मतरित्व सफलतापूर्वक निर्वाह कर उसे कुडार 
का नृपति बना डालता है । जब वह दक्षता से हुरमतर्सिह से बातें करता है उसकी 
चतुराई का वह्द ज्ञान नही कर पाते और काल के शिकार होते हैं । 

घीर मे अद्वितीय स्वामिभवित का पावन स्रोत उस स्थल पर भी देखते हैं जब 
वह अपने पुत्र के राजद्रोह पर उसे भी कैद कर लेता है। उसे समाप्त करना चाहता 
है। उसकी उक्त भावना का अभिव्यक्तिकरण इस स्थल पर पूर्णतया हो जाता है-- 
“आज मेरा भाग्य धन्य है। स्वामी को सेवा मे इसका प्राण चल्य जाता तो कुछ 
परवा न थी ।” 

उसी स्थल पर उसकी दूरदशिता का भी आभास मिलता है जब वह कहता है 
कि दिवाक्र को छोडना कदापि श्रेयस्कर नही है, यह बुन्देलो के विनाश का मूलभूत 
कारण सिद्ध होगा )! सचमुच, यदि दिवाकर छोड दिया जाता तो कथानक की परि- 
समाप्ति भिन्‍न ढग से भी होते की सम्भावना थी । 

धीर कुछ सहिष्णु और प्रजा-हित ध्यान रखने वाला राजनीतिज्ञ है तभी तो 
खगारो के घोखा देनेवाले पड्यन्त्र पर कहता है--“कुडार के अन्य नगर-निवासी क्‍या 
कहेंगे ? कुडार राज्य की प्रजा हमको क्या कहेगी ?” परन्तु, फिर भी स्वामी की 
सफलता के सकल्प में पड्यत्र मे कटिवद्ध होता है। हा, यह अवश्य स्वीकार किया 
जायगा फ़ि वहुत हढ और विचारवान नही, नही तो स्वामी को बुरा और नृश्स कार्ये 
करते समय इनसे अलग हो जाता है । परन्तु यह लाचारी भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि 
महाभारत के पात्रो मे भी देखते हैं। 

तारा में रूप है, गुण है और है पवित्र प्रेम की निर्मेल गगा जिसमे उसका 
अन्तर सवधा डूबा रहता है | लेखक के शब्दो मे ही तारा का परिचय स्नें---“तारा 
विष्णु दत्त की लडकी थी | अग्निदत्त और तारा जुडवें थे। सुरत-शकल बिल्कुल एक- 
दूसरे से मिलती थी । केवल अन्तर यह था कि अग्निदत्त के गोरे रग मे, बाहर घुमने- 
फिरने के कारण, साँवलेपन की जरा-सी पुट आगई थी । तारा का रग निखरा हुआ 
था। एक-सी आल, एक-सी नाक, एक-सी चेहरे की वनावट । स्वर मे भी अधिक 
अन्तर नही था, हाथो में जरूर अन्तर था । भाई के हाथ की अगुलियाँ मोटी थीं 
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और पजा चौडा था | वहन वी अग्रुलिया थी पतली और पहुँचा मुंदे हुए कमल-सदृश। 
ऊपर से देखने में उन दोनो के नेत्रों मे कोर अन्तर नहीं दियलायी पदता था। 
परन्तु बारीवी से देखने पर यह भान होता था कि अग्निदत्त की आँखों में चचलता 
बोर ठिठाई हैं । वह सहना प्रवर्तिनी है, अभीष्ट सिद्ध करने मे अनुरक्त है । उपदेश 
देने मे वुधछू और छेने मे असहिष्णु है, ऊरर से मुदु और कोमल, परन्तु भीतर एक 
गुप्त ज्वाला छिपाए है, जो कारण के उपस्थित होते हुए ही उसे भस्मीभूत करने को 
उद्धत हो सकती है--जो वैसे स्नेहाद परन्तु अपने स्वार्य की सिद्धि के लिए तेज, वलू 
और प्रचडता को प्रदर्शित कर सफता है। तारा की आर्खे शान्त, स्थिर, बडी-बडी पलकों 
वाली वी निर्मल थीं। उन आसो के किसी कोने में छछ, कपट या अविश्वास के 
फिचित्‌ छाया भी नहीं मिल सकती थी । शरीर वहत छरहा जौर कोमल था । आकृति 
से ऐसी छगती थी, जैसे देवी हो--दुर्गा नही, पिन्तु बद्यमृहर्त की अधिप्ठानी उपा, 
जपियों के होम या आश्ीर्वाद, विष्णु के पुजारियों की पूजा । 
ताद वे पैर में पतर्गी शोट के उज्ज्वल चादी के पेजने, हायो में सोने के के 
पटेदे और दो-दो काच वी चूडिया। बोरी हल्के गुलारी रग की पहने हुए थी जिसका वह 
लम्बा कछोटा मारे हुए थी । सिर अपपुल्य था। मावे पर रोली की छोटी-मी बदकी 
नगाए हुए वी, मानों भगवान्‌ भास्कर ने अभिपेक्त किया हो ।/! 
उपयुक्त उद्धत अथो के द्वारा दुन्देठसण्ड में व्यवहत अठऊकार, लेसक की 
रोचक शैली, उपमा-धत्ित, एवं सूद्मम परस की प्रवृत्ति और उसकी अदभुत क्रतिमा का 
स्पप्ड परिचय मित्र जाता है। सूदमातिनूद्म तत्यो पर भी डेखक की दृष्टि स्वाभाविक 
स्प से जाती है । 
तारा पो अभिमान छू ता नहीं गया है, जब अग्निदत्त कहता £ /बिन्नृ, 
दादा जी तुमने उसवी टहल करावेंगे। हेमवर्ती मी रसोई वनाओगी ?” तो तारा 
जभिमान रहित उत्तर देवी है--वना देगी, तो कौन हाथ जल जाएगा २?” फिर मह 
फुशकर बोली--'देसो दादाजी | नया नृह चिटाते हैं 
तास के सथुर व्यवतित्य से प्रभावित हो, हेमवती सुझर से प्रिदा होते समय 
गी ६ यदि हित्ती के डिए बढ़ा रहने को नी चाहता है, तो तुम्हारे लिए तारा। 
नहीं तो एसी समय चले जाने दी इच्छा होती ।!! 
परम जी ने तारा के प्रेम झो सपमित परलु जम्ित पिन्चार से उपख्यित किया 
कि उनदा आदर्थ, भान्तीयता का गवं, उसे चरिय से व्यक्त शोता है । 
वहे त्वानावेक रुप से दिवाएर दी ओर आहप्ट होती 2, वर जनम का 
थेग शी नी दीयता । उतपये चरित्र पी महानतवा नो उस स्थान पर और भी ब्यावः 
रूप में दीउती है ऊब बट जपने घरीर 


स्यि 


व जदनग्न एर, जादगोठप में प्रवेण बर 
दिरारर की रुदा उरी ८ सौर उप प्रेमी के ही साथ पते जगठ में उिल्लीस मो 
जायी 

दिवापर पोर प्रधान या बीर पत्र जौर पवित्र प्रेमी है। बह त्यागी €, जो 
दर्मादी या मंद्रो रात रूप है । यह टैसयी ही रट्य बर तथा भरतपर कर आसेट 
में अपना समुचित पाशप दियाएर पाठगो को मुस्प बर जब £ 4 


११४ वुन्दाघनलाल वर्मा * समीक्षा और साहित्य 


उसका त्यागपूर्ण प्रेम तो इतना निष्कलृष है कि वह कभी तारा को भगा 
लेजाने तथा अन्य मानसिक आदि वष्ट देने वी नहीं सोचता। और यह ज्ञातकर कि 
तारा से परिणय-सस्कार सम्पन्न होना कठिन है, असम्भव है, क्योकि जातीय अभिमान के 
कठोर युग मे तारा की जाति उससे श्रेष्ठ स्वीकृत है, वह कभी कपट या वर्बरता पर 
नहीं उतरता । वह तारा के सपं-दशन पर, प्राणो का मोह त्यागकर मुख से रक्त चूस 
लेता हैं, जिससे विप समाप्त हो जाये । 

यहा यह अवश्य कहा जा सकता है कि वह सामाजिक रूढियो मे विद्रोह करने 
की क्षमता नही रखता या नही चाहता । परन्तु इसके पक्ष मे यही कहा जायगा कि 
वह मात्र अपने स्वार्थ के लिए कुछ नही करना चाहता--बह प्रेम भर करना चाहता 
है, मुल्य नही चाहता । वह का्यिक सम्बन्ध का इच्छुक नही है। वह निष्काम प्रेमी 
है । विराटा की पद्मिनी” के कुजरसिह से भी इसका प्रेम अधिक पुनीत है और उस 
समय जब वुन्देला प्रवचना से राज्य-प्राप्ति की योजना बना, कुडार को समाप्त करना 
चाहने हैं तो वह विरोध करता है। स्पष्ट शब्दो मे वह विद्रोही वन जाता है और कूडार 
जाना चाहता है, परल्तु वुन्देला उसे इस अपराध मे काल-कोठरी में कैदी वनाकर डाल 
देते हैं । 

उसका चरित्र निश्चितरूपेण अग्निदत्त और नागदत्त से भिन्‍न है । जहा एक में 
वासना का हलाहल है, वहा दूसरे मे पीयूष की स्निग्वता है। जहा एक मे अमानु- 
षिकता, हिसा प्रबल हो उठती है, वहा दूसरे मे निइछल समपंण की आकठ प्यास समाहित 
है, प्रेम को कामहीन भावना की सवरू घारा निनादित होती है । एक दृष्टि से उस 
पर स्वामि-द्रोही का दोपारोपण क्रिया जा सकता है, परन्तु स्मरण रहे वह प्रपचना का 
विरोधी है जहा उसका सूत्रधार उसका स्वामी हो या कोई और । वह दुष्कर्म मे कभी 
सम्मिलित नही हो सकता, चाहे इसके लिए उसका प्राण भी चला जाए। साथ ही, इस 
कार्य से उसके प्रेम के आयह का स्वाभाविक निर्देश मिलता है। 

आलोच्य कृति वी चारित्रिक विशेषता पर निष्क्षंत' यह अवश्य कहा जाएगा 
कि इसके चरित्र गतिपूर्ण, सफ्ल तथा स्वाभाविक हैं। इस दृष्टि से भी उनकी तुलना 
स्कॉट से कर सकते हैं। चरित्र-निर्माण मे शरतचन्द्र तथा राजा राधिकारमण भी 
अद्वितीय महत्त्व रखते है । 

“4िराटा की पशद्चिती' (१६३०) 

“विरादा की पद्मिनी' भी ऐतिहासिव कृति' है जिसमे सौन्दर्य का अभिज्ञाप 
मूलाघार है। कथानक-सगठन जटिल और विस्तृत है । विचारे और समस्या की 
दृष्टि मे नही, प्रत्युत पात्रो और घटनाओ की दृष्टि से । कल्पना और ऐतिहासिक 
तत्वो के सयोग पर आवारित प्रस्तुत कथ वस्तु सक्षेप मे इस प्रकार है 

वुन्देलखण्ड के दलीपनगर के राजा नायकर्सिह, जो मानसिक विक्षेप के 





१ “गढ़ कु टार! ओर “विराट को पदिमनी? वो हम वर्मा जी के प्रतिनिधि “ प+*ास मान कते 
है | इनमें कर के गठन ओर विकास जिम सुचारू रूप से हुआ हे, व रुचास्ता,प्रेम्चन्द, प्रसद या 
निराला में नं मिलती | जहा प्रेमचन्द न प्रभाषदयता का ध्यान नहीं रर। दे, वहा वर्मा जी सु'दित 
कथा को पिरोने में द८' रह है | 


वर्मा जी की रचनाओं फा वर्गीकरण ११५ 


फलस्वरूप असामान्य (7970॥॥ 7) पुरुष थे, मवर सक्रान्ति को, पहुज में स्नान-निमित्त 
विक्रमपुर पहुचने पर, उयत नदी मे पर्याप्त जल न देखबर पालर को, जो वडनगर के 
राज्य के अन्तर्गत था, प्रस्थान बरते है । बहा तरपति दागी री पुत्री कुमुद दुर्गा वो 
अवतार मानी जाती थी, जिसके दर्णनार्थ विभिन्‍न स्थानों से, दूर-दूर से लोग आया 
फरते ये । नृतति या दासी-पुत्र कुजरमिंह, जिसे नायकऋिह बहुत स्नेह-प्वार करते 
ये, एक वीर सिपाही लोचनतिह के साथ अवतार के दर्शनार्थ मदिर जाता है और 
श्रद्धानुपार बहमूल्य अगूठी आदि अपंण (भेंट) करता है । उसी वाल, कुछ मृपलमान 
सिपाही, इस अवतार को एय्मान्र टवोसला मान, नयन-तृप्ति वी वासनात्मक चृति 
के आाधितप के वारण उवत स्थछ पर उपस्थित होते है, और उनकी अधिप्ट तथा 
आतरिक पिवासा की अभिव्यक्ति स्वर॒पर कजरमसिह उन भिपाहियों पर क्र होता 
है । बात थढ़ जाती है । उक्त मुसलमान सिपाहियों के छुछ साथी तथा दल्शीगनगर के 
नुछ सैनिता घटनास्थल पर आ पहुँचते हैं। घमासान युद्ध हो जाता है। छाथें गिर पटती 
है । सम्पूर्ण नगर में जातक की लहर उद्देलित हो उठती है। सैयद के आजमण से 
भयाकफ्रान्त सभी लोग प्राम छोटकर भाग सड़े होते है । नाय#विह को जब सारी 
परिस्थितियों, घटनाओ वी सूचना मिलती है तो वह अपनी पिलासप्रियता के जाधिय्य- 
स्वरूप, अपने विश्यस्त नौफर, शामदयाल को भेज, दुर्गा छो सुरक्षा के नाम पर, उसे 
अपने महल में बुल्यना चाहता है । कुमार कुजरसिह उक्त आतकनतारू में दुर्गा के 
निकट रक्षक बना तत्तर रहता है। वह रामदयाल वो ऐसा करने से वचित बर देता 
है। महाराज नायवसिह एस संवाद से अत्यधिक प्रीषित हो उठते है भौर 
स्वाभाषिक रूप में कूजर के प्रति उनका स्‍्मेह त्रम हो जाता हू । दुर्गा भी अपने 
पिता नरवनिसिह के साथ, उस थरक्षित रान रो छोजर, पिराटा श एक 
मंदिर में आखथ प्रणण करती € । उसी समव नाया सिह थो जात होता हैकि 
“एफ दरिद्र दादुर पा जरात जारही है और दूरी पर, उसके पीछेनलीटे, छिपी-डियी 
फाणी से सेवा (मुसलमानों वी सेना) नी बाव्रमण यरने के लिए आ रही 
है जता सामता वरने ये निभित्त घह भी सैयारी यर देया है । उसी समय नृयति के 
सम्मुय से उत्तर थारगात बुमर्तों है, जिससे देदीलिंह नायत वुन्देला दूल्शा था । 
नाय हिट जीर बगायी मी सेना में थूप हो जाता है और देवीविट, परिणय-सार 
नी पूण विधि सम्सन्त रए बिना ही, टोटी से उसने पर, नायानिटठ री भा से 
भयानत एप परता है छोर पायल होगर, झवेत हो जाता है। पापपी ४ सेना 
भाग पटी रोती है। छुरर्स ह दवीसिंट को थोड़े पर ठेयर दंसीपनंगर नाप राव 
के याय रोद साता है । देवीसिट थी भायी पली भी नरपति थी एमए के सगे 
विसाटदा में एटों उसती है । 


पाया थी शिलिप्या यपिझ बट राती / । बड़ मरणधतणा पर प' जाता 
*»। सागर विट थी जायायजुतर, आर्नतिंट ब्यय्यार के पजर में आयगरगा 


परिद्यानज्ाय से रस्थर में नी बद़रयना या पूछते आग पता था। सायगाया जोदों 
दिये में सो के 3 8020 
आलादपा में झा शा ही न्य्य बा या फेज: प्रा शराउया जाये शाप्यि एरना 


ब्गा इक २ त्त्यो बन नाप फो देण विद बक नाश ह् माः +. ज७«- वि क-+ रस न 
टगे हे, क्याश पाया सिर पुरविक्लोत थे। सापामिरट हि भी रताईलप्िटट 


११६ वृन्दावनलछाल वर्मा साहित्य मौर समीक्षा 


देवीसिंह को नृपति घोषित करा स्वय अमात्य बने रहकर, सम्पूर्ण अधिकार भोगते 
की लालसा से अभिभूत थे । नायकपसिह मृत्युकाल की रोगग्रस्ता के कारण किसी 
अधिकारी का नाम व्यक्त नही कर पाते, केवल शय्या पर पडे-पडे, कभी देवीसिह, 
कभी कूजरसिंह का नाम पुकारते हैं । जनादंन षड्यन्त् द्वारा, इस अवसर से पर्याप्त 
लाभ उठाकर, नायकर्सिह के स्वर्गवासी होते ही, देवीसिह को नृपति एवं स्वय को 
मस्त्री और लोचनर्सिह को प्रधान सेनावति घोषित कर डालता है । कुजरसिंह के साथ 
ही रानी क्षुब्ध हो उठती है । नायकर्सिह की बीमारी की दु स्थिति मे ही, कालपी 
का शासक अलीमर्दान अपनी सेना की हार का समाचार सुन, दलीपनगर पत्र 
भेजता है, जिसमे चार विकट्ट मार्गें थी--- (१) पालर की रूपवती दाँगी-कन्या एक 
महीने के भीतर दिल्ली के शाहशाह की सेवा मे कालपी द्वारा भेज दी जाए। (२) 
लोचनसिह नायक सरदार को जिंदा या मरा हुआ भेज दिया जाए। (३) एक लाख 
रुपया लडाई के नुकसान का हर्जाना पहुँचा दिया जाए। (४) दलीपनगर का कोई 
जिम्मेदार कर्मचारी या सरदार राज्य की ओर से कालपी आकर क्षमा-याचना करे। 
यदि एक भी माग पूरी न की गई तो दलीपनगर की बस्ती और सारे राज्य को 
शाही सेना द्वारा खाक मे मिला देने की सूचना भी उसी चिट्ठी मे भेजी गई 
थी ।” (१० ३८) जर्नादन ने राज्य हक्रीम आगाहैदर को कालपी के अलीमर्दान 
को मनाने भेजा | 
छोटी रानी, देवीसिंह को सिहासनारूढ देख, सिहनी की तरह दहाड उठती 
है और प्रच्छत्नरूप से, रामदयाल द्वारा, अलीमर्दान को राखी भेज, धर्म का भाई 
बनाकर, दलीपनगर पर आक्रमण के लिए निमत्रित करती है। कुजरसिंह भी अपना 
सम्पूर्ण अधिकार समाप्त देख, कुछ सरदारो को साथ लेकर, सिंघु तटस्थ सिहगढ पर 
आधिपत्य स्थापित कर विद्रोह खडा करता है । छोटी रानी, अपने पर जनार्दन का 
नियत्रण देख, उसके कटे सिर को देखने को उतावरी हो उठती है। अली मर्दान पालर 
सेना के साय आता हैं ओर रामदयारू उसे रानी का सदेश देता है। अलीमर्दान 
सुअवसर समझ, उसे स्वीकार कर, क्‌जर्रातह की सहायता के लिए सिंहगढ अपने 
सरदार काले खाँ के आघीन सेना भेजता है और स्वय कुछ सेना लेकर दलीपनगर 
की ओर बढता है। दलीपनगर पूर्व ही सावधान हो छुका था, अतएवं उसका लोचनर्सिह 
के नायकत्व मे खडी दलीपनगर की सेना से सघर्ष हुआ । अलीमर्दान विरोधी सेना को 
विशेष क्षति नही पहुँचा सका, अत यह सोचा--- “बिना किसी अच्छे किले के हाथ मे 
किए युद्ध आसानी से और विजय की पूरी आशा के साथ न हो सकेगा ।” इसीलिए 
वह देवीसिह की सेना को अटकाए रखने लिए एक दस्ता जगल मे छोड और उसी 
सेना के दूसरे दस्ते को लेकर होशियारी के साथ ह्ञुपचाप सिहगढ रवाना हो जाता 
है । छोटी रानी भी देवीसिंह के सिहासनाधीश होने से असन्तुष्ट सरदारों को लेकर, 
कुछ को दलीपनगर मे युद्ध के हेतु छोड, घिहगढ चली जाती है । देवीसिंह की सेना 
सिहगढ पहुचकर परास्त हो जाती है । कुृजरसिह को अलीमर्दान का जाना पसन्द 
नही आता है, क्योकि प्रच्छन्नत , मनोवैज्ञानिक रीति से, वह अछीमर्दान के कुमुद पर 
कुदृष्टि डालने मे क्षुव्य था और सोचता है कि वह दलीपनगर को भी हडप लेगा । पुन 
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खोलनसिह, सेना शहर, सिहगठ पर विजय प्राप्त वर ता है। छोटी शाप्ती बंद 
न रली छाती है । उलीमर्दान भी हृट जाता है । छोटी रानी इछोपनगर लाई छाती हें 
और नाऊदा देवीमिह कपनी उदाए सवा सुपार-नीति छारा, उन्हे वटी रानी के मह£ 
में रप फर नियंत्रण रसता है । छोटी रानी जयसर प्राप्त ज़र, यटो शाती से प्रेमन्सत 
स्थातित कर, उन्हें भी समिकार के दिए तैयार वर देवीसिंह ते प्री घृणा उत्न्‍त 
मर, विग्रोह पी भाउना से भर हारती है । 

कूपरतिह हारा हा, विरादा में छुमुंद (दा) के पास पहुचहर, नन्‍पति 
में कपने को कु जर का जादमी वतलाता है, परन्चु उम्रद पहचान लेती है थौर स्थवय 
फझुनर, अपनी स्वच्छ प्रवृति के प्रत्यूश छिपाव नहीं कर पाता है। अलीमर्न के 
अवचेतन में उमुद जी स्मृति थी । वह भा-र में हो पदा हजा था । 
रके रहने वा पारण जानना चाहता था, परसु उर से एक नकद नी नहीं बोड पाता 
था । उसी समय, सुअवमसर देस, नायवर्सिह णी दोनों रानिया चुपचाप बंद से निवलछ 
फर रामनगर पहुँचनी है जौर पतराखन के बहा डेस टाहती है। पतन सन, 
जण्त्यक्ष नप से, उन्हें जपने आश्रय में रसना प्रिपदप्रस्त समसता है, परन्तु इस 
समाचार से अवगत है, कि उन्हें जलीमर्दान वी सहायता प्राप्त है, वह कुछ नहीं बोलता । 
कु जर विराटा के राजा सवदल हा सहयोग प्राप्त कर कुछ छरना चाहता है, परन्तु 
उससे आश्रय के अतिरित्त एुछ सहयोग नहीं मिख्ता है । रामदयाद जलीमर्दान 
की शुप्त मत्रणा के अनुसार दुमुद यो योजने विरादा पहेंचता है जहा गोमती 
(दिवीसिंह वी भावी पतली) से जपने को देवी निह वा आदमी वह दर गोमती को, जो 
देवीसिंह से विधिवत्‌ परिणय-सस्यार न होने पर भी उसे पति सानती थी, और 
उसकी उन्नति, भाई एव प्रगति पी रृट वामना बरती है, अपने पल्ष में मिझा 
जता है। 

फुजरनिह संबददलसिह से गहायता की बाछ्य करता हे, परन्तु सबदल 
सेपनी जपूर्ण भवितत थी सच्ची परिस्थिति या जान राते टहाए पेवीसिह के विश्ट उसे 
पचन नहीं देता है। कहर रामदबाद् का उस मदिर में प्रवेश दया, पूर्प धारणा 
गया व्यवहार से परिचित होने से, शा करता है, परन्तु नरपति या रामदयाल जे 
प्रति णट्टट पिध्यास देप, डे यहां से सिराल नहीं पाता है । उसे प्रि्यास घा-- 
 समस्थार उमर यो शिसी घद्यप्र में फ्साने और स्वयं उसे सी बियद ते उुच# 
में झरने ही बिसता में है ।! उपरा टुमुद जे पास रहते थे रात्म्परूष मान प्रेम 
(पुझुद के प्रति) बदला जाता है । एव दूएे के प्रति प्रदयय आाज्पण दिवृश होता 
रगता ?ै। रानदयालद् भारेर पदुचागा, अणोमर्दान ने वाथासिंत भी सानिया रा 
इस्थीयनगर में भागार, पिद्टोह परना सूचित परना है जौर पाएर री एमद के उिराठा 
पे एक सहिर में वर्तमान होने गो सचाया देश जौर >पोमर्यान इस समाचार से 
आल्रिश लाप्माजनित प्रस्ता से जान्दोलित हो, रानियों थे साथ मिलपर 
इलीवनगर पर जारृूमण थी ग्ोडना बनाता है, कर पिनाटा पर थी इष्टि लगाए 
गाता ४. पुमुद णो प्राप्ति पी पामना से। फारेगा जौर सममदयाद शिशाटा के 
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सबदलसिह के पास छठद्य वेप मे आकर, अपना परिचय देकर, उक्त पद्नमिनी की प्राप्ति 
की लालसा व्यजित करते हैं। सवूसिह इस विपय पर सोचने-विचारने का समय 
मागता है और अपने सहयोगियों के विचार-विमर्श के परचात्‌ कुमुंद को अलीमर्दान को 
अधित न करने के निष्कर्प पर पहुचता है और उसकी सेना के प्रतिरोध के निमित्त 
दलीपनगर की सैन्य सहायता वाछनीय स्वीकार करता है। कुमुद, कुजर का भरा 
चाहने के परिणामत , कुजर को अधिकार से वचित कर, शासनस्ढ होने वाऊे देवी 
सिह से अन्तर से अप्रसन्‍न थी, इसलिए जब नरफत को देवीसिह की सेना को, 
सवदल की ओर से, आमत्रित करने की आज्ञा मिली नो वह सन्तुष्ट न होकर, असन्तुष्ट 
होती है , परन्तु अप्रत्यक्षत प्रवल विरोध नही कर पाती । देवीमसिह घामिक भावना 
के प्रतिफलन के परिणामस्वछप, विराटा की अवतरित दुर्गा (कुमुद) की रक्षा हेतु 
तथा सवदल से सैन्य-महयोग प्राप्त कर, अलीमर्दान तथा रानियो के त्रिद्रोह-दमन की 
भावना से आमत्रण स्वीकार कर लेता है। वह तीन ओर से आक्रमण योजना 
निश्चित करता है--सिहगढ से लोचन्सिह, दलीपनगर से पालर होते हुए स्वय॒ और 
बड़े गाँव से जनाद॑न दार्मा वंढे | दछीपनगर की सेना रामनगर पर आक्रमण कर 
जय प्राप्त कर लेती है और रानियो को कंद कर लेती है, परन्तु छोटी रानी पुन 
भागकर, अलीमर्दान से जा मिलती है । विराटा के नृपति कुजरसिह को कोई 
उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य-भार नही सौंपते क्योकि देवीमिंह के अप्रसन्त होने की सभावना 
थी और वहुत्त सीमा तक हानि की आशका थी । परन्तु पीछे, विश्वास उत्पन्न कर, 
उसे (कुजर को) ही तोप विभाग के सचालन का अधिकार दिया जाता है। वह 
रामनगर गढ़ी पर निरतर तोपें दागता हैं क्योकि वह देवीसिंह का भी परम शत्रु 
था । यह जानकर भी कि रामनगर देवीमिंह के आधिपत्य मे चला आया है, फिर भी 
वेयक्तिक शतन्नुता के कारण तोपें दागता रहता है, सवदरूसिंह को सदा घोखा देता 
रहता है कि रामनगर पर देत्रीसिह का अधिकार नही हुआ है। देवीसिंह की सेना 
क्रद्ध हो विराटठा पर टूट पडती है । अछीमर्दात भी विराटठा विजय कर कुमुद को 
प्राप्त कर लेना चाहता है। इसी चेष्टा मे अलीमर्दान और देवीसिंह की सेना 
मे भी लछोमहर्षक युद्ध होता है । विराटा के सभी दागी वीरगति प्राप्त करते है, 
अलीमर्दाव विरादा मदिर मे प्रवेश कर कुमुद को पकडना चाहता है । कुमुद, पुष्प 
की माला कु जर सिंह के गले मे डाल, नदी मे कूदकर प्राणान्त करती है * देवीसिंह 
और कुजर के भयानक युद्ध मे, देवीसिंह कुजर का सिरोच्छेद कर डालता है । 
छोटी रानी भी युद्धस्थल पर स्वर्गवास करती है, सवदरूसिह अपने सभी सैनिको के 
साथ मारा जाता है। गोमती भी समाप्त हो जाती है । अलीमर्दान अपनी कुचेष्टा मे 
असफल हो, कुमुद को न प्राप्त करने से सतप्त हो देवीसिंह से सन्धि कर लेता है 
और इस प्रकार कथा+स्तु विषाद और करुणा की भीगी रागिनी गृजरित करती 
समाप्त हो जाती है । 

इतने रक्‍्तपात का मूल कारण सत्ता की लोलुपता तथा मुख्यत विराटा की पद्मिनी 
क। सीन्दर्य होता है । एक स्थल पर इसी सत्य का अनुसघान करता कुजरस्तिह स्पष्ट 
बोलता है,--"कुमुद इस युद्ध का लक्ष्य है।” प्मिनी का सौन्दर्य वरदान्‌ 
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नही बरन्‌ अभिग्ञाप बनपर प्रकट होता है। जम्बपाली पा अद्वितीय सौन्दर्य ही वैशाली 
नणतत्र के सर्वनाश का कारण सिद्ध हजा, जिसगा सफ्ल अरन झरस्पपाली मम्यन्धी राव्य 
और साहित्य मे पर्याप्त है। वेनीपुरी शत सम्बपाडी, रामचन्द्र शर्मा को जम्रपारी, य० 
रानरतन शटनागर की “अम्रताड़ी' में नी बढ़ी सत्य मुसरित हुआ है । बाउविल' की 
गणिर्त मेगइलीन वे पम्यन्ध में भी यही घटना है । बम्षपाल परी दिव्या' भी पपने 
सौंदर्य के तेज के मूलभूत कारण से सनेक बिप्नो के भयर में ह्ृगती रहती है । 
किसी ने वहा हैं । 
दा ३ 8१] 5 जगा छग0 (00, 
#*जत त९५५४०त छ] 090 एी विशा0ण॥, 
६ए॥० 07 ध्याए एसी गाशाओ कैए 2? 
पर्ता ३ कशा ९ लाष्ताएा2 
पास्तु उपर्युक्त झथन यो कालिदाय वी घड़ुन्तछा, विराटा ही पद्मिनी, 'मृगनयनी' की 
मुगनयनी, 'सोना' री सोना, वेनपपुरी रो अम्दपाली, राम रहिम को वेद सबंया 
भआामका मिद्ध कर देती है, जो नेसग्रिकता री उद्घोषणा है । 
पविराटा वी पद्मिनी' की सम्पूर्ण कमावस्तु रोमासपूर्ण,' रोचक्ता, मनोन्नता, 
गतिगीरता से ज़भिवृद्ध तथा जोज से सौन्दर्वान्चित है और घटनाए स्वाभाविक धअ्रिया से 
सिचित हो मोड लेनी चलती हूँ, जिससे पाठवों को प्रवढ हेलुमूल्क शक्ति जिन्नासा, 
निर्षेत ढग में सचाञज्ति होती रहती है ॥ 4॥८एशा0९८ 700॥95 वा "धुत 8207 
पाए, “शा८6 )वए९८८८६ आदि जिन्नासापूर्ण कृति स्वीहृत हैं, परन्तु '॥॥० 
9४ल, पणाए' में मानवीय रूप नहीं प्रदुत्‌ 836. छाए मूद जारण है, तवादि 
रोमास अपश्यमेव है । 
वर्मा जी रोचाता वे भड्ार है। साहित्य-प्रेमियों वो निश्चितरपेण 
जात है वि साहित्य के लिए, उपन्यास के लिए, यह परम जपेक्षित है । यथ्रार्य सित्रण 
मात्र ही उपन्यास का सम्पूर्ण एश्वर्य और सफलता नहीं। छाउन्चाउ-र वा पूएट 
उत्याज़! (जिसका हिन्दी अनुवाद रिउ््ञावाद्वा के नाम से है) अत्यन्त यवायउँत्रादी 
फूति है, परन्तु बनाकृपंक । वार्तालाप, जिज्ञासा, रोचाता के जनाव में उसे हम 
सफल यूति नही स्वीशार बर सबते। जहाज के पछी' वे साथ नी यही तब्य है। 
हार्डी यथायवत्‌ छवियों में प्रेमचन्द्र दी तरह ही अपूर्व क्षमता रखता है। उसको 
कफूतियो में कयानक वी एफ्सूअता और रोचकफता की जपिछिस्स अन्रर्धारा नितान्त 
दर्शनीय है। गोर्वी की ''(०एपाल' में भी मजदूर वर्ग का बधार्य चित्र औपन्यातित 
कला के साथ विद्यमान है। वुन्दावनल्ाल जी मे अमर बेड यो भी एस एप्टिसे 
ऐसा सरते है । 





१ “कया थी ने शिम या के "तिमिद्ध उस्थास दिये है, ये एदे। फ्रेम एप बसि दे से परि 
रोपाब्कि गैर ऐ ६ । रोमाव्िकि रसना फे अन्त इस हे प्रेम छापा रंगे / शिनरे। गदमू न में-- 
चुद है तपा हिएरे चाइार 5७एा णी 30६ वाट, दरार, व राग पर फ्रेमिया के तिए सात 


बह 


न अर के 
न्‍ 


साई इटो है (--श० रामवरा मदेस (या सुस्ावनातरए इमा को उदस्धाए कोण, पर्प्र ५) ! 


१२० वुन्दावनलाल घर्मा साहित्य और समीक्षा 


“विराठा की पद्मिनी' की सम्पूर्ण कथावस्तु, सम्पूर्ण क्रियाकलाप मूल केन्द- 
बिन्दु की ओर सफलता से अग्रसर होकर चरम परिणति को प्राप्त करती है जो 
औपन्यासिक क्षेत्रीय सफलता मे एक सुदृढ तत्व है । 

लेखक ने आलोच्य कृति मे उत्तरकालीन मुसलमान शासनकाल मे परिव्याप्त 
अराजकता, गृहकलह, छोटे-बडे राज्यो का दिल्‍ली केन्द्र से विमुख हो स्वतन्त्र- 
सत्ता के प्रतिष्ठान के सक्रिय भाव, आदि ऐतिहासिक वातावरण सफलतापूर्वेक 
चित्रित है । लगता है वर्मा जी ने गढ़ ऊंडार! के कण-कण पर दृष्टि केन्द्रित कर 
उसकी आत्मा को आवाज को पकक्‍ड लिया हो । 

सरल भाषा शैली मे व्यवत, प्रस्तुत कृति मे झासी की रानी, लक्ष्मी 
बाई, 'कचनार, 'मृगनयनी,' आदि की तरह ही स्थानीय बोलियो का प्रयोग निम्नश्रेणी 
के पात्रों से कराया गया है। ऐसे प्रयोगो मे वर्मा जी स्वाभाविकता के निकट दीख पडते 
हैं। जहाज के पछी” के लेखक की तरह अस्वाभाकिता नही, जिसका पात्र 'श' 
के स्थान पर 'स' प्रयोग करता है परन्तु और पूरी शुद्धता से उच्चारण और व्यवहार 
करता है। 


“विराटा की पद्मिनी' मे रोमास का आग्रह प्रवल है, इसे हम अस्वीकार 
नही कर सकते ! वर्मा जी की कृतियो मे मौन-प्रेम भी वडा भव्य और सरस है, 
कुजर और कुमुद के मौन-प्रेम को हल्के रोमास के अन्तर्गत श्रेणीबद्ध नहीं कर 
सकते, क्योकि उसमे भव्यता है, सुन्दर निर्वाह है, शारीरिक सौन्दर्य की प्रधानता 
नही, कायिक महत्व धामिक स्वतन्त्रता की सुरक्षा के सम्मुख न्यूनतम मे भी नही 
है | उपेन्द्र नाथ अइक' की 'वडी-बडी आखें. (उपन्यास) में भी यह प्रेम मामिकता 
से व्यजित हुआ है । 

इसमे हिन्दू-धारमिक अन्वविश्वास तथा श्रद्धा का भी बडा आकर्षक 
चित्रण है । कुमुद को, उसके पिता नरपति भी उसे 'मा' कहकर सम्बोधित करते है, 
ग्रामीण श्रद्धा और भक्ति की दृष्टि से देखते हैं, हिन्दू राजे भी उसे देवी का 
अवतार समझ उसकी रक्षा के लिए कटिवद्ध रहते है और उसी की रक्षा मे कृजर- 
सिंह, सवदरूसिंह, तथा उसके सेनिक वलिवेदी पर न्योछावर हो जाते हैं। साथ ही 
मुसलमानों का अवतारवाद मे अविश्वास तथा गिरती अवस्था मे हिन्दू राजो का 
सहयोग प्राप्त किए रहने की लछालसा से उनके मदिर, विश्वास तथा अवतार पर 
प्रत्यक्ष आक्षेप न करना भी ध्यातत्व है। यही पर मैं यह भी स्पष्ट कर दू कि पद्मनिती के 


१ रामखेल वन चौधरी और ढा० लक्ष्म' नारायण स्टन वा मत हे (मृगनयनी संमीक्षा 
पुरतक)- “ब्मा जी हर एक वात नपानतुली भाषा में लिसनते है, व्यर्थ की तल नहीं बढाते । उनकी 
भाषा में एक प्रकार का रुतता हे, प्रभाद की तरह सरस नहीं। मापा व्यवहारिक दे, शद्ध साथ्त्यिक 
नहीं | यट पर्ण सत्य दे कि मितव्ययता उनकी भाषा में है अर व्याकरण श्रादि पर विशेष ध्यान 
नहीं, व्च्देला शब्ठ भी च्यवद्वत ६, भ्वाचलिक वा धयावलिया दे परन्‍त रुच्तता +हना उचित नें लगता । 
उनके शब्द जोवन के निकट भर वेगवान ह। वाद्य छोटे-छोटे शब्दां पर आरूढ और सह्ज 
सरल तथा सरस दे | श्सि सम्य ऐतिहासिक परिचय में उनका लेखनी प्रवत्त होती दे, उस समय 
कुद रक्षता का होना खामाविऊ दे और क्षम्य भी | 


वर्मा जी की रचताओ का वर्गोकरण १२१ 


प्रति जो श्रद्धा और विष्वास हिन्दुओं मे था, उसका स्थूल कारण दृष्टिगोचर नहीं 
होता, फिर भी अन्वविब्वास से ग्रस्त हिन्दू जनता उसे श्रद्मात भावनानों से 
निवेष्ठित किये रहती हू | वर्मा जी फ्री भी कुछ सीमा तक उसके प्रति श्रद्धापूरित 
भावनाएं दीख पटती है परन्तु अन्त में पन्मिती की जल-समाधि पर, मदिर का 
निर्माण आदि वास्तविक रूप में कोई महत्वपूर्ण मूलभूत कारण परिलक्षित नहीं होता, 
ने वह इसना दिव्य और ऐसा अनुष्ठान ही करती है जिससे वह इनकी पूजनीय 
स्वीकृत हो, परन्तु ऐतिहासिक सत्य की सिद्धि के निमिल छेखक ने सी मदिर का 
प्रतिष्ठापन कर दिया है | 

लट्ष्य बी ₹प्टि से यह स्मरणीय है कि व लाकार इतिहास-ल्षेत्र मे प्रवेश कर 
भी आधुनिक समस्या का उनसे निद्यान व्यजित करता है । ओज के प्रस्फूरण के अति- 
रिवत १९२६ के निकट में परिव्याप्त अनैतिवता और पारस्परिक द्वेंप की वद्वारिति 
मे भस्मावृत चिंच्र को प्रकट कर, लेखक ने एक संगठन सुत्रता का अभियान आवश्यक 
ठहराया है, जिसमे अलीमर्दान जैसे तत्वों से, एव आधुनिक शासक अग्रेजो से निप्कृति, 
मुक्ति मिल सकती है | वैयक्तिक ौय॑ तव फ्लीभूत नहीं हो पाता, जब वीरता, हृढता 
के साथ वैयकितिक स्वार्थ की वेगपूर्ण धारा प्रवहमान रहे । 

साथ ही कुजरसिह, कुमुद और गोमती का पवित्र प्रेम भी अत्यन्त महत्वपूर्ण 
है, जिसमे आत्मा की झकार है, वाणी का विलाप नही, जिसमे पवित्रता की शालीनता 
है, कामुकता का साम्राज्य नहीं । मौन-प्रेम का शरत-साहित्य में भी अभूतपूर्व उत्ह- 
प्टता से युक्त उदाहरण है। पवित्र प्रेम की झाँवी मैयिलीअरण गुप्त के काब्य मे 
भी देखी जा सकती है। गुप्त जी के पान भी इस दिशा में दिव्य है, परन्तु मानवी 
भी । 'साकेत' की उमिला दारण वियोग में एक यब्द भी प्रतिवेदन ने कर, मानसिक 
क्षतिग्रस्तता से अचेत हो जाती है, 'पश्ोघरा' की यशोवरा भी अपनी गरिमा स्वंदा 
उन्नत किए रहती है। इसी प्रकार के उदाहरण जयशकर प्रसाद के कुछ नाटकों में 
कुछ पात्री प्रस्तुत करती हैं 

श्रेष्ट कलाफार की कृति कुछ नवीन अनुभूतिया, नवीन कल्पना गौर व्यजना 
से वचित कदापि नहीं होती, जो अस्वाभाविक किचित्‌ नहीं, प्रत्युत नेंसगिक और 
उचित ही है ! इसीलिए वर्मा जी ने स्पप्ट लिखा है---/ जैसा में पहद़े वह छुका हैं 
उपन्यास कथित घटनाएं सत्य मूलक होने पर भी जपने जनेक बालों से उठाकर एक 
ही समय की लडी में मूथ दी गई है, इसलिए कोई महाशय उपन्यास के किसी चरिन 
को उनके वास्तविक रूप कय सम्पूर्ण प्रतिविम्य ने समझे और यदि कोई बात ऐसे 
चरित्र की उन्हे खटके, तो बुरा न मानें ।”* और सत्य हूँ, वही वैवक्तिक साथना एक 
कलायार से अन्य बछावारों के मब्य रेखा-चिहक्न रूगा देती हैं। यही तो इनिहासभ 
और साहित्यकार में भिन्‍तता प्रकट करने वाल्य आधारभूत कारण है । 

प्रदृति-चित्रण की दृष्टि से भी वर्मा जी का हिन्दी गद्य लेसतो मे क्षी्ष स्थान है 
प्रकृति का इतना स्वाभाविक, सरस और पुरवारी दर्भन नि सन्देह इसे-बिने उपस्यासों 





5. धउज्रा ही पालिती।.... १ई-३७ से-४७ छह» - | 


श्र्र वृन्दावनलाल वर्मा - साहित्य और समीक्षा 


प्र मिलता है । इसका मूल कारण, (१) प्रकृति के वैभत्रपूर्ण क्षेत्र मे समय व्यतीत 
ढ्ोना, (२) अन्तह्टष्टि की पूक्ष्मता, तथा (३) प्रकृति प्रेष ही व्यजक हैं । विराठा की 
पद्मिनी' में भी प्रकृति के कई श्रेष्ठ स्थल हैं, वर्णन हैं-- 

“वेतव्ा के पूर्वी । किनारे को जल राशि छूती हुई चली जा रही थी । अस्ता- 
चलगामी सूर्य वी कोमल सुवर्ण-रश्मिया वेतवा वी धारा पर उछलकर-उछलकर हंस- 
सी रही थी। उस पार के वन-वृक्षो की चोटियो के सिरो ने दूरवती पर्वत की उपत्यका 
तक व्यामलता की एक समर स्थली-सी वना दी थी ।” 

औउन्यासिक तत्वों की विस्तार से विवेचगा और समीज्ञा के पश्चात्‌ निश्चय 
ही 'विराटा की पाञ्मनी' वर्मा जी की सफल एव श्रेष्ठ कृति मानी जायगी । 


चरित्र चित्रण 


“बियटा की पदिमची? में कुसुद, देवीसिह, कुजर, अलीमर्दान, नायकसिह, 
छोटी रानी, रामदयाल, गोमती, नरपति जनार्दन तथा सबदर्लासह मुख्य हैं, जिनकी 
चर्चा अपेक्षित है और जिनमे केन्द्र बिन्दु विराटा वी पद्मिनी दुर्गा कुमुद है, जिस पर 
वृत बना कर सम्पूर्ण कथावरतु घूमती है । 

कुजरसिह “२०-२१ वर्ष का सौन्दर्यमय बलझाली युवा, उपन्यास का नायक 
है, जिसकी सृप्टि वर्मा जी की सफल कल्पनाणक्ति ने की है । वह दलीपनगर के 
नायकमिंह नृपति का दासी-पृत्र है, जिसे नायकर्सिह, पुत्र के अभाव मे, अत्यधिक स्नेह 
की दृष्टि से देखते हैं । 

उसका स्वभाव सकोची मौर लज्जाशील है। सकोच की पृष्ठभूमि में हीन 
भावना (ध८ि।०7/५ ००४८४) भी क्रा्य करती है, जो उसके दासी के गर्भ से 
उत्पन्न होने का मूल कारण है, ऐसा मनोवैज्ञानिक स्वीकार करेंगे। वह कुमुद को 
श्रद्धा की ६प्टि से देखकर भी, अनजाने प्रेम करता है, जिसके कारण वह नायकर्सिह 
द्वारा तिरस्कृत होता है, शासन का आधिपत्य ग्रहण नही कर पाता । परन्तु यह 
स्मरणीय है कि उसका प्रेम मौन और मर्यादित है । विश्वास और श्रद्धा से समन्वित 
है । मुख्यतः योन भावना से परिचालित युवकों की तरह प्रम का यापन नही करता, 
बरन्‌ मौन साघक-सा कुमुद के चरणो मे बना रहता है । देखिए वह किन सयत छाब्दो 
में कुमुद से बाते करता है---“यदि इन चरणो की कृपा बनी रहे, तो मैं समार भर की 
एकत्र सामर्थ को तुच्छ तृण के समान समझ । मुझे कुछ न मिले, ससार भर मुझें 
तिरस्कूृत, बहिप्कूत करदे, परन्तु यदि चरणों की कृपा वनी रहे, तो मैं समझू कि 
देवीसिह मेरा चाकर है, नगव मेरा गुलाम हैं, और ससार-भर मेरी प्रजा हैं । 
वास्तव में मेरे जी में कोई वडी महत्वाकाक्षा शेप नही हैँ । यदि कोई परम 
अभिटापा हूँ, तो चरणों वी सेवा की है ।” 

परन्तु कुजरामिह वर्मा जी के महिमामडित पात्रों जैसे 'कडली चक्र के 
अजीत, तया 'मृगनयनी, “म्ुउन विक्रम बादि के अनेक पात्रों की तरह प्रेम में अधिक 
सक्रिय नहीं रह प्रात, मिहगढ में पराजित होने के उपरान्त्र मात्र कुमुद के साय, 
सम्पूर्ण महत्ववाक्षाओं को विस्मृत कर, मदिर में रक्षक बना रहता हुँ, अपनी सत्ता 
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बी पुन प्राप्ति के निमित्त सचेप्ट एवं अकथ परिश्रम और उद्यम नहीं करता। वह 
नो मात्र यही सोचता है--- “नवात्र से छडना धर्म है । धर्म की रक्षा करना कत्तेव्य 
हैं । कर्तव्य-पालन करना धर्म है । आपकी (कुमुद की) आज्ञा का पालन करना ही 
धर्म, कर्तव्य और सर्वेस्व ।” (पृष्ठ २४२) वह युद्ध भी करता है, तो मात्र कुमुद 
की रक्षा के लिए । और इसी प्रयास मे विराट में उसत्री मृत्यु भी हो जाती है । 
उक्त स्थिति में अधिकार के प्रति सजगता व्यजित नही होती वरन्‌ प्रेम का आधिक्य 
नथा कुमुद वी रक्षा की भावना प्रवल दीखती हैं । “५ ४०० [6 [0१ में आछंटो 
वा जगल में कविता लिखना जीर मारे-मारे फिरने में रोमालिड के प्रेम का ही हाथ 
। वह भी अक्रममण्य्-सा होने लगता हैँ । 

कूजरमिंह को, सामान्य व्यक्ति की तरह, देवीसिह का सत्तावीण रहना जलून 
पूँदा करता हूँ और उसी के फ्लस्वरूप, देवीसिह जो के सहायतार्थ आना चाहता था, 
बिराटा वा घ्वसक सिद्ध होता है । यहा कुजर का मनोवैज्ञानिक हेप प्रकट होता है । 
कजरामिह सदझश्य मौन-प्रेमी का शरत-साहित्य मे पर्याप्त उदाहरण है जो प्रेम को 
गौरव-गिरि के उच्च शिखर पर अवस्थित कर देते हैँ । क॒ुजर, जहा विनाशक रूप 
प्रहण करता है, वहा शरत के पात्र अपने को भले ही समाप्त करलें, परन्तु दूसरों वे 
प्रति यह भाव नही रखते । 'सूरदास! (राजा राधिकारमण कृत) के दायक सूरदास 
का मौन, परन्तु प्रवतम और आकर्षक प्रेम इलाघनीय है, मर्मस्पर्जी हैं। गोदान' में 
भी ऐसे प्रेम के स्वस्थ उदाहरण हैं (मेहता का जगल मे एक गवार लडकी के प्रति)। 
फजरमिह मूलत एक प्रेमी का प्रतीक है, परन्तु उसकी सबसे वडी कमजोरी है कि 
वह प्रेम में हिसक भी वन जाता है, जो उपर्युक्त उपन्यासों के पात्र नहीं हैँ । 
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7२९४ जहा अत्यधिक प्यार के कारण ऊचा हुआ परन्तु कुजर को प्रत्युत्तर मे पूर्ण प्यार न 
मिला | वह उपेक्षित और परास्त व्यक्ति रहा और अन्त में अपनी प्रेमिका की रक्षा 
तथा वेयक्तिक दोप त्तत्वों के सयोग से इस रूप मे प्रकट हुआ । 

दागी योंडे नरपति की पत्नी वियटा की फ्ट्मिनी, कुमुद प्रस्तुत उपन्यास की 
नायिरा हैं, जिसमे अद्वितोय सौन्दर्य समाहित है, जिसके प्रति हिन्दुओं मे विध्वास है वि 
वह दुर्गा की अवतार हैं, और जिसे अवतारवाद मे अविश्वास रखनेवाला मुसलमान 
अछीमर्दान अवशायनी के रूप में देखना चाहता हैं। अन्धविश्वास की परम्परा- 
उक्त सम्पूर्ण हिन्दू जनता उससे उसकी पूजा, अर्चना तथा वरदान हारा मनोवाछित 
फल प्राप्ति फी सम्भावना रखती हैँ । कुजरसिह देवी के अवतार सन्विहित घामिय 
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हृढता और सौन्दर्याभिभूत प्रेमी के कारण उसकी सतत रक्षा करता हैं, और कुमुद 
भी आन्तरिक मन से उसे प्रेम करती हैं, यद्यपि सामाजिक तथा अवतार के पडे हुए मोटे 
आवरण के परिणामस्वरूप, अपने अन्तर की वाणी को, हृदय वी पुकार को, व्यक्त 
नही कर पाती, परन्तु मृत्यु की गोद में जाने के क्षण कुजरसिह के गले में माला 
डालकर, अपना समर्पण कर, अपने जीवन का, रहस्याभिभ्त जीवन का मानस- 
क्षितिज पर म्पप्ट जवित प्रेम-रेखा का स्पप्टीकरण कर देती है । उसका अन्त वडा 
मर्मस्पर्णी होता है-- “उसने (कुमुद ने) अपने आचल के छोर से जगली फूलो की 
गयी हुई एक माला निकाली, और कूजर के गले मे डाल दी |बोली “ यह मेरा 
अक्षय भडार लेकर जाओ । अब मेरे पास कुछ नहीं हैं” (पृ० ३८५)। तभी 
देवीसिंह और अलीमर्दान को प्रवेश करते देख, अपने सतीत्व की रक्षा के लिए वेगवती 
बार में सवंदा के लिए विलीन हो जाती हुँ और 'उड गए फुलवा, रह गई बास ।' 

कुमुद यदि जनता के सम्मुख दुर्गा का अभिनय कर अपनी सच्ची स्थिति का 
ज्ञान किमी को नही होने देती परन्तु स्वय उसे सम्पूर्ण ज्ञान है और जआत्मीय गोमती 
तथा प्रेमी कुजर के सम्मुख स्वंदा सत्य स्वीकार करती हुई कहती है---“आप ऐसा फिर 
कभी न करना । मैं कोई अवतार नही हू ) साधारण स्त्री हू। हा, दुर्गा माता वी 
सच्चे जी से पूजा किया करती हूँ। आप मुझे अवतार न समझें ।” (पृ० २४३) 
आगे वह अपनी प्रगतिणीलता तथा विकसित चिन्तन-शक्ति का परिचय देती हुई 
उद्घोष करती है--'हममे, तुममे, सवभे वह दुर्गा अभ वर्तेमान है । जब मनुष्य की 
देश धारण की है, तव उमके गरण-दोप से हम छोग नही बच सकते ।” 

वह वुद्धिभालिनी है जिसे पूर्णतया ज्ञान है, कि सम्पूर्ण युद्ध, हत्या, रक्तपात 
का कारण वही है--“मैं तो कभी की मरने के लिए तैयार हूँ | यदि इस युद्ध का कारण 
ही मिट गया होता तो आज विराटा के इतने श्ूर-सामन्तो का व्यर्थ बलिदान न 
होता । मैं न जाने वयो जीवित रही ? क्सिके लिए ? ” (पृ० ३७६) इन 
पक्तियों से भी कुजर के प्रति उसका मोह, प्रच्छन्‍नरूप से अवश्यमेव दिग्दशित हो 
जाता है। भक्तो को वह वरदानस्वरूप भस्म और फूल देती है परन्तु देवीसिंह को 
सफलता की कामना निमित्त इच्छित वरदान के काल वह केवल फूल देती है, भस्म 
नहीं जिससे मानवीय हृदण का दौर्ेल्य व्यजित होता हैं ' वह पूर्ण मानवीय है, यसुख- 
दुख, जाथा, घृणा आदि तत्वों से आन्दोलित होती रहती है | गोमती जब उस एकात- 
वासिनी नारी को मसहेडी रूप में धाप्त होती है, तो अपने हृदय की अवृषप्त 
भावनाजों को भी स्पप्ट-अम्पप्ट अभिव्यक्त कर देती हुँ। उनके अन्दर सवेगात्मक 
क्रियागीडता हैं, सहानुभूति, नैराश्य, व्यग्रता सभी दोप-गरुण वर्तमान हें । 

परन्तु, यह खटकनेवादी वात अवच्य हूँ कि वह ऐसा कोई कार्य नहीं करती 
जिससे दिव्यता, अनीक्षिजता प्रकट हो । न उसमे तेज है, न मृगनयनी, छाखी, लक्ष्मी- 
वार्ड की तरह वीरता का जक्षय भडार है, न सिद्धि की योजना है, फिर भी सभी 
उसे देवी का अवतार मान, प्राण देने के लिए कटिवद्ध रहते हैं। इस दृष्टि से, 
उन्तशार की प्रचत्ति घोरतम झूडढिग्रस्तता, अवैज्ञानिक घामिकता का परिचय मिलता 
है। मानमितर दृष्टिकोण से बह पृर्णतया सामान्य पात्री है । 
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दरिद्र ठाकेर देवीतिंह बुन्देला युवक है, जो अपनी वीरता के कारण ही 
परिणय-सस्कार के अन्तिम मुहुर्त मे भी, उसे विस्मरण कर, मुसलमानों की सेना से 
युद्ध-निमित्त सान्विध्य होता हैं और यथासम्भव नायक्कर्मिह को सहायता पहुँचाता है । 
उसकी वीरता बौर दृढता का ही परिणाम है कि छोचनसिह के सिहगठ आक्रमण- 
काल में वेप बदलकर (सावारण सैनिक वेप मे) गढ की दीवार पर चढ जाता है । 
वह्‌ आदर्श और निलोभी पुरुष हैँ जो नायक्रमिह के राज्य-सिहासन-प्राप्लि 
के लिए पड़्यन्त्र का विस्तृत जाल नही फंलाता । 
वह सुधारतादी और उदार व्यक्ति हैं , इसीलिए नायकर्मिह की छोटी रानी 
के विद्रोह करने के पश्चात कैद होने पर, कारा में श्युखलित न कर, बडी रानी के पास 
भेज देता है, यद्यपि इसमे उसकी राजनैतिक परिजान और पठुता की कमी दृष्टिगित 
होती है । 
वह चरित्रवात भी है, कभी विलासिता के मद में उन्मतन्सा, उत्तेजक 
व्यवहार नही अपनाता । राज्य मिलने पर, यथासम्मव अपने सहयोगियों से म्‌ दु व्यवहार 
कर उन्हे भस्तुप्ट रव, दछीयनगर की रक्षा करता है । उसे ऐश और विलछास का 
जवेकाश नहीं । तभी तो नरपति के कहने पर कि उप्तकी भात्री पल्ली गोमती, जिससे 
पामर में भावर पडने वाला था, परन्तु युद्ध के कारण सम्पन्त न हो सका, वह उसमे 
अपने महल मे बुलाकर अपनी विलासिता तथा दुश्चरित्रता का परिचय नहीं देता वरन्‌ 
स्पप्ट कहता है कि परीक्षण के पत्चात निर्णय दिया जा सकेगा, यद्यपि महल का 
साक्षय प्रदान करता हूँ 
वह तत्कालीन सचरित कठोर घामिक भावना से प्रचालित होता रहता ह़ 
ओर कुमुद (दुर्गा) की रक्षा आवश्यक अनुभव कर, बिरादा की सहायता का वचन 
देता हू । उमका चरित्र भी गतिशील ओर प्राणचान हूँ जिसमे स्वाभाविकता सौर 
शौर्य का सौन्दर्य समाहित है । 
अठीमद॒चि काल्पी का झासक हैँ जिसमे कामुफ़ता और योन भावना का वेग 
है, परन्तु वह कुशल राजनीतिज्ञ भी है, इसीलिए कुमुद का जवबर्दस्ती अपहरण करना 
नहीं चाहता क्योंकि वह हिन्दू राजों से जनता शेयस्त्र नहीं समझता कर 
भावब्यवतानुसार कुमुद को शक्ति के पति अविश्वास उत्पन्न कर, उसे प्राप्त फर लेना 
चाहता है। जल मे क्षब्य हो, मान छुमुद के लिए, विरादा पर जाह्मण करता हूँ 
परन्तु बह अपने इस मनोभाव का प्रचार नही ररता, व्यक्त नहीं छरता । कुमुद 
यी मृत्यु के पश्चात्‌ युद्ध को रोक लेना, विजय फी आक्राज्ञा का उदास मन से 
घान्‍्त करना, कुमुद के प्रति उसके जगाथ बाऊर्पण का परिचायव है । 
दलीरनंगर वी विद्रोहिनी रानी वो सहायता में उसती बुशल राजनीति ही 
प्रवद होती है और उपयुक्त समय पर अपने नेतृत्य था चातु्यं दिखाकर, विजय भी 
प्राप्त काता है । 
एतिहामिक पहुप नावक्स्ति|ह पूर्णतया जसामान्य नृपति हैँ झिसका बारण 
उनका मानमिछ सेग है। सैक्स (5८२) नी रोगग्रस्तता के मूठभूत वारणो मे ध्क््ति- 
घाली है । देसिएु, वे दितना पागरूपन करते है, जिसके कारण राज्य में अगज्वता, 
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अव्यवस्था का प्राघान्य हो जाता है । 
लोचनसह वोला--“दो हाथ के लम्बे-चौडे उस कुड मे ड्रबकी लगाकर कीचड 
उछालना होली के हुल्लड से कम थोड़े ही होगा ।” 
लोचनर्सिह की बात पर राजा ने गरम होकर कहा--- तुम सवो को कल कोस- 
भर नदी खोदकर गहरी करनी पडेगी ।” 
सैयद आगा हैदर राजवैच्य मौका देखकर तुरन्त बोला---“महाराज की तवीयत 
कुछ दिनो से खराब है। धार्मिक काय थोड़े जल से भी पूरा क्या जा सकता है॥। 
अगर मसुनासिव समझा जाए, तो गहरे ठडे पानी मे देर तक डुबकी न ली जाए ।” 
लोचनभिह तुरन्त वोला-- ऐसी हालत मे मैं महाराज को पानी मे अधिक समय 
नक रहने ही न दूगा । जितना पानी इस समय पहूज मे है, वह वीमारी को सौगुना 
कर देने के लिए कापी है ।” 
राजा ने दृढतापूर्वक कहा--“यही तो देखना है लोचनर्सिह, बीमारी बढ जाए 
तो हशीमजी के हुनर वी परख हो जाए, और यह भी मालूम हो जाए कि तुम मुझे 
पानी में एक हजार ड्रवकी लगाने से कैसे रोक सकते हो ।”" यह सब उसके मानसिक 
जसतुलन का ही प्रमाण है । मानसिक रोग का ही उदाहरण है जो कुमुद को, जिसे 
हिन्दू जनता दुर्गा समझती है, वे अपने महल मे ले जाना चाहते हैं, मात्र अपने विकास 
की भावना से । 
राजा फी मानसिक विक्षिप्तता और झकक्‍्कीपन की पृष्ठभूमि, (क) यौन 
आधिक्य, (ख) तथा पुतहीन होना सर्वाधिक ठोस कारण दीखता हैं। मनोवैज्ञानिक 
परिभाषा के अनुसार उसे मानभिक व्याधि (95५०॥05८७) हैं। उरर्युक्त उल्छखित 
दोनों शक्तिया मानव-जीवन में सर्वाविक मह॒त्त्वपृर्ण हैं जिन पर मानसिक तनाव और 
विक्षेप निभर है, जिससे मानसिक व्याधि असाथ्य हो उठती हैँं। जाज इलियट के 
$45 ७7८” में 585 की मानसिक दद्शा तथा कष्णा में प्रम और विश्वास का 
अभाव, अपनत्व का अभाव मूल हूँ । 
नरपति--क्रुमुद का पिता और लोभी पुरुष है, जो देवी पर उत्तम सामग्री अर्पण 
करता है, उसके प्रति उसकी विज्वेप सहानुभूति होती है (दिखावटी रूप मे), उसे अपने 
साथ रखना स्वीकार भी करता है, जिसका प्रमाण कृजरमसिह और रामदयालू को निवास 
देना हैं । वह बुमुद को देवी ही विश्वास कर, भक्ति-भाव रखता है, तथा यदा-कदा 
मा शब्द से भी सम्बोधित करता हैं । 
रामदयाल--चतुर, धरूर्त परन्तु स्वामिभक्त नौकर है । नायकर्तिह की मृत्यु के 
पश्चात्‌ रानी की गुप्त-मणा म सम्मिलित रह, सवाद एकत्र करना आदि कठिनतम 
दायों को वहीं सम्पन्न करता 
टोचनसिह--बीर भिपाही मात्र है । वह भी झकती स्वभाव का है | परन्तु 
एशज्ना के मम्मुख सिर भी निस्सकोच न्योछावर कर सकता है। वह राजा का महत्व 
स्वीयार वरता जो राजा हो, व्यवित विश्वेप का नही ! 








२ दिय का पमिना, पृ० २ | 
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जनाद॑न ब्राह्मण है और दलीपनगर मे, पडयत्र द्वारा अपनी प्रभ्ुता के छोभ 
से, देवीविह को नृत्तति उद्घोषित कर स्वय मज्री बन बँठता है । परन्तु वह दृढ़ सकत्प 
का व्यक्तित्व नही । लेखक ने ही स्पप्ट शब्दों में उसका परिचय देते हुए लिसा है--- 
“जनादन का स्वभाव था कि जब तक वा टालते बने, टाली जाए, उनका मुकाबला 
केवल उस समय किया जाए जब टालने का अन्य कोई उपाय नजर न आए 

सचदल सह विराटा गढी का नृत्ति हूँ त्तया अवतारत्राद पर विश्वास रखने- 
वाला कट्टर घामिक है । तभी तो अलीमर्दान की कुमुद की माय अस्वीकार कर, कम- 
जोर राज्य का स्वामी होकर भी उससे युद्ध करने की तैयारी करता हैँ और विरादा 
एवं विराटा वी पद्मिनी वी रक्षा वरता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो जाता हैं । 

गोमती भी सामान्य नारी हैं जिसमे नारीसुझभ भोलापन और दुर्वल्ता है । 

यह पूर्ण सत्य हैं कि बालोच्य कृति में पात्रों के चित्रण में गतिशीलता, 
सशकतता और स्वाभाविव ता पूर्णतया हैँ। सभी कोई पान अपना सफ्ल व्यवितत्व निभाते 
है । मीट में अधूरे नही रह गए । वर्माजी स्वय मनोविज्ञान (नरविज्ञान) के ज्ञाता हैं, 
और जीवन वा विस्तुत अनुभव है। फलस्वरूप पात्र चितव॒ग मे मनौवैज्ञानिक सत्य 
पूर्णतवा मुखरित होना है। 


सुस्ताहिब जू (ऐतिहासिक उपन्यास, १६४२-४४) 


लगन, 'प्रेम वी भेंट! आदि की तरह वर्मा जी का यह अत्यन्त लघु उपन्यास 
है । इन दिनो युगानुप, आवश्यकता वी महत्ता उदधोषित कर, वहत-सी छोटी-छोटी 
कृतिया साहित्य समार में जा रही हैं जो अपनी लुबुता मे घनत्व और विस्तार को 
समाहित किए रहती है। 'छगन', प्रेम की भेंट, मुसाहिव हू आदि उसी कोटि वी 
वलाकृतिया स्वीकृति वी जायगी । 

आलोच्य उपन्यास रोचक, वीरगुण उत्तेजक, संवेदनशील ऐतिहासिक रचना हूँ 
जिसमें इतिहास और कल्पना वा सुन्दर समन्वय हैँ । कथावस्नु मुख्यत एफ पात्र के 
जीवन चरित पर थवल्म्बित है । | ले छ968 ने छिखा हँ--'# ॥05६6| 660 
ग04 ग९९९४5३॥व]9 7१6 गरापणी 09 900, ॥ एज 9४ 4 टण्गरफ़ाहा८ ॥९0 8 
एश50०॥ 07 0५780॥5 ” पिर भी हृम इस प्रसंग पर आगे मचब्य प्रशट छरेगे । 

केग्णा के जागीरदार उदारमना, राष्ट्रीय भावनायुकत, उदारचता थे जिनदे 
पास बारह सौ योद्धा थे । वे कयउने योद्धाओ से इसना प्रेम रसते थे कि विना उन्हें 
सिद्याए क्वय नहों साते योर फरस्वर्प योद्धाओं से उन्हें अपने हृदय वा सम्राट 
स््रीशार 8 र लिया था। उसी स्वाभावित़ चुत्ति वे कारण पर्वानाव भे उननी उदार 
सहवधिनी रानो चरसाली बाठी अपने सभी जाभूषणों को गिरदी रखदर, अपने पति 
दा धर तथा टेउ निभानी है । 

दनिया वे राजा वे यहा उत्सव होता है परन्चु चससारी बारी अपनी स्थिति 
भातहर कि मानूपषण एवं क्षल्वारफिय सिया 


कब + >+ अनर>२नरनजननन 
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दे बोर जानमपविज्वीन देख, उस 
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पर व्यग्य-वाण का सथान करेंगी, वह निमत्रित होकर भी उसमे सम्मिलित नही होती है। 
यह सत्य सैनिकों को भी ज्ञात हो जाता है और वे मानमिक पीडा से भर उत्ते हैं और 
कृतज्ञता के कारण डोम रामू, उसका पोता पूरन और कुछ योद्धा विना किसी को ज्ञात 
किए बहुत-सा जेवर, आभूषण लूट लाने की योजना बनाते हैं और सेठ-साहुकारो को 
लूट कर बहुत-सा घन, चरखारी वाली को अपित करते हैं, यह कहते हुए कि गड्ा हुआ 
धन प्राप्त हुआ है । 


कुछ चादी के जेवरो को लल्ली, जो उस लूट में सम्मिलित था, छुपचाप 
छिपाकर कूुजी के यहा जाता है जहा वह पवडा जाता है क्योंकि उन चादी के जेवरों 
में कुजी की पुत्री सुभद्रा के जेवर भी थे। कुंजी और अन्य लूटे गए साहूकार दतिया 
नरेश के पास दास्तान उपस्थित करते हैं। दतिया नरेश सच्ची परिस्थिति से अवगत 
हो, दलीप मुसाहिव ज़ू (केहआ के जागीरदार) से लूट करने वाले सैनिको को समर्थित 
करने की आज्ञा देते हैं । मुसाहिव छू को अपने निर्दोप, स्वामि भवत्र सैनिकों पर अहूट 
विश्वास था कि वे बुरी नियत से कभी चोरी या लूट नहीं कर सकते, मात्र गलत भावावेश 
में ऐसा सम्भव है। मुसाहिब जू अपने प्रियज्ननो को देने मे अस्वीकार कर देते हैं । 
नृपति ऋद्ध हो, अपने दीवान को मुसाहिव ज़ू को कंद करने की आज्ञा देते हैं । मुसाहिव ज़ू 
स्वय वीर योद्धा थे । मुकावला के निमित्त कटिवद्ध हो अपनी सेना को दृढतापूर्वक 
तैयार रखते है। दीवान परिस्थिति की भयानकता की कल्पना कर, चालाकी से कार्य 
करता है । वह मुसाहिब ज़ू के सम्मुख अकेला उपस्थित होकर, अपनापन प्रदर्शित कर, 
दतिया का नमक खाने के कारण, राजा की सेना से न युद्ध करने का वचन ले लेता 
है और कहता हैँ कि आप राज्य छोडकर अन्यत्र चले जाए क्योकि दतिया नरेश से 
युद्ध करने का परिणाम यह होगा कि यह राज्य निर्वेछल और शक्तिहीन हो जाएगा और 
यथावसर दूसरे राज्य इसे नष्ट कर डालने का प्रयत्न करेंगे, जो आप नही चाहेगे और 
मित्रता स्वरूप मुसाहिब जू से उगकी बन्दूक माग लेता है । मुसाहिव जू अपनी निरछ 
लता के कारण ऐसा ही करते हैं । मुसाहिव जू अपनी सेना, स्त्री, धन सभी के साथ, 
राज्य छोडकर अनन्‍्यत्र प्रस्थान करते हैं । तव साहुकार आदि यह सोचकर कि राजा 
मुसाहिव ज़ू को बहुत मानते हैं, उन्ही लोगो के कारण निकाले जाने पर, भविष्य मे 


राजा उन्हें (साहुकारों को) ही सताए, भयाक्रान्त हो रास्ते मे आकर, मुसाहिव जू को 
मनाते हैं । 


राजा किले से मुसाहिव जू को जाते देखते हैं । उनका क्रोध विलीन हो जाता 
है ओर उनके प्रति पूर्व प्रेम एव स्नेह उभर आता हैं। अतएव दीवान को मुसाहिव जू को 
पुन मनाकर छोटाने के लिए भेजते हैं। परन्तु, मुसाहिव जू आगे वढते जाते हैं | तव 
राजा ने दूसरी वार रामसिह नामक व्यक्ति को, जिससे मुसाहिव जू की बहुत पटती 
थी, लौोटाने के लिए भेजा । रामसिंह ने चतुराई से, मुसाहिव ज़ू की राष्ट्रीय भावना 
जाग्रत करने के निमित्त झूठ बोलते हुए कहा कि अभी इस राज्य पर आक्रमण होने 
वाला हैं और यदि आप इस कठिन, विपद्कालीन स्थिति मे छोडक्र चले जायेंगे तो 
दुनिया हसेगी और यही सोचेगी--“आपके सिपाही छाका डालने मे प्रवीण और आप 


वर्मा जी फी रचनाओं फा वर्गोकरण श्र 


डरपोफ़ो मे सवसे आगे समार भर कहेगा कि आपने ठीक समय पीठ दिजाई और 
आप कायर हैं ।” मुमाहिवजू जैसे वीर पुदप को यह वात गड जाती हूँ जौर राज्य के 
रक्षार्य ककना आवश्यक मान ठहर जाते हैं और यह सोचते हैं कि बुद्ध के पश्चात्‌ 
यह राज्य बवश्य त्याग कर देंगे । एक वाग मे, जो दतिया के वाहर था, युद्ध के निमित्त 
ठहर जाते हैं। अन्त में राजा स्चय मुसाहित्रजू के पास पहुच कर उन्हे मनाकर लौटाते 
हैं ओर उपदेण देते हूँ कि सेनिक्रों की व्यवस्था ठीऊ रखो जो आतक न फंडे । 
क्योकि--- 
“जात राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, 
सो नप अवधि नरक्र अधिकारी ।/! 

यद्यपि कथानक बहुत रुयु है, परन्त गतिवान, घुमता हुमा और सकल है| यदि इसे 
उपन्यास से अधिक बटी कहानी' £2० ४०७ कहे तो उचित है।? इपने सभी 
घटनाएं, सभी क्रिया-कलाप एफ वेग से यडते है, और सूत्र वद्ध रूप में । परन्तु जठिझता 
नही है । व्यर्थ की वातो एवं तब्यों का वाउल्य नहीं है, जैया कि बपने को आज के 
बहुन्ञाता प्रदर्शित करने वाले उपन्पानक्वार दरते है। इलाचन्द जोयी कतर 'जड्ञाव 
का पढ़ी? इसी दोशपुक्त कृति स्त्रीखीर करता चाहिए । अनेत्र में भी यह प्रवृध्त 
व्यावत्त ?। इसलिए कयानऊ की दृष्टि से 'मुसाहिब जू' सकल है । 

उक्त पुल्वक्त का नामकरण भी उचित हुआ हैं ज्योके सम्यूर्ग कयातफ का 
मुख्य आवार देलीवलिह सुवाहित्र जू ही हैं। सोवा' की तरह अआनऊता नहीं हैं । साथ 
ही यह भी स्मरणीय है कि वर्मा जी ज्ञा यह पहला-पुत्प प्रधान उपन्यास हैं । 
बिरादा की वम्िनी,' 'मृगनयनी', ाँती की रानी छद॒ती वाई, आदि मे जहा नारी 
ही प्रधान रही हैं, वह्य जालोच्य उत्ति में मुमाहित्र ज़ु जौर उनके विग्यसनीय 
सैनिक मुन्प सटे हू। एइरव नामकरण की साय हुता स्पप्ट है । 

मुनादित जू में आई की प्रतिष्ण है। उनके प्राय पी पराय-याशाएं 
भादर्श के आरायक-आादाबिहा है । थे कर्तंब्य को, प्रेम फो, राधहित को प्रमुस स्त्री हार 
ऋते है। नुपाहित जू जहाँ जयते सैनियों को सीची जाति के होते पर भी गड़े छगाते 
हैं, भरपूर प्यार देते है, जाती स्त्री जा जाभूषण समाप्त कर देते है कौर जित जाजितो 
वो राज ४ हाथ सौंजा जन्‍्प्रीक्षार कर राज्य से निस्वासित होना स्वीशार करने 
£, बही पूरत, रामू ज्ादि माडिक वी रक्षा के लिए प्रात सह देने को तलर रहते 


कर 


हू । स्पामिनी शी गिरी वउस्या ज्ञात कर लूट नी परते#, परन्तु विस्तार भाव से(यर्थराति 


यह एम उतने जज्ञान शा दयोवक है) उप घन में से झुझ पैठा सही रखते, ते फिसी 
स्त्री हो सताते हैं। चरपारो वाली पैसे के जनाव मे, पति के धर्म की रा नि 
क्षपना सम्धाय जानूरय बिना हिचए और जबिस्ता के सनाप्व जर उाठठी है । 7 
प्रकार यवावंद्त्र वातायरंण के साथ हो आइये का गे 


आओ 
पर 


सुर्दर सवोग है (जाद्शॉस्थूवि 
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१३० चुन्दावतलाल वर्मा साहित्य और समीक्षा 


समावेश्ञ प्राप्त है। उदाहरणाय प्रथम अध्याय (मुसाहिब जू) को देख सकते हैं, जिसमे 
मुसाहिव जू के शिकार खेलने का रोचक चित्रण हैं। प्रसगवश यह कहना उचित न 
होगा कि लेखक के स्वय के शिक्रार का मार्थिक अनुभव ऐसे प्रसगो में सब्विहित है। 

उद्देश्य के रूप मे लेखक ने यह मिद्ध करना चाहा है कि जहाँ सत्य प्रेम की 
प्रतिष्ठा रहती है, निर्मेंठ और पवित्र मनोभावापन्न अर्ध चढाया जाता है, जहाँ अपने 
सहयोगियो के बीच प्रेम की अविच्छिन्न धारा किल्लोल करती रहती है, आश्रितो की 
सुरक्षा-भावना सुदृढ़ रहती ह वहाँ सिद्धि और विजय हैं। 'मुसाहिव जू' इसी का उदा- 
हरण प्रस्तुत करता है। नृत्तति को भी मुम्ाहित्र की चारित्रिक सवलता और गुणों के 
सम्मुख भुकना पडता है | साथ ही सैनिक सयम तथा “जास राज 'ग्रय अत दुखारी, 
सो नूप अवसि नरक अधिकारी? पर भी विशेष महत्व है । यद्यपि इस मार्ग में अवेर 
क्‌ठक हैं, विध्न हैं, कष्ट एव पीडाए हैं, परन्तु अन्ततोगत्वा वही माग गरिमा 
मडित स्वीकृत होता हैं । 

टिकेंत (मधुकरशाह) मे मुणी अजमेरी ने भी धर्म परायणता, वीरता की 
सिद्धि का बडा आकर्षक चित्र खीचा हैं। कालिदास के “रचुवशम” में भी दिलीप के 
चरित्र मे आश्ितो के प्रति रक्षा की भावना और प्रेम अद्भुत है । वर्मा जी के 
अन्य उपन्यासों मे भी इसी कत्तंव्य की जीत प्रतिष्ठित है । 

वातावरण की दृष्टि से विशेष महत्व आलोच्य कृति को नही दिया जा 
सकता क्योकि बहुत थोडे से शब्दों में लेखक ने तत्कालीन राजनैतिक स्थिति की 
चर्चा कर दी है, परन्तु मूलरूप से मुसाहिब जू की जीवनी पर प्रकाश डाला 
गया है । 

वार्ताछाप और कथोपकथन की दृष्टि से कह सकते हैं कि नवीनता, रोचकता, 
प्रवाहपूर्णता, जिज्ञासा, मनोवेज्ञानिकता का सफल निर्वाह है। उदाहरणार्थ पृष्ठ ११६, 

११७ आदि देखे । 

भाषा शैली की दृष्टि से इसमे नवीनता नहीं है। एक सी सरल, सहज, 
प्रवाहयुक्त भाषा प्रयुक्त हैँ | यत्र-तत्र वुन्देली शब्द और मुहावरे भी मिलते हैं, जेसा 
उनकी अन्य कृतियो मे भी दृष्टव्य है। 

'मुसाहिब जू' मे दलीपर्सिह सुसाहिब जू, चरखारी वाली (मुसाहिब जू की 
पत्नी), पूरन, राजा, राम आदि प्रमुख व्यक्ति हैं जिनका सफल निर्वाह इस छोटी- 
सी कृति मे दृष्टिगत है। 

दलीपसिंह आलोच्य कृति के नायक हैं । जिनके आधार पर पुस्तक का 
सार्थक नामकरण भी हुआ है जो पूर्णत ऐतिहासिक पुरुष हैं। 'दलीपसिह उदार थे, 
शिथिल थे, ६ठी थे सहज विश्वासी और सहसा प्रवर्ती ।” 

उसके साहस का उदाहरण तेंदुए के शिकार तथा राजा के क्रोधित होने पर भी 
स्वामिभकत, प्रिय सैनिको को समर्पण से इन्कार करते समय देखते हैं । वे अपने प्राणो 
को बाजी छगाकर, अपने आश्रितो की रक्षा मे कटिबद्ध रहते हैं । 'टिकेत' मे मघुकर 





१ मुधाहि जू , १० ८। 


वर्मा जी पी रचनाओ फा वर्गीकरण १३१ 


शाह अपनी आन पर तिरूक लगा, बादशाह की उपेक्षा कर अपनी वीरता का ज्वलन्त 
प्रमाण देते हैं । वह स्पष्ट कहते है--- 
धम मश्न ग्राणों से पचामों युणा प्यागा है, 
घम॑ ही ता लोक-परलाक का तहारा हूं, 
घम दिव्य दीपक है मोक्ष को भी राह का, 
घमं स॒ नहीं हे बडा हुफन बादआही का, 
जीते जी कदापि धर्म स न मंह मोडगा 
डर से विसा के कभी घर को ने छोडगा। 
उसी प्रकार मुसाहिव जू भी अपनी दृढवता का प्रमाण बडे आकर्षक ढग से देते हैं। 
सोना मे सुगनन्‍्ध की तरह उनमें उदारता और सहिप्णुना भी है। “दुआछूत 
के दम्भ को वह ने मानते थे ।” इसीलिए उत्तके सेनिको तथा अनुवाय्ियो मे छुआछुत 
वा भेद-भाव नहीं था। इसी का परिणाम हैं कि पूरन आदि मेहतरो फी भी गछे लगाते 
में वह नहीं हिचव् ते। पूरन के गले लगाने मे एक दूसरा मनोवैज्ञानिक कारण भी 
हो सकता है, वह यह कि उसने उनके प्राणों की रक्षा तेंद्रए मे की थी। इसी कुृतनता 
के आवेश मे उन्होंने विया हो । लेफझिन यही उनके प्यार और उदारता वी सीमा नहीं 
है।" मुसाहिब क्षू का नियम था कि जब कभी जितने संनिक उनझे घर पर आ 
जाते, वह उनको भोजन कराते । 
उनवे उदारता का ही सपल प्रमाण हूँ कि जब वह थके-प्यासे घर लौठते 
तो पहले सबसे अधिक आवश्यक अनुभव कार सर्वप्रथम पूरन वो पानी पिलवाते है और 
जब धोसे से उन्हे शर्वत भर अन्य लोगो को पानी पिलाया जाता हैं गौर इस रहस्य का 
उन्हे पता छगता है तो क्रुढ्ध हो पत्नी से पूछते है--“किसी को श्वेत, किसी को पानी ' 
यह यया ?” और वह स्पप्ट फहते हं---“यह बहुत बुरा हुआ । जो छुछ हो, सबके 
लिए एक्-या होना चाहिए। मेरा जीवन मेरे सैनिको से ही सार्वक है । मेरे छिए विकार 
है, यदि में पेट भर प्राऊ और मेरे आदमी भूखे या अधपेट रहे ।”* 
उनकी आदर्भवादी व्यवस्था का भी प्रमाण है कि सभी सनिक और शिकारी- 
दल उनसे सकोच करते है भौर गलत कार्य मे हाथ नहीं ठालते। एदर्थ रामू, पूरन भादि 
जो लूट करते है, उनसे इस कार्य के लिए डरे तथा सदाकित रहते है । 
मुमाहिव ज़ू बडे शिप्टाचारी पुरुष हैं तमी तो भूफे, जो नीची जाति का होने पर 
भी दय में उनसे वडा है, के सम्मुस्त हकका भी नहीं पीते । इससे बढवर महानता वा 
पूसरा दया उदाहरण दिया जा सकता है । 
इस भ्रवार सभी दृष्टियों से वह महान्‌ व्यवित्तत्व रसते है । उनकी चारिभिय 
महता के कारण हो उदको सभी बडे आदर और प्रेम से देसते हैं। उनयी आजा 
पर प्राणों को न्योछावर फरने को प्रस्तुत रहते हैं। तदर्थ हम उन्हें सामान्य कोदि का 
वर्गंगत पान्त नही मान सकते । चरिप्त में अनेक विश्विप्टताए हैँ । उनवा चरिय-चित्रण 
टेसक ने मनोदंइ्ानिव, रदाभाविक और सपल दग से किया है । 
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श्र बुर्दावतनाल वर्मा साहित्य और सम्तोक्षा 


रामू और पूरत स्वाभाविक भतत, कृतज एवं साहनी व्यक्ति है जो मुसाहिव 
ज़ू की आज्ञा पर प्राण देने को ततर रहते हैं, शिकार जेचते हैं, स्वामी वी मवस्था 
पर चित्तित हो प्रच्छत्न रूप से डक॑ती करते है, मात्र स्वामिती (चरखारी वाली) 
के जेवरो के निमित्ति । और जब उस अपराब में दण्ड मिलते की सम्भावना होती है 
तो स्पष्ट बोलते हु--“जायदाद तो हम छोगो की हमारे मालिक है, सो उसका कोई 
डर नही । देश निकाला हम ओइ़ नही सकते, क्योकि दतिया के बाहर हमारा कोई 
सहारा नही । इसलिए पहले दण्ड (सूली) के लिए हम सव तैयार हो जावे ।”) 

उपयुक्त पक्तियों मे ही उन लोगो की भावना का स्परष्ठ परिच्त्र प्रात्त हो 
जाता हू । 

चरखारी वाली मुमाहित्र जू की पति-भक्त पत्वी है जो उतके समाधान में 
सतत्‌, एवं सबंप्रकारेण सहप्रोग देती रहती हैं। वह राजा की वेटी थी । वह भी 
उतनी ही उदार थी । अठक पडने पर अनेक वार उन्होने मुसाहिव जू को अपने 
बहुमूल्य आभूषण दे दिये थे ।' और इसी प्रयत्व में योगदान देती हुई, अन्त में वह 
पति के धर्म की रक्षा निमित्त अपने सम्पूर्ण जेवरों को ग्रिरवी रस देती है । 

उनकी महानता एक स्थरू पर देखिए जब पूरन के अद्भू त कार्य से (शिकार 
समय मुमाहिव जू की जान वच गई) प्रसन्‍्त होती हे तो स्पप्ट कहवी ह--'ये 
पहुँचिया उसको लेकर कु जी के यहा भेज दो । पाच सौ रुपये उसी समय ले आवे | 
रुपये आते ही तुरन्त भगाडार की की पूरी करो और भोतत् तैतार करो । मुसाहिव 
जू और उनके सैनिक थक्े मादे हैं । पूरत को हदुआ ओर खीर दो । आज सभी को 
हलुआ और खीर दो। भूलना मत । मैं पूरन को कुछ पारितोषिक भी देना 
चाहती हैं ।/* 

इस प्रकार यह पत्ती उत्ती प्रकार उच्च है जिप प्रक्रार बुद्ध की यशोधषरा, 
लक्षमण की उभिला । वह सहिष्णुतरा-सुद्दयता, उदारता की प्रतिमूर्ति हैं । निश्चय 
ही चरखारी का चित्रण भी स्व्राभाविक और सकल हुआ हूँ । राजा के यहा आभूपण के 
अभाव मे स्त्रियो द्वारा छो) गए व्या से बचे के लिए वहा न जाना उसको बुद्धिमत्ता 
ओर नारीगत प्रवृत्ति एव उक्त स्थान की प्रचालत भावना पर भी प्रकाश पड 
जाता हैं । 


पगनयनी' 


मृगनयनी' मे १५त्री शवार्दी के अन्त के ग्व्रालियर-राज्य के मार्नमिह तोमर की 
साहमी कथावस्तु है, जिसमे मृगनयनी, छाखी का ओज, वीर नारियो का अद्भुत पराक्रम 
एवं सदाचारणूणं व्यक्तित्व व्यायकृतता से है । जहाँ नारियाँ सौन्दर्य की कसौरी पर राज- 
रारी बनने की अधिकारिगी होती यी, वहा मूतयती सौत्दर्य के साथ ही अनेक गुगो के 
१ मुमादित्र जू, ए० ६० | 
२ वही, ए० १०। 
३ बह्दी, ए० १६ । 
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कारण तोमर की पत्नी बनती है और जाजन्म नूपति के भोग-लिप्सा के तिपरीत वर्तव्य- 
पथ पर दुढ रहने वा आप्रह किये रहती है । राजमहल वे अन्य राजरानियो के व्याइू- 
प्रहार से प्रताडित होज़र भी, वह एकसूनता स्थापित किये रहती है, हंपव्श घर को 
विनष्ट करना उसे स्व्रीडझार नहीं। छाखी भी आजन्म युद्ध और छक्ष्यवेघ से पाठकों को 
मुग्ध किये रहती है । निम्चय मृगनबनी और छाखी दोनो वीर पुरुष की वीर पत्ली 
हैं। 'मृगनयनी' को कथावस्तु सब्लिप्ट, विस्तुत, साथ ही रोचक्ता, जिज्ञासा से परिपूर्ण 
हैं । घटनाएं इस प्रकार मोड लेतो चलती हैं कि अपूर्व सौन्दर्य वी अभिवृद्धि स्वभावत 
होती है, इसलिये य ह आलोच्य कृति अनेक सस्थाओ द्वारा पुरस्कृत हो छुवी है । 

मृगवयनी' ख्वालियर के पश्चिम, दक्षिण, मे लगभग छ कोमस दूरी पर राई नामक 
ग्राम की अद्वितीय एवं सीन्‍्दर्यपूर्ण रमणी थी । रख्वालियर के आस-पास दन्तुओ हारा 
निरन्तर आक्रमण होते रहते थे | तिकन्दर ने पाँच बार ग्वालियर को पदाकरान्त करना 
चाहा परन्तु वह कुशल घामव, चतुर राजनीतिज्न, उमगग्यील योद्धा मानसिह तोमर हारा 
पराजित होता रहा । मृगनयनी के रूप की चर्चा सुन राजा मानतिह तोमर बाजेट के 
बहाने राई पहुचते हैं और मृगनयनी के लक्ष्य-वेध से प्रभावित हो, आसकत हो विवाह 
मम्वन्ध स्थापित कर उसे रवालियर ले जाते हैं । 

निन्‍्नी (मृगनयनी) का भाई अटल लाख प्रेम से रखता है जो उसो ग्राम की 
मृगनयनी की सहेली है, जो लक्ष्य-वेघ मे मृगनयनी के सरक्ष ही निपुण है। अटल, गूजर, 
और लाखी के अहीर होने के फ्लस्वरुप जाति की समस्या उठ खड़ी होती है और रूढि- 
ग्रस्त समाज दोनों के विवाह सम्बन्ध वा होने देना नही चाहता | इसी बीच छाखी वी 
माता की मृत्यु हो जाती हैं और वह मृगनयनी के साथ ही रहने लगती है। मृगनयनी वी 
रूप-प्रशसा से आकपित हो माँडू के शासक गयासूहीन नटों के एक दल को प्रछ्ोभन 
देकर निन्‍नी और लाखा को ले आने वी योजना बनाते हैं । (यह योजना मानसिह और 
निन्‍नी के विवाह सम्बंध के पूर्व की हैँ) नट राई के निकट पड़ाव टालकर वस्त्राभूषण 
भादि के प्रद्योभनो द्वारा युवतियों पर जाल-डालने का सतत प्रयत्न करते हैँ । नट अपने 
सहायताय॑ माँद् से चार सैनिको को बुलाते है जिन्हें निन्‍नी और छाजी मार भगाती है । 
भावी आशका से उद्देश्ति ग्राम का पुजारी बोधन मानमिह के सम्मुय्न बचाव की 
प्राचंना छेकर उपन्यित होता है । 

गयाबुद्दीन अपने बुचक वी असपखता ठप्ता अपने सैनिकों थी मृत्यु-लयाद से 
अवमगत्त हो राई पर आक्रमण वी योजना बनाता है, जिसमे उसे पराजय होनी है । 

अटल छास्ीी थे साथ समान वी मटिवादिता तथा जाति के पत्वाचार से 
भबभीत होयर मदसर-प्रेस्ति नो के साथ संगरोनी भाग जाता हैं । पिलटी नाम 
एक मिनी अटग पर थानवत्त हो जाती है । गयासुहीन के नरयर पर पाप्रमग से एाद- 
सयतूप सनी छोय नटो के साथ काश्य निमित्त बिले में भागते है गयामुहीन थे क्षाशप्रण 
पर मानतिर रक्षा के किये वहाँ मेना-मद्धित आ उपस्धित होता है । न आयी 
पी हे भागने के छिये प्रपतत सरते है, परन्तु स्यत्ती अपनी बुप्रिमता से पूरे से बथी 
रती गादरर पिल्यी को उसती बृह्चिता यो सज् देश घानी सगे करती है । 
पयासुहीन का प्रपत्त असफल होता है भर छाती तथा पदल में राजा मानमिह तोमर 
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की भेंट होती है जिससे उसे अत्यन्त प्रसन्‍नता होती हैं । छाखी और अठल का थास्त्रो- 
चित प्ररिणय-सस्कार कर दिया जाता हैं। सहभोज के समय बटी रानी ( मानसिह 
की आठ रानियाँ मृगनयनी वी शादी के पुव थी) ६ पवण मृगनयनी को वििप खिलाना 
चाहती है परन्तु उसका यह पडयतन असफल होता है । जटल और छाखी को राई की 
गढी दे-दी जाती हैं । सिकन्‍दर लोदी क्रढ्ध हो ग्वालियर पर आक्रमण करने के 
निमित्त सर्वप्रथम राई पर चढाई करता हैं । उसी आक्रमण मे जब एक रात को कुछ 
आक्रमणकारी हुपचाप दीवार पर चढकर गढ मे प्रवेश करना चाहते है लछासी उन्हें 
देख लेती है और उन्हें लक्ष्य वेव ह्वारा पीछे हटा देती है परन्तु इसी युद्ध मे उसका 
प्राणान्त हो जाता है। अटल भी युद्ध करते-करते समाप्त हो जाता हैं। मानसिंह के 
आजाने से मिकन्दर प्रत्याक्रण करता हैं परन्तु उन दो रत्नों को खोकर मानसिंह 
वहुत दुखी होता है । सिकन्दर पुत नरवर और ग्वालियर पर आक्रमण करता है, अनेक 
भूतियों को खडित करता हैं। नरवर पर विजय स्थापित करता है और पूरी तैयारी के 
साथ ग्वालियर पर आक्रमण के हेतु वह दिल्‍ली लौट जाता हैं, जहाँ उसकी मृत्यु हो 
जाती है। 

मानसिंह मृगनयनी द्वारा प्रेरित होफ़र ललित कला और वीरत्व का आदर 
स्वंदा करते रहते है। ज्सिसे उनके राज्य मे सुख और शात्ति वनी रहती हैँ तथा 
मृगनयनी और तोमर अपने जीवन में नैतिकतापूर्ण आचरण को अपनाकर आदर्ण 
का प्रतिष्ठापन करते हैं । 

स्थानीय रग (॥0०8 ०००७०) की दृष्टि से भी 'मृगनयनी' का महत्व है। 
बुन्देली ग्राम मे युवतियों का होली खेलना, उत्सव करना आदि को इस हृष्टि से उप- 
स्थित किया जा सकता है। 

आलोच्ध कृति भे कथानक इतना भव्य, आकषंक, रोचक है कि विना आद्यो- 
पात पढे जी नही माचता । 

निन्‍नी, लाखी आदि के भयानक आखेट शिकार-वर्णन” तथा वधेरा की 
चारित्रिक विशेषताए, वुन्देलो का सामाजिक व्यवहार, नटो को लोभी तथा प्रपची 
दुष्ट वृत्ति, वैज्ु गायक का निरछल हृदय, गयासुद्दीन की विल्यसप्रियता और पतन 
सभी बडे ही स्वाभाविक एव सुन्दर रूप मे अभिव्यक्त है। 

“मृगनयनी 'मे यद्यपि नायिका मृगनयनी को ही स्वीकार कर उसी के नाम 
पर उपन्यात्ष का नामकरण हुआ है, परन्तु छाखी का चरित्रिक गठन इतना सशक्त 
है कि जिससे यदाकदा वह मृगनयनी से प्रवल दीख पडने लगती है । 

झासी की रानी-लक्ष्मीवाई', गढ़क्‌डार', 'माघव जी सिन्धिया' आदि की 
तरह इसमे भी वहुत पात्र हैं, जिनका उचित ध्यान, लेखक को सदा बना रहा है । 





१ वर्मा जी स्वय आखेट एवं शिक्रार में अदभुत आनन्द अनु गव करते हे | उन्होंने 'दबेपाव? 
पुस्तक की सृष्टि अपने अनुभवों के अधार पर वो दे न जिममें सभी शिकार वी कहानिया है। मुग- 


नय्नी' पृ० ५१,५२,५३ आदि को देख सकते हें जिसमें आखेट का रोमाचकारा तथा मनोमुस्षकारी 
वर्णन है । 
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ये सभी एक लक्ष्य वी बोर प्रवृत करने मे सहायक सिद्ध हए है ।* 

राजनैतिक वातावरण, तथा कथोपकथन भी बालोच्य कृति की उत्कृप्ठता 
में सहायक सिद्ध हैं। मृगनयनी हारा नारी-गीरव की सुरक्षा, पारिवारिक संघर्ष की 
परिसमाप्ति का स्वाभाविक चातुर्य, नारी-जीवन का मूल कर्तव्य जादि विपय बढ़े 
ही प्रभावपूर्ण ढंग से चित्रित है। महादेवी वर्मा ने इसी सत्य की समंचित-प्रतिप्ठा 
करते हुए साफ झब्दों में लिखा हैं--“वास्तव मे स्त्री भी अब केवल रमणी-मार्या 
नहीं वरन्‌ घर के हर समाज के विशेष अग तथा महत्वपूर्ण नागरिक है, अत उसका 
कत्त व्य भी अनेकाकार हो गया हैं । 

आलोच्य कृति के माध्यम से वर्मा जी ने (!) लीकिक आदर्ण राज्य की 
स्यापना | (२३) धामिक नहिप्णुता हारा एकता (१४) राष्ट्रीय कत्तव्य को धर्म से 
अधिक महत्वजनीन स्वीकृति, (१?) अलर्जातीय व्रिवाह क्री आवश्यकता, (?) श्रम 
वी महत्ता, (८४?) ललित कछाओ का समुचित विकास और प्रसार, (!//) रूटित्रादिता 
एवं जातपात की सवीर्णता का विरोध (अटरू और छाखी के माध्यम ने), (०7४) 
नारी शक्ति को प्रेरणा स्प में प्रहण की वाछा, (१८) फैचन की अनावब्यक्ता, (”) 
पाला और श्रम एवं चत्त व्य के समन्वय वी भावना, (2४) सच्चे और थुद्ध-प्रेम की 
स्थापना और महत्ता, (२४४१) धर्म-वित्तत और वाकूयुद्ध के विपरीत, जीवन को सनृद्ध 
वनाने के लिए मधर्ष वी आवश्यकता, (2४१) जीवन में सयमशीछता की अनुभूति 
का महत्व आदि तत्वों पर विशेष घ्यान केन्द्रित रखा हैं और तोमर का चारित्रिक 
गठन और मृगनयनी वी वैयक्तिक विधिप्टताएं प्रवात रूप में इसी दिशा भे प्रयत्त- 
वान हैं ) चरित को महत्ता लेखक के सम्मुख सर्वदा है, जो नामकरण से भी समझा 
जा सकता हैं । 

वर्घर्रा का उपन्याव की कथावस्तु से महत्वपूर्ण सम्बन्ध प्रत्यक्ष नहीं मालूम 
पडता जौर इस आधार पर कुछ आलोचक़ो ने वर्मा जी पर दोपारोपण भी पिया है । 
परन्तु, ध्यान से देसने पर वपर्रा कयावस्तु की प्रगति और ख् सला में अप्रत्यक्ष रुप 
से मह्त्व रखता दीख पडेगा। राजन तिक क्षेत्र मे विस प्रकार एछ भय उसके कारण 
अन्य राज्यों में पद रहा था, इसका नी प्रकाश उभके निर्वाह से होता है। इन 
सावारो पर बधरी को पूर्णतया अनावस्यया सिद्ध नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी 
घारणा है । यह वार्य वोई आवश्यक नहीं कि उसकी उपयोगिता ग्वालियर आने में 
ही मिद्ध होती । एक सूत्र निश्चित रूप से बना हा है, उसे बोई भी अस्वीकार 
नही दर सकता । 

आलोच्य घति मे मानमिह हारा प्रजावत्यलता का प्रभावपुर्ण निष्कर्ष उपस्थित 





१) गयाह रन अर नसोर पास के पृश्रो की लि'न्त्यि बामुज़्ा (पी लारी पीर प्रद्ल 
यो प्रेम गाया, १00 उ खान के शानझ बयरः के भोजन की इसता झीर रमतप् ने जी प्रवक्ति, (8) नं 
झा निम्राय कीर एनश पर ले, (४) रावता पीर झइता का क्या (शो बैनू का ऋणरीयन (भ्स) 
दोपन पर दिग्य दा छपर भार घम धवरत यदाीी शगन्ता घदनाए खीर प्रमग रे, इस्लुये झून 
3, साथ एए 3 | में पालक और चरियोक्ते अंग में सतपत हुए हैं।माब चादुद प्रशा 
एस सित्र अपस्थित गरन के लिए ८ल्‍च्यास में अरपस्ति रूप में स्थान पा सझ्ते है । 
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है जो वेश-परिवर्तन कर जनता की स्थिति के निरीक्षण मे व्यजित है ओर जिस आधार- 
भूत प्रकरणो से हरपद्देलित एक किसान मजूर वोलता है--”सुना था कि महाराज 
ब्राह्मणो, पडितो मौर सेटो के ही है। आज जाना कि मजूरों और किसानो के भी 
हैं ।” राजा उनकी स्थिति मे सुधार करना, उनके लिए औपघालय, घर बनाने की 
व्यवस्था करना परम कर्त्तव्य स्वीकार करते हैं । 

आज का युग फ्रान्तिकालीन विचारों का युग है, जनतत्र-भावना का युग है । 
इसकी पृष्ठभूमि मे आधुनिक भारत स्वातन्त्रा-सग्राम तथा विचार-प्रवृत्त को अपेक्षित 
महत्व दिया जायेगा । राजा जनता का सेवक माना जाता है, औरे इसी भावना कौ 
अभिव्यक्ति मानसिंह के चरित्र द्वारा प्रस्तुत की है । राजा राधिकारमण इृत “दरिद्र 
नारायण” मे भी यही भावना है । 

२०वी शताव्दी के पूर्वार्द मे कखाकारो और सगीतज्ञों की वडी दयनीय अवस्था 
थी | उनकी साधना के उचित मूल्यात्नन विपरीत उन्हे भूखो रहना पडता था। वर्मा जीने 
इसी अनासक्तता और अनर्थे का विरोध कर उनको प्रतिप्ठा और सम्मान नृप तौमर हारा 
बैजू गायक के माध्यम से क्रिया है। मानसिह गायक को साधना का पूर्ण सुयोग देते 
जिसके द्वारा वे नवीन रागो के निर्माण मे सफ्ल होकर गौरव बढाते। वंजू द्वारा 
गरूजरी, रोडी आदि निर्माण इसी सत्य के प्रमाण हैं । इसी चित्रण मे वर्मा जी के 
सगीत कला ज्ञान का भी परिचय मिल जाता है ।" 

राष्ट्रीय-कत्तंघ्य तथा देदा-प्रेम को उद्देश्यमूछक प्रवृत्ति के साथ ही कुछ विचार- 
णीय प्रदन हैं । जिस आदर्श भूमि पर वर्मा जी ने सामन्तीय राज्य की कल्पना की है 
वैसे सामन्तीय राज्य का कभी भी स्थापित होना महावीर अधिकारी के मतानुसार, 
असम्भव है । 

“वर्मा जी ने तात्कालीन जन-जीवन के अन्तर मे प्रवेश करने का प्रयत्न नही 
किया । उनका ध्यान अत तक मानसिह तोमर और मृगनयनी पर केन्द्रित रहा है । 
इसीलिए राजमहलो और महारानियो की पोपाको मे ही उनकी पलके उलझी रही हैं । 
लाखी और गटल के विवाह के वाद के जीवन मे जन-जीवन की केवछ आगिक झरूक 
है । वह तत्कालीन समाज की किसी भी परम्परा को पेश नही करते । युद्ध और लूट- 
मार से उत्पन्न जनता को विपन्न स्थिति का भी वह सहानुभूति के साथ जिक्र नही 
करते। पडितो और मुल्लाओ के अत्याचारो के विरोध मे जो विद्रोही जनवादी परम्परायें 
कवीर रैदास और दादू ने स्थापित की थी उनका भी वह कही जिक्र नही करते। 
जवकि उससे पुराने लिगायत सम्प्रदाय को वह भूले नही हैं। जातिगत वेमनस्प और 
कर्म काण्ड के भयानक रूप का चित्रण भी कही नही है । हाँ, केवल आचार्य विजय 
झभौर वोधन पछित मे तृन-तू मैं-मैं जरूर होती है ।” परन्तु उपर्युक्त कथन अ्रमक है । 
कलाकार थोडा स्वप्न भी देखता हैं । इसलिए सम्भवत उसका स्वप्नशील मन वहा भी 
कुछ रग विखेर दे । इस दृष्टि से सभी कला तियो पर आक्षिप किया जा सकता है, 
जो अनुचित है । साथ ही मुल्य कथावस्तु उच्चस्तरीय लोगो की है तो जन-जीवन का 


१ वर्मा जो खय सगो: श दे | वह सितार वनाने में बहुत ही प्रव॑य दें | 
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ही विदश्द वर्णन कैसे सम्भव है । फिर भी ग्रामीण मनोदशा, जाति-बन्धन, पर्व होली तया 
पूजा आदि (#0०॥०४०॥५) निश्चितरूपेण स्वाभाविक ढग से हुआ है और जो काशी 
सैफल और ययार्य है । 

गयासुद्दीत द्वारा भेजे गए नटो का लाखी को अपनी ओर आक्ृण्ट करना और 
रस्मो पर चढ़कर कसरत आदि का वर्णन त्रिम्नुवन सिह को अधिक उपादेव नहीं मालूम 
पडा । परन्तु, ज्ञात होना चाहिए, उन्ही चारित्रिक सगठन और विरोचित कार्य करते 
उसका हृदय इतना ठोस तथा दुृढ हो गया कि भयानक बुद्ध में भी रूभी मुह नहीं 
मोडती, सतत्‌ सबर्ष करती रहती है । वह तो विकास वी सीढो मात्र है और जिससे 
उसकी उपयोगिता सिद्ध है । जरूरी नहीं कि लेखक वाद में रस्से पर चढाकर कुछ 
कौशल प्रदर्णशत करावे ही---यह कोई तक॑ नही है । 

भाषा-शली की दृष्टि से यह ज्ञातव्य है कि ऐतिहासिक लेखको मे वर्मा जी और 
राहुल वी भाषा अधिक सरल है। वर्मा जी में भापा की एकत्पता सर्वत्र है । 
उदाहरणाथ्थं हम उनकी किसी भी कृति का कोई भी स्थल देख सकते है । अलक्रारिक 
भाषा-प्रयोकता वर्मा जी नही । कभी-कभी अलकार के प्रधान होने से अथंगाम्भीय तो दूर, 
भान भी पल्लवित नही हो पाता | वर्मा जी मे जो अलकार दृष्टिगत होते है, लूगता है 
जैसे वे स्वभाविक रूप मे आगए हैं, चेप्ठापूर्वक नही जिससे कथोपक्रथन आदि प्रवाह- 
पूर्णता के साथ चमत्कार से युक्त हो गए हैं। नीचे कुछ अलक्ारो को प्रस्तुत करेंगे 
जिनमे नवीनता तथा सा्थेक्रता पर्याप्त मात्रा मे हैं, वघरी वोला “जैमे क्रिसी नाले ने 
प्रवाह के जोर से वाध को फाड डाला हो । एक लम्बी डकार ली, जैसे वरसात 
में कोई कच्चा मकान गिरा हो ।” इनमे णब्द-ध्वनि विशेष ध्यान देने योग्य है जिसने 
वर्मा जी की पद्ुता स्पष्ट होती है। 

'मृगनयनी' मे बधावसर मुसलमान पात्रो के मुख से सरल एवं प्रचलित उर्दू वे 
शब्दों का प्रयोग भी कराया गया है, जैसे शुमार, अमल, वहिश्त, जलजले, ताज़ी, जगन 
आदि। 

यत्रतत्र वुन्देली शब्दों का भी प्रयोग है जैसे पतोखी, एरच, ग्रुदनोठा, छवा, 
हुमकना, आमसें, झरूटा, भदूते, छोरना, झीम, गाह, म्यात, घाहना, उसार, कोलना, 
सकेलना, हरकनी, फोचना, रानना, छेवछा, जडड, रिल गया, विरविराना, खगोरिया 
भावना, समोना, छपका, उमनूना जादि । 

प्रो ०हरस्वरूप माथुर ने कथोपकथन के सम्बन्ध मे ठीफ ही कहा है---/इस उपन्यास 
में समन्वित-पद्मति पर लिखे गए अनेक कथोपकथन है । इसमे कला का जैसा सयत्रित 
बौर निसरा रूप दीख पठता है, वैमा बहत कम उपस्यामवारों वी कृतियो में दृष्टिगत 
होता हूं । स्वामाविकता, रोचकता यथार्यता नभी गुण है 

प्राय ऐतिहासिक उपन्यासों मे रोमास सनिवार्यत दृष्टियत होता है। बर्मा _ी 
के अन्य ऐनिद्वासित्र उनन्‍्यासों में भी यह तत्व प्रधान है, जैसे विरादा दी पद्मिनी', गट 
कुडार आदि । 'मृगनयनी' में छावी जौर अटल, ग्रे जौर तोमर जा रोमास घयातत्त 
है । 'बहिल्यादाई में मल्हार राब तथा आनदी और सिन्दूरी रे रानस से दगासी 
की रानी रृक्ष्यों बाई मे अन्य सरदारो के बीच उस तत्व को देसा जा साता है। राहए: 
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यशपाल, रागेयराघव, हजारीप्रसाद द्विवेदी, भगवतीचरण वर्मा, राखालदास, के० एम्‌० 
मुशी सभी वी तियो मे रोमास का महत्व अक्षुण्ण है । परन्तु यह उक्ति कि 'प्रेम जीवन 
के कर्तव्यों से विमुख करता है वर्मा जी पर पूरी तरह चरितार्थ नही, क्योंकि उनकी 
कृतियों मे रोमास और कतंव्यनिष्ठा का सतुलन है, देद-प्रेम की आस्था तथा तेजस्वी 
नारीत्व मुख्य हैं । 

सम्पूर्ण उपन्यास मे वीर रस प्रधान है, कुछ स्थलों पर शज्भधार रस भी है। 
मानसिह और मृगनयनी तथा छाखी और अटल के प्रेम-मम्बन्ध भे »ज्भार है, परन्तु 
आद्योपान्त कर्तव्य और देश निमित्त युद्ध-ब्यापार इतना प्रवक्ू और महत्वपूर्ण है कि 
जिससे वीर रस प्रधान हो उठा हैँ । मृगनयवी, छाखी के शिक्रार और आखजेट में भी 
यह प्रधान रूप से उपस्थित हुआ हैं । 

प्रकृति-चित्रण वर्मा जी के साहित्य में चार चाँद से लगाते है। उनकी प्रत्येक 
कूृतिय के साथ यह सत्य है | वह जो चित्र खीचते है वह अपने सम्मुख फैले हुए स्वाभा- 
विक रूप में दीखने लगते हैं। निश्चय ही प्रकृति-चित्रण में उनकी अद्भ्रुत प्रतिभा 
दीखती है। उदाहरणाथ देलें--- 

“नदी फे किनारे, गाव के पास, पहाडियो जगल के वीच-बीच में कुछ खेतों मे 
गेह और चने के पौबे लहलहा उठें | खेत पकने को आ रहे थे, मस्ती के साथ झूमने 
लगे थे। 

साक नदी मे पानी था, प्रवाह था। अघपके धान को स्पन्दन देता हुआ पवन 
नदी के प्रवाह को भी पुछकार-पुछकार लेता था ।” (पृ० २) 

“दो पहर रात गए आस पास के खेतो की हा-हा-हू-ह्‌ कम हो गई और दूर 
के खेतो की बहुत क्षीण | चाँदनी छिटक आई कि दूर का भी स्पष्ट दिखलाई पडने 
लगा। खेत से थोडी ही दूर नदी वह रही थी। उसके एक सिरे-का पानी बहता हुआ 
दिखलाई पड रहा था । चन्द्रमा की रिपटरती हुई झिल-मिल जान पडती थी, मानो 
चाँदी की चादरो के आवरो पर आवरे चिलचिला रहे हो । छोटी-छोटी सी आडी-सीघी 
लहरें उठ-उठ कर इन आवरो को पहन-पहन लेती थी । सम्पूर्ण लहरो का समूह चाँदी 
की उन चादरो को ओढ लेने की होड सी लगा रहा था। पवन के आने-जाने वाले 
झकझोरे इन आवरो को और भी चचल कर रहे थे। लहरो की करू-कल झोको पर 
नाचती-खेलती हुई बेल खेत के पौधो की झूप्र पर उतर-उतर पड रही थी। चन्द्रिका 
खेत के हरे पौधो की अधपकी वालो को अपनी कोमल उगलियो से खिला सा रही थी । 
हरी पत्तियों पर जमे हुए ओस-कण चमक-चमक कर बिखर जाते थे ।” (9० १४,१५) 

आलोच्य कृति मे हास्य का भी सुन्दर, सयोग है । भूकम्प के समय नसीरुद्दीन, 
बघरी, आदि का वर्णत और ग्रामीण जीवन मे उन्मुक्त होली का उत्सव इसी के उदा- 
हरण हैं । बघरी के भोजन आदि के वर्णन मे भी यही तत्व है । 

“एक केले के दो कोर करने के वाद वघरी ने प्रधान जासूम की ओर मृह 
फेर कर 'ऊर्घा की | जैसे वादल गरज गया हो । जासूस ने कापते हुए सिर उठाया ; 

आलें नीची किए हुए बोला, 'मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी--/ आधा मुह 
खाली था | उसी दिद्या से दवी हुई कड़क निकछी---सुल्तान चही है वह नामाकूल । 


वर्माजी को रचनामो का वर्गोफरण १३६ 


गुलाम खानदान का खिलजी है 

अच्छा है मरेगा । और भागे ?” बघरी बोला, जैसे जमीन के नीचे से 
दरार में होकर भूकम्प बोला । 

हु ! ह! हु !। है !! हु ।!!!! बघरी हमा। हमी के साथ ही केले 
के अधचवाये टुकड़े फिक्र कर दूर जा पड़े । जासूस वर्छे झाकने छगा। काटो तो 
खून नहीं । (० ६०) | एक दूसरा हृदय भूकम्प का दे उँ--- 

४ बघरी वेचित सो रहा था। पछग की हिलटुल ने करवट देन्दी । बाख 
खुल पढ़ी । बघरी ने पास रखे हुए पीठे वाले थार के चावलों पर हाय बढ़ावा । 
पीढा रिसका । वधरी ने हाथ बढाया | वह और भी खिसका । ववर्रा ने ऊुडकुश कर 
एक को वहूत लम्बा किया और दूसरे से आँवें मीडी | परतु चावक हाव न छगा । 
घम्म से नीचे जा गिरा। उपके ऊरर पीडा। उस वगल भी यही हुआ । अतर इतना 
रहा द्वि घस बोर का थाल और पीटा नीवे न गिरफर बच्च मे उपरी चौडी पीठ 
पर बा पडा । वधरी घटाम में नीठे । पलंग उसके ऊपर ! नीचे गिरे हुए चावलोे 
का तक्रिया चना, कुछ चावलो ने लम्बी मूछझो पर सफेद खिजाव का काम क्िया। 
पठग के ऊपर गिरे हुए चावलो में मे कुछ ने मुह पर और कुछ ने छातो पर सवारी 
जमाई | 

वधरी चिल्लाया, “ओफ ! जिन्नो ने मार डाला !! कमवन्तो ने दौदनपोट 
दिया ।। बचाओ, बचाजों !!।!” (पृ० ४३७) 

वैसे काल मे नसीर और वैज्ू का चिल्छाना आदि भी हास्य उत्तन्न किये विना 
नही रहता । परतु उनके हास्य मे अशिष्टता और अश्लीलता नही है। मर्यादा का 
आिर्वाह सर्वत्र है । 

इसमें सामथिक समस्याएं भी स्थान पा गई हैँ । जिसकी ओर में उपर ही 
सकेत कर चुत्ा हू । अतर्जातीय व्याह और जात-पात तया श्रम और बला वी महत्ता 
इसी पृष्ठभूमि में उपस्थित हैं । 
फरां सम्जन्धी घारणा 

वर्माजी ने कला के रत्याणक्ारी रूप को ग्रहण किया है और जो सौदर्वान्वित 
फरने के साय ही प्रेरणा दे, व दे, जीयन को शक्ति दे। मृगनयनी के दारा दर्माजी 
ने स्पप्ट झहलाया है---/वीणा को वजते-दजाते, काम पडने पर, यदि तुरत तलवार 
न उठ पाई, दोमठ सेज पर सोने-सोते, सक्षट जाने पर, यदि तुरत ही उलछगार पमर 
न कमी, श्रुपपद वो गाते गाते झत्रु के सामते आ खड़े होने पर यदि तुरत मरजफर 
चुनौती न दे पाई, जिन कानो से मीठे स्व॒रों णी रसवार बहचह पर जा नहीं थी, 
उन्ही कानो मे यदि रणवाद्यों और कठसो पी थुन ने समा पार्ट नो ऐसी वीणा, सेज 
कौर घुपषद वी तानो वा काम हो वत्या 2?” जाय जमंशीलता जलनिवाय है, 
निष्कियता नहों ? 


इसीटिए मात्सिह वत्ता है--/ मैं चाहता हैं जि उबर दिन भर को 
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(आ) उसमे शौर्य और शारीरिक दृढता है । वह पशुओ का शिकार जगल 
और पहाडो पर निसकोच करती है, सूमर को पीठ पर उठा छेती है, आवश्यकता 
पडने पर छ्षत्रुओ से घिर जाने पर उन्हे अपने तीरों और वरछों से समाप्त कर सकुशल 
लौट आती हैं। वह तो मानसिंह के सम्मुख स्पप्ट शब्दों मे कहती है-- पहले की 
सतियों ने आग और चिता को जितना प्यार किया उसके बरावर तीर और तलवार 
के साथ भी करना चाहिए था |”? वह अपनी योग्बता से अपने और नाहर का 
वीरत्वपूर्ण शिकार कर मानसिंह के मन पर प्रभाव कर उनकी पत्नी बनती हैँ (प्रृष्ठ 
१९८ से १९९ देखें) । इसके अतिरिक्त भी उनके शौर्य के प्रदर्शन के अनेक दृश्य हैं । 
(पृष्ठ १७-१८, १५२-१५४) । जव गयासुद्दीन के सैनिक उसे जगल से पकडकर ते 
जाने का प्रयत्न करते हैं आदि । इस दृष्टि से बडे सशक्त और महत्वपूर्ण है । इसीलिए 
अटल भी उसकी प्रशसा करता है (पृष्ठ १८) 

(इ) मृगनयनी नारियों मे ओज, चरित्र और दृढ़ता उत्पन्न करने की भावना 
रखती है । इसीलिए वह सोचती है--“ रानियां तो पर्दे मे मुह छिपाए बैठी 
रहती हैं। सुनती तो यही आई हू, परन्तु क्या उनके हाय-पैर इतने निकरमते होते 
अपने ऊपर आँख और हाथ डालने वाले पुरुष को घूसे से घरनी न सुधा दे ।* वह 
पर्दा प्रथा को भी अनावश्यक समझती है । 

(६) मृगनयनी मे सयमशीलता हैँ। पिल्‍्ली के आचरण से उसे स्वाभाविक 
खेद होता है जो नटिनी है, अगो को वेशर्मी से नचाती फिरती हूँ | वस्त्र भी उसी ढग 
के पहनती है [देखें पृष्ठ १९७) वह दुखी है । सोचती है क्या स्त्रियाँ इतनी निर्लेज्ज 
भी हो सकती हैं ।” और जब मानसिंह से मिलन होने पर वह (मानर्सिह) शादी की 
याचना करते हैं उस समय भी इसका सयशील चरित्र सलज्ज नारीत्व स्पष्ठ हो जाता 
हैं इसीलिए मानसिंह स्पष्ट स्वीकार करता है--“'तुम (निन्‍्नी) सयम से प्रेम को 
अचल बनाती हो और मैं अपने विकार से उसको चचल कर देता हू । सयम के आधार 
वाला प्रेम ही आगे भी टिके रहने की समर्थंता रखता है ।” (पृष्ठ ३८७) 

उसके सयम का ही परिणाम हैं कि जब कभी सुमन मोहिनी और अन्य उस 
पर व्यग करती हैं, विप खिलाने का भी प्रयत्न करती हं तो वह शान्त्र होकर सहती 
रहती है । 

(उ) इसे अपने जन्मस्थान राई और नदी से अट्टूठ प्रेम हैं । इसी लिए जब 
लाखी इससे मजाक करती हैं तो खुलकर करती हैं--- “राई नदी और इस खुले जगल 
को छोडकर मैं ग्वालियर के किले मे कंद होने को जाऊँगी, वावली हुई हैं कया ?” 
वह राई को आजन्म न भूल सकी, और उसके आग्रह से ही राई नदी से नाछा खीच 
कर ग्वालियर तक लाया गया। उसका विश्वास हैं-- 'मैं अपनी राई को अपने 


उन दिनो को जब स्त्रत॒त्र थी, अपनी उस साँझ को कभी नही भूल 
सकती ।' 


१ मृगनयनी, ५० ३४६ | 
२ वहो, पुृ० १७। 


यर्माजी की रचनाओ का वर्गोकरण श्ड३ 


(ऐ) वह त्यागमयी भारतीय नारी है जो वक्ठिदान मे जीवन वी सिद्धि स्वीकार 
करती है| वह अपने अहम्‌ और मनिमान का त्याय क्र, दिप वा घृठ पीकर भी अन्य 
रानियो का अपमान सहऊर भी त्याग भावना नहीं छोडती और सरंदा निस्पृह बने रहने 
का सवल्प किये रहती है | उसके त्याग की परम सीमा तो उस समय और स्पष्ट हो जाती 
हैं उऊव वह अपने दोनों पुत्रों को राजगही न दिलाकर विद्वेपिनी सुमन मोहनी के पुत्र 
को अधिकारी घोषित करने के लिए मानसिह से निब्छल् भाव से कहती है--“राजसिह 
और वालसिंह गद्दी या जागीर के अधितारी नहीं होंगे । वे अयने बड़े भाई (विक्रम 
सुमन मोहनी के पुत्र) की आज्ञा का पालन करते हुए केवल अपने कत्तव्य का निर्वाह 
यरेंगे ।” (पृष्ठ ४८६) अगर वह चाहती तो राजगही अपने पुत्री को दिला सकती थी 
दयोकि मानसिह उसे ही अधिक मानता था । 

(वो) वह छज्जाभील तथा फैशन के प्रत्ति आजपित न होने वाली सात्विक 
नारी है। वह नारीगत लज्जा दे महत्व को मानती है । इसीलिए नटो और सटिनी के 
प्रभाव मे नहीं जाती गौर उनके व्यवहार और वेशभूपा पर आक्षेप करती है । (पृष्ठ 
१२७ देखें) 

(ओऔ) उसके हृदय में झरहम्‌ के विपरीत श्रम हूँ इसीलिए लात व्यग सहकर 
भी अपने भाई की दी गई चांदी की हेसूली धारण किये रहती है । छाखो को आजन्म 
प्यार करती रहती हूँ । अन्य व्यवितयों तथा राई के प्रति सहानुभूति वी भावना 
रखती हूँ! (पृष्ठ ३२१ देये ) 

(अ) वह विलास नहीं चाहती--सच्ची निप्ठा और प्रेम चाहने वाली नारी 
हैं। इसीलिए जब मानसिह मुग्य हो उसे अपने महल ले चलने दा प्रस्ताव उसके 
समक्ष रखते हैं तो वह पत्नी होकर जाने क्षो तैयार होती है । वासना की पू्ति होकर 
नहीं । (उदाहरणार्थ पृष्ठ १९६ देखे)। 

(क) वह अपने समय दा दुस्प्योग नहीं करती । जब चेवाहिझ सम्बन्ध होने 
के पश्चात्‌ वह खान्यिर जाती है तो अपने समय को सगीत,वीणा, चित्रयारी शदि मे 
व्यतीत करती हैं । वह समय के महत्व को जानती हूँ । डउसवा मानसिक स्तर निदचय 
ही ऊचा है । 

(ख) उसमे संगीत और कला के प्रति पूरी जागरूकता और प्रेम है । घने 
शने उसमे दछ्ष्ता प्राप्त मी कर हेती है। ऊव वह्‌ सवल्प करती है--“वह बहुत 
चतुर, परन्तु मेंने उसमे दटकर और कम-से-नम गायक चैजू वे बरावर नहों सीस लिया 
है। मेरे मन मन वो चन नहीं। मैं समोत को अधिक समय देता चाहतो ह़ ।" (पृष्ठ 
२४६) और “मैं पटगी, चिभ्रवारी सीटूगी और गरानावद्ाना तो इतना अयनाऊगी 
कि जब आप बी सुनें तो ध्यान मग्त हो छायें ।” वह इसे पूरा फरके हो छोडती है । 
झागे घटकर वह संगीत काल्य में जबनी नई सूस भी देती है । (पृरठ ३६७ देवें) 

(ए) धन बरने पी उसमे स्वामावित प्रवृत्ति है । एफ उदाहरण देगिए, "होली 
यो दिनभर धक्तावद ने लटल णो निब्नेप्ट कर दिया । ऐेत फो स्सवानी ये लिए जाना 
पा। #पने अल्साये हृए भन यो वह बहिन से नहीं छित्ा पा रहा था । 
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निन्‍नी ने कहा, 'मैं जाती हु खेंत के मचान पर, तुम घर पर सो जाओ ।' 

वाह | वाह ! तुम भी तो थक गई होगी ”” 

मैं तो नही थवी । जेत को रखा लूगी । चिन्ता मत करो । 

“जगली भेसे, सावर, चीवलछ, सुश्रर आयेंगे और खेती को मिठायर जायेंगे । 
एक झपवी आई और मंदान साफ 

“कोई दुविधा नहीं । कमान, तरफस भरे तीर और तलवार लिए जाती 
हु ।” (पृष्ठ १३-१४) और वह डट जाती है । जपनी जीविका के लिए भाई के साथ 
दृढ्तापूवक खेत में कार्य करती है और भावश्यक्तानुमार शिकार भी कर लाती है । 
उसी के परिश्रमी चरित्र का उदाहरण है कि अपनी पीठ पर मरे हुए भारी सूअर को 
उठाकर घर ले आती है। (पृष्ठ ६०) | 

श्रम-मम्वन्धी वह अपना विचार प्रकट करती हुई (जब रानी हो गई है तब) 
लाखी से कहती है--“मुझको तो विजय जी वी दात अच्छी लगती है । वह बहते 
हैं सवको अउना-अरगा आवश्यक काम अपनी हाथ से ही करना चाहिए। वह स्वय 
ऐसा ही करते हैं। उनका कहना है कि इस देश को भिख-मगो थौर निकम्मो ने डुबोया 
है ।” (पृष्ठ ३१६) 

(उ) उसमे चारित्रिक वल है। वह शुद्ध चरित्र की स्त्री है कभी भी चारित्रक 
अएया उसमे पाठक नही देख सकते । 

(3) वह किसी की दया और भीख पर जीवन-निर्वाह जनुचित समझती है । 
कभी नट उसे मुफ्त चावल, गुड और वस्त्राभूषण आदि देते हुँ तो वह अस्दीकार 
करती है और सीताफ्ल खाती है तो शिकार कर उन्हे वदला चुका देती है । वह नटो 
को स्पष्ट कह देती--'हम कुछ शिकार मार कर ले आवे जौर तुमको दें तव हम भी 
तुम से कुछ ले सकती है। यो ही सेतमेत कसी से बुछ लेना हमारे कुल वी रीति 
नही है /” (पृष्ठ ११६) पुन लाखी से कहती हैं--/नटों से कपडे था गहने उधार 

लेकर नहीं पहनना चाहिए। भाग्प में होगे तो अपने पसीने की कमाई के पहलनेंगे ।” 
(पृष्ठ १७६) 

(ए) वह किसी प्रछोभन मे फसने वाली निम्न स्तर की नारी नहीं है। 

(घ) वह कल्याणकारी भावना से युक्त प्रेरणशील नारी है । अपने पति नृपति 
से इसीलिए कहती हँ--“मैं चाहती हू आपका झरीर उत्साह, यश और सूरमापन में 
दिन दूना दृढ़ और चमत्कार से भरा हुआ बना रहे'। जिस राजा मे ये गुण न हो, 
उसका राज आजकल दो महीने भी नही टिक सकता । नियम-सयम के साथ रहिये 
और मुझ्नतरो रहने दीजिए ।” (पृष्ठ २३८-२४९) सकक्‍ल्‍प और भावना जीवन- 
तखडी के दो पलड़े हैँ, जिनको अधिक भार से छाद दीजिए वही नीचे चला जाएगा । 
सकलप कत्तव्य है और भावना कला । दोनो के समान समन्वय की आवश्यकता है ।” 
(पृष्ठ ४८७) इसीलिए वह अपने चित्र आदि द्वारा भी राजा को कत्तंव्य की ओर 
सजग किए रहती है । (देखें पृष्ठ ४२४) नौर जव ग्वालियर वाह्म शत्रुओ के आक्रमण 
से स्थिर होता हूँ तो “प्रजा के सुख की, देश की स्वाधीनता की” (पृष्ठ ४८७) आव- 
इबकता पर मानसिह को जोर देती हैं । 
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(ड) थादी के पश्चात्‌ वह वहुत ही सहनक्षील नारी हो जानी हैं। वह सोचती 
हु "* मैं तो न बहूगी आपने वो चोर । वह बहेंगी तो सह छूगी ।” (पृष्ठ ३४३) और 
बह निरत्तर यही रूप प्रकट करती हैं। तभी वह सुमन मोहनी के पड़्यन्त को भी 
माननिह से नहीं कहती । 

(च) वह नारी को सयम, औीय॑ और कर्तव्य से सन्नु लित देखना पसन्द करती 
है और स्वय अपना जीवन उसी ढाचे में ढालती है । 

(छ) उममे राष्ट्रनचितन, देश और जनहित की प्रवृत्तियाँ है और इसी भावना 
से मृगनवनी बोलती है--मैंने महामारत में पढा हूं कि देश की रक्षा सस्त्र द्वारा हो 
जाने पर ही शास्त्र का चिन्तन हो सकता हैँ। मेरा यही प्रयोजन हूँ जौर कुछ नही । 
» बला कत्तंव्य को सजग जिए रहे, भावना विवेक को मम्बल दिए रहे, मनोबल 
ओर घारणा एक दूमरे को पकड़े रहे । मुझको कुछ और नहीं कहना है।” (पृष्ठ ४२२) 
मर जब महाराज कछा में लोन हो कत्तंव्य को भूलने लगते हैं तो मृगनयनी उन्हें 
सजग वर देती है, देश रक्षा मे प्रवृत्त बरा देती हूँ। 

इस प्रकार मृगतयनी का चरित्र आद्शवारी और महान्‌ हैं । वह शुद्ध भारतीय 
नारी वी प्रतीक हूँ | परन्तु आरम्भ में उसमे कृढन (पृष्ठ २७) आदि भी चित्रित हैं 
जो यवार्थ मनोभूमि के ज्वलन्त रूप हैं । यने शर्ने वह अपने जीवन को कचन सदुश 
घमकाती जाती हैं । 

अस्त में यह अवश्य स्त्री कार किया जायगा--कयानक में बणित घटनाएं तेजी 
से अपने मूल उद्देश्य की ओर चलती हैं। मृगनयनी के चरित्र का प्रत्येक गुण गुलाब 
की पयुरी वी तरह खुलता जाता है ।+ 

मानसिह “वडी वाली आलें, भारी भौंह, सीधी लम्दी नाक, चेहरा भरा हुमा 
रूम्बा, ठोडे दृढ़, होठ सहज सुस्कान वाले (व्यक्ति हैं) । सास शसेर जैसा अनवरत 
व्यायाम से तपाया और कसा गया हो । कद लम्बा और छाती चौडी । घनी नोकदार 
मूछें। मानतिह के स्वर की खनक ऐसी घी मानों तलवार प्नझना गई हो ।” (पृष्ठ ४२) 
इस आकृति के अनुमार ही उनका सवलरू चरित्र भी हैँ । मानमिह ऐतिहानिक पुद्ुप हैं, 
जिनसवी चारिध्रिक्त विशेषताओं का साक्षी बहुत दूर तक इतिहास भी हूँ । 

उनतवा प्रवल व्यक्तित्व हूँ ॥ उदाहरणाय॑ पृष्ठ ४१९ को देख सकते हैं जद नशे 
में मत्त सेनिव भी मानसिह वो देखकर शान्त हो जाते हैं । 

ये कत्तंब्य पर विशेष ध्यान रखते है---ये वैठे-ठाले के बाकू-युद्ध व्यर्थ हूँ । 
फर्म मुस्य हैं। जो इससे बचना चाहते हैं वे ही दाएं-वाए की पयडण्डियाँ दूढते हैं | * 
मैं न शास्त्री हु न पडित। कुछ काम करिए और आगे वी तैयारी में चिपट रूगिए ।” 
(पृष्ठ ४६) और आगे (ऊ) अपने सिद्धात से, (स) तथा विजय से प्रभावित हो, और 
(7) मगनयनी मे प्रेरित हो सर्वदा करत्तंव्य-पथ पर दृढ़ बने रहते हैं। जब कभी विच- 
लित होने लगते हैं, उस समय मृगनयनी उन्हें जगा देती हैँ । वे स्ूय भी श्रम करने को 
प्रतिदिन प्रतिजा नेते हैं (पृष्ठ १०९ देवें)। 


१. रदावनलान बर्मा की उस्पःस छा, १२ ५७, लेसर प्रो० रामचए्य मटेन्द्र। 
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वे जातिवाद की सक्रीर्णता को स्वीकार नही करते और वोबन पुजारी के 
रूढिवाद पर आक्षेप करते हैं, जो छाखी और अटल के परिणय-सस्कार मे व्याबात 
डालता है । उदाहरणार्थ पृष्ठ २६०-२६१ देखे | आगे तो वे स्पप्ट कहते हैं---/जनक, 
महावीर, गौतम बुद्ध कौनथे ? शास्त्री सोचो, इस प्रकार का कट्टर वर्णाश्रम हिन्दुओ 
की कितनी रक्षा कर सकता है ? रक्षा के लिए टाछ और तलवार दोनो अनिवाय रूप 
से आवश्यक हैं | जाति-पाति ढाल का काम तो कर सकी है, और कर रही हे, परन्तु 
तलवार का काम न तो हाल के युग में उसने कर पाया है, और कभी न कर पाएगी 

वह, जब मुसलमान-बम भारत पर, हिन्दू राज्यो पर अनवरत आक्रमण कर रहे थे, 
तव भी उनके प्रति सहिप्णु थे। वह मानवतावादी दृष्टिकोण रखते थे---/मेरा झगडा 
सुल्तानो और सुल्तानी-शासन से हैं न कि मुसलमानों से । काम करो, राजनक्‍्त रहो, 
और हिन्दुओ के समान ही बर्ताव पाते हुए इज्जत के साथ जीवन को बिताओ ।" और 
वे मुसलमानों को भी शरण देते हैं । 

ललित कलाओ के प्रति उनका प्रेम हैँ । वह सकल्प करते है । “मैं सगीत को 
पत्थरो मे मूर्त करने की वात सोचा करूगा ।” (पृष्ठ ११०), और वह कठित समय के 
भी कलाकारो का सम्मान करते हैं, सहायता करते हैं । सगीत सुनते हैं। सगीत 
गोष्ठियो का आयोजन करते है और यह मनोभाव रखते है---” राज्य है काहे के 
लिए ? प्रजा-पालन, कला की रक्षा और वढोत्तरी के ही लिए न ? प्रजा और कला, 
दोनो के लिए हमे अपने प्राण दे देने के लिए तैयार रहना चाहिए । इन दोनो की रक्षा 
का ही तो दूसरा नाम धर्म का पालन है ।” (पृष्ठ १७१) 

जनता का ध्यान उन्हे सदा रहताहँ इसीलिए छिपे वेश मे रात मे उनकी स्थिति 
की जानकारी व लिए घूमते है । क्योंकि उनका विश्वास हूँ कि राज्य के किसानो की 
खेती-पाती अपनी खेती-पाती के ही समान तो है ।” (पृष्ठ ३४०), और जनता 
के सम्मुख वहते हैं---/घिक्कार है मुझको जो मैं तो भरे पेट सो जाऊ और तुम भूखों 
रोओ मरो | मैं महलो मे रहु और तुम इस झोपडी मे भूखे ठण्डो मरो । हमारे भाग्य 
के आधार तुम्ही सब जन हो । तुम्हारा भाग्य बुरा रहा तो हमारा तो पहले ही खोटा हो 
चुका ।” (पृष्ठ ३७५) और उनके लिए अच्छे मकान औषधालय तथा भूखे न॑ मरें--- 
इसका पवध कराते हैं। इसीलिए तो जनता गदगद हो कहती है--'सुना था किम हाराज 
ब्राह्मणो पडितो और सेठो के है, आज जाना कि किसानो और मजदूरों के भी हैं ।” 

निश्चय ही मानसिंह कत्तव्यपरायण (दोपहर के समय को छोडकर दिन मे 
राजा मानसिंह किसी-न-किसी काम मे व्यस्त रहते थे । पृष्ठ १६९ देखें), कल्याण- 
कारी भावनायुक्त (पृष्ठ ३३८), कला, सौदय और कम को समन्वय में रखने वाले वीर 
पुरुष हैं जो निरतर छात्रुओ को परास्त कर देश और जब की रक्षा करते हैं। उनमे 
शिल्पकला और भवन-निर्माण के प्रति आकर्षण है । सभी प्रकार से, एक आदर्श राजा 
के सभी गुण उनमे हे तभी तो अग्रेजो ने (इतिहासकारो ने) उनके युग को तोमर 
शासन का स्वर्ण-युग' कहा हैं । 


१ पृष्ठ ड८र | २ उदाइरणस्वरूप पृष्ठ १६१ | 
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कक त 


लाखो --लाखी मृगनयनी के साथ रह उससे प्रभावित हो तौर आदि नीखती हैं 
और दछ्ष्ता प्राप्त बर लेती हूँ | उसका रुप भी प्रशसित और मुसलनमान शासको को 
उद्दे छित करने वाला है। 
अनुकरण की उसमे स्वाभाविक प्रदृत्ति हैं। जहाँ वह मृगनयनी को देख शिकार 
आदि करती है, उसी प्रकार नटो को देस रससे पर चढने आदि का अभ्यास करने 
लगती है (पृष्ठ ११७ देव) । 
परतु बह स्वानिमानिनी और कर्म से उपाजन कर जीवित रहने पर विश्वास 
करती है---'नगे पैर चलने मे जो मौज रहती है, वह दूसरे के आसरे नहीं मिल 
सकती ।”” (पृष्ठ ४८) और मृगनयनी से एक वार स्पप्ट होने पर कहती हँ---“छोद 
दो मुप्त़ो यही और अपना सुअर उठा ले जाओ । तुमको गूजर होने का बटा अभि- 
मान हूँ तो हमको भी अहीर होने का कम मान नहीं हैं ।” (प्रृष्ठ ५५) 
फिर भो वह स्नेहश्ील, सहृदय नारी है । मृगनयनी आदि के प्रति उसका प्रेम 
दर्शनीय हैं । 
साय ही वह चतुर भी हैं । नो को नप्ठ करना उसका यह रूप व्यक्त 
करता हूं । 
उसमे थाये भपूर्व हैं। वह मिन्नी से उस क्षेत्र मे कसी भी प्रकार कम नहीं 
है और साथ ही अत उत्तवा दुश्मनों को बेंघते हुए होता है । आद्योपान्त वह वीर नारी 
बनी रही हूँ । 
उसके हृदय में प्रेम का अद्ूट स्रोत है। तभी अहीर होने पर भी अटल से 
प्रेम होने के कारण यत्र-तत्र भरती रहती है, उससे प्रेम-निर्वाह्‌ करती रहती ४ और 
अत मे विधिवत्‌ उससे व्याह भी हो जाता 7 । थोर मरने तक पति के प्रति प्रेम होने 
के कारण अदल से कहती है कि अपनी जाति में णरादी कर लेना । वह प्रणोमन में 
पडने वाल्गी नारी नही, तभी पिल्लो के बहकाये में नहीं जाती और गयास के महल में 
जाना स्वीकार नही करती । परतु स्मरण रहे, वह मनुप्य है इसलिए कुछ दोप भी 
उसमे स्पाभाविक रुप मे है । 
अटल--निन्नी वा भाई, अदल निश्छड,' सरल परतु, वीर पुम्प है । वह शुद्ध 
विचारयान # ।* वह ज॑त पाँत नहीं मानता और छ्यप्री के प्रेम वा निर्वाह करता, 
विविध सकटो को सिर पर लिए घुमता रहता है । उस समय प्रेम और भी करण रप मे 
सिप्रित हता है तब रमसी वी मृत्यु हो गई है और वह प्राणो का मोह-त्याग कर 
वेरियो पर हट पणता है और युद्ध भूमि में ही समाप्त हो जाता है | उसका प्रेम निग्यय 
ही वा पिन ह | 
स्मफे अतिरिक्त, बोधन, नगीर, बघरी, गयास, विजय जगन, दबँज़ू, सुमन 
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१. रद्ारखार्थ पृष्ठ २००-२०१ घादि देर सफते हैं 

३ उहाह ये राहत पृष्ठ ६३ घादे को ?खे। उससे गद्य प्रेम, शद्य जिचार दा ही प्रभाव दे 
कि बए डासों के कति एसा ऐोने स्थादार नही करत | उसके चरिश्र पर बलके नहीं लगता | इसमे 
प्रेम में थासना (9०८४) डी. विलानिगा का प्राधान्य नदी दै। 
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मोहनी, आदि अनेक चरित्र हैं। चरित्र-चित्रण मे स्वाभाविकता, मार्मिकता, मनोवैज्ञा- 
निकता (प० २०३, २०८ आदि देख) सभी का ययेप्ठ निर्वाह है, जिसके लिए वर्मा जी 
प्रशसा के पात्र हैं । 


'कचनारां (१६४६-४७) 


“कचनार”--कचनार की कथावस्तु ऐतिहासिक तथ्यों के साथ ही कल्पना के 
सयोग से फूल और सुगध वा आवास है। चरित्र-प्रधान उपन्यासों मे 'कचनार' वा 
महत्व सुरक्षित है । एक साधारण नारी क्चनार ने अपने सतत, सबर्ज शील, नैराश्यपूर्ण 
व्यथाजनित वातावरण में जो दृढता और कमल-पत्र सदुश् स्वच्छ और वैयक्विता वी 
विराठता का अभिनय किया है, दुव्यंसनग्रस्त गुमाइयों के मध्य एकमात्र नारी ग्रुसाईं 
बनकर, अपनी सयमशीलता और. उच्चता का प्रतिष्ठान क्रिया है, वह नारी-जाति को 
अपनी अभूत शक्ति की पहचान का प्रेरणामूलक रप्टिवोध कराती है, और आवेप्ठन की 
माग का निराररण भी । सक्षिप्त मे हम कथानक पर रृष्टिपात करें--- 

घामोनी राज्य के नृपति दलीरपाप्ह अपनी अस्वस्थता के कारण अपने विवाह 
मे न उपस्थित होने के कारण तलवार को प्रत्तीक बना भेजता है। अन्य अपेक्षित विधियाँ 
उसके छोटे भाई युवा अनुज मार्नाधह के साथ सम्पन्न होती हैँ। माननिह्‌ अपनी अवस्था 
तथा राजकीय सस्करारजनित भावना एवं तज्जनित यौन-प्रतिक्रिया के फलस्वरूप दलीप 
विंह को पत्नी कलावती तथा उसकी अन्य सहेलियो पर जो, तत्कालीन नियमानुसार 
न पति की ही भोग्या स्वीकार की जाती है, आहष्ट होता है, परन्तु अपने बडे भाई के 
सम्मुख अपनी भावना को प्रकट करने का साहस अनुभव नही करता । दलीप'भिह 
सग्रहणी रोग के कारण अधिक क्रोधी वना रहता है। उसके राज्य के अन्तर्गत डरू 
लगान समय पर नही देता और सोनेशाह काकाजू के विगडने तथा क॒द्ध होने पर, डरू 
का छोटा भाई जो स्वभाव से उम्र था, जूझ पडता है और वात इतनी बढ जाती है कि 
डरू आकर सोनेशाह की हत्या कर राज्यकोपानल से भयभीत हो जगरू मे भाग जाता 
है और बेजनाथ ( डरू का छोटा भाई ) की निर्मम हत्या दलीपसिह करा डालता है । 
इसी समय सागर की सेना का आक्रमण धमोनी मे होता है जिससे दलीर्पापह वीरता- 
पूर्वक युद्ध कर भगा देता है और विजयोन्मत्त लौटते समय उसका घोडा ठोकर खाकर 
गिर पडता है, जिससे दलीप सिंह को गहरी चोट रूगती है और उसके फ्लस्वरूप उसे 
जीवन की समस्त घटनाएं विस्मरण हो जाती हैं । मार्लपिह कलावती के प्रति प्रदल 
आकर्षण के कारण जडी के नाम पर दलीप को विष पान करा देता है और मृत्यु होते 
ही शमझान ले जाता है, परन्तु चिता पर सुलाते ही भाग्य-चक्र से भयानक प्रभजन 
आरम्भ होता है। शव के साथ आए व्यक्ति कुछ काल के लिए अलग छिप जाते हैं । 
तभी गुसाइयो का दल इसी मार्ग से आता है और चिता पर कुछ हिलता-ड्रलता देख, 
शव से प्राण की सम्भावना से उसे उठाकर अपनी छावनी मे ले जाता है औषधियों 
हारा उचित उपचार करता है । दलीपसिह स्वस्थ हो जाता है, परन्तु पूर्व की विस्मृति 

महत्वपूर्ण घटना होती है और चोट रंगे स्थान पर उसे पीडा होती रहती हैं। वह 
बच्चो की तरह व्यवहार करने लगता है। भाषा और अक्षरों का पुनर्शान भी उसे 


वर्माजी घी रचनाओं का वर्गोकरण श्ड& 


कराया जाता है, परन्तु म्मरण थक्ति के अभाव मे झीघ्र भूलजाता है। गुसाई बचऊपुरी 
दलीप को पहचान कर, पुन उसे घापनाथीश कराने की छाडसा से अभिनूत हो, 
गुसाइयों के घामोती में निवासनार्थ स्थाई स्थान की ह्रत्याणा करता है । 

मानमिह कलावनी से, राजगोटो के नियम के प्रतिदूल, पुनर्लग्न कर लेता है 
ओऔर कचनार तथा मन्‍्ता उन को स्त्री को भा जपनी वासना का शिकार बनाता चाहता 
हें | डस की स्त्री मन्‍ना चतुराई से अपनी रक्षा करती रहती है जौर कचनार (कला- 
वती की सहेली) भागकर गुमाइपों के आश्रय में चलो जाती है, जहा वह सप्रमित और 
बुशाप्रवुद्रि सम्पन्न नारी का परिचय देतो है और वहाँ वह कचनपुरी गुसाई नाम से 
पुकारी जाती है। मानसिह अचलपुरी मे कचनार को लौटाने का निप्पल प्रयत्न 
करता है । 

कचनार उक्त आश्रम में अनेक आध्यात्मिक आदि ज्ञान प्राप्त करटी है, युद्ध 
कला सोसती है, और दल्शीपसिह को आक्रति वाले सुमन्तपुरी को देखकर, लाध्चर्या- 
न्वित हो, स्पाभायिकरूप से उस पर दया पूर्ण व्यवहार करती है । सुमन्तपुरी भी पूर्व- 
सस्कार तथा मनोवेज्ञानिक भावमयता के अनुरूप कचनार के प्रति आक्ृप्ट होता है । 

घने -शने दलीपसिह की, योगाभ्पास हारा स्मरण-८वित तेज होती है, जौर 
ययावसर शाप्त कर गुसाइयो का आक्रमण घामोनी पर होता है जहा मानमिह पराजय 
की श्बला में वत्र जाता है। युद्र काल में ही दछीय को पुन चोट छगती है, भौर 
पूरब स्मृतियाँ, जीवनगत भूतकालीन घटनाए जाग्रत हो जाती हैं। वह कचनार, माननिह 
आदि सभी को पहचान लेता है और गृुसाइयो के प्रति आदर और सम्मान की भावना 
में आाप्ठावित रहता है । 

अचलपुरी दल्गीप को घामोनी राज्यसिहासन पर आरूट करा, अपने वस्शी 
मन्टोडेपुरी को अपनी गद्दो (युसाइयो की गद्दी) सौंप कर, कचनार बा दठीप से सयोग 
करा देता है। दलीय के स्वभाव मे गूसाइयो के ससर्ग से तथा अन्य आवस्मिक तथ्यों 
के कारण अपूर्व परिवतंन हो जाता है और अपनी पूर्व क्रूरता तथा हिंसात्मक भावना 
पर परचाताव करता है, मार्नामनहू को उदारतापूर्वक छमा करता है और कडठावती 
के साथ पाच प्राम और एक गठी भी उसे देकर धामोनी से विदा करता है। एस प्रवार 
फथा की परिममाप्ति होती है। इस प्रकार 'तु' एवं सत्य पक्ष विजयी और “कु” एवं बसत्‌ 
पत्ष पराजित होता हे । कल्यवती भी क्षणिक आवेग में वहवर, पुनर्रुग्न के अपराध में 
दण्टित होती है । दल्लीउनिद उसे पत्नी स्पीवार नहीं करते । सम्पृण दया मे जिज्ञासा 
तया कचनार वा व्यक्त्ति छपूर्व महत्यपूर्ण है, औौर जिस आपार पर नामकरण भौ 
हुआ है। नारी चरित्र की गरिमा तथा राघना वी उपासना घ्यातत्व है | केपक ने 
व्यक्त बरना चाहा है कि मानसिक वगावट शाक्षारं शाह ९ ७७) के अनुरूप हो 
मनुप्प उच्चवम पिर पर पहुचने या गत में गिस्‍्ने या अधिरारी होना है । नारो यदि 
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पांच बास्चन्ओ गोण्र माता पन्मि | 
तथा समषानेन झयों दात्त प्रदेी“नाम ॥ 


रा 


१५० वुन्दावनलाल वर्मा * साहित्य और समीक्षा 


सुरक्षा चाहती है, अपने व्यक्तित्व का सफल निर्माण चाहती है तो उसे अपने पर हृढता 
और सयमित व्यवहार की आराबना करनी होगी जैसे कचनार ने की और उसी के 
अनुरूप उसका व्यक्तित्व उज्ज्वलतम और दिव्य हो सकता है, वासनाजनित पुरुष के 
शिकार से निस्तार सम्भव हो सकता है । अचलपुरी के मुख से लेखक ने स्पप्ट कहलाया 
है--“ तुम्हारी सरीखी (कचनार सरीखी) स्तिया हमारे समाज में हो जाए तो 
घर-घर मे उजाला छा जाए ।” (पृ० ४१८, तृ० स०) 
एक वार गाधथीजी के सम्मुख कुछ युवतियों ने प्रश्न किया था कि हम छोगो 
को पुरुष समाज क्यो छेडता है ? गावीजी द्वारा दिये गये (आप वैसा बनती क्यो 
हैं ?) उत्तर मे उसी सत्य का प्राघान्य था । निव्चय ही चारिश्रिक हृढता सभी विग्रहो 
और दुष्प्रवृत्तियों का अत है । 
प्रस्तुत +/ति मे ऐतिहासिक कथावस्तु के माध्यम से आधुनिक नारी समाज की 
ए+# समस्था का निदान दढूढा गया है। निश्चय ही 'कचनार' मे इसी मत्र की प्रेरणा है-- 
मुझ्नत्रें अंधेरे से उजाले से ले चलो । 
मझकी असत्‌ से सत्य की ओर ले चलो । 
मुझ्नकों मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो |! 
वर्मा जी ने नारी समस्या का पूर्णतया सामयिक माग के अनुरूप अवलोकन 
कर समाधान क। चेष्टा की है। एक आलोचक 'कचनार' पर समीक्षा भ्रस्तुत करते 
कहता है, ” लेखक (वर्मा जी) का उद्देश्य ऐतिहासिक पृप्टभूमि पर एक सत्य घटना 
के आधार पर चोट लगाने के पदचात्‌, तथा चोट पर चोट लगने के वाद दलीप सिंह 
की मानसिक स्थिति का विश्लेषण करना तो है ही, साथ-साथ कचनार और दलीप 
के प्रेम आदर्श को भी व्यजित करना उसका रुक्ष्य ज्ञात होता है ।”' पूर्ण नही है । 
आलोच्य रोमासपूर्ण कथावस्तु में मनोवैज्ञानिक समस्या का वडा आकर्षक 
और गभीर हृश्य उपस्थित किया है। स्मृति, विस्मृति, पूव॑ं-सस्कार, मौन भावना, 
सौन्दर्य के प्रति आकपंण, मानवीय जीवत चित्रावलिया हैं, जिसे हम नित्य प्रति दिन के 
जीवन में घटित होते देखते हैं, अनुभव करते हैं । मनोविज्ञान की इतनी जटिल समस्या 
को ग्रहण कर भी जिज्ञासा, रोचकता, गतिशीलूता और वेग अक्षण्ण है, जो प्रशसा का 
विषय है । अज्ञेग इत शेखर एक जीवनी” आदिमे मनोविश्लेपण मे, शास्त्रीयता 
और धनतत्व, रोचकता और वेग में व्याघात वन गया है, और कई स्थल तो मात्र 
मनोविज्ञान शास्त्र ही मालूम पडने ऊूगते हैं, साहित्यिक कृति नही । पर्दे की रानी' 
मे इलाचद्र जोशी ने मनोवैज्ञानिक विपय खड को ग्रहण कर सुन्दर निर्वाह किया, 
केवल अत में मनोविज्ञान शास्त्र की चर्चा इतनी प्रबल हो जाती है कि वात कुछ 
खटकने लगती है और वबुत जशो मे सौंदर्य विनष्ट हो जाता है । जैनेन्द्र जी ने भी 
इस दिशा मे अकथ परिश्रम किया है परतु उनमे भी शैथिल्य दीख पडने लगता है । 
मेरा स्पष्ट मत है, साहित्यकार मनोविज्ञान को त्याग नही सकता, परतु इसका 
अन्यथा वोझ भी जवरदस्ती उसपर लादा नही जा सकता और आवश्यकता से अधिक 


१ ऐतिहासिक उपम्यासकार वुन्दावनलाल वर्मा (पृ० ४५)--डा० रामदरश मिश्र 


घर्माजी फी रचनाओ का चर्गोॉकरण १०१ 


बोझ प्राणनाशक है । हमारी हृष्टि में इसके अपूर्व सतुलत का उपयोग झरन, प्रेमचद्र, 
भौर धृन्दावन छाल वर्मा आदि साहित्यकारो मे समुचित रुप में चुलम है, जिसमे 
साहित्य सौदय अभिवुद्ध ही होता है। स्मरण रहे, उत्कृप्ट प्रेम बा सहज निर्वाह 
फ्चनार' मे प्राप्य है । 

वार्तालाप सरल, स्वाभाविक, कथावस्तु को अग्रसर करने वाले हैं। उसमे पात्रो 
के अन्तर्वाद्य उठदारोहो, मानसिक व्यथा आदि पर भी प्रकाण डाला गया हैं। कही- 
कही लगे-लवे वार्ताठापों हे कारण वेग में व्याघात भी उपस्थित हो गया है बच्चपि वे 
भी मानवीप-जीवन के वास्तविक पहलू है । उदाहरणार्थ पृ० १६७ से १७५ तक को 
ले सफते है, जिसमे कलावती और मानसिह का कथोपकथन है। वार्तालाप द्वारा 
तृतीय पुरप पर भी प्रकाश टालने की चेप्टा दीसती है । एसका उदाहरण पूृ० १५४ 
में देता जा सकता है । 

हम तो साहित्य को पूर्ण सत्य या पूर्ण कल्पना स्वीकार नही करते वरन्‌ दोनो 
का सफल, समातित सयोग मानते हैँ । जो जितने सतुलन से प्रकट होती, वहू कला 
उत्तना उत्कृष्ट सिद्ध होती है। 

यह कथावस्तु उस युग की है, जब टीपू अग्नेजों से युद्ध कर अपनी स्वतत्र सत्ता 
रखना चाहता था और भोसले आदि मराठे भी अपनी जत्ता अक्षुण्ण रसने के निमित्त 
सान्तिष्य थे। 'कचनार' मे तत्कालीन राजामो, राज्यलिप्साओ, भोगवादी वृत्तियो का 
सुन्दर चित्रण है। तत्युगीन वैपम्यता का एक अश दे वें--- 

कलावती---“क्योकि मैं कहती हु । छोग कुआरी रूडकियों को दहेज मे देते है 
व्याहृता और इनमे परस्पर खटपट और मारकाट को या नुस-चैन के लिए ? या तो ये 
हमे छोडकर कही भाग जाए या आनद के साथ रनवास में जीवन बिताए । (पृ० १७४, 
तृ० स०) 

अराजकृता का वर्णन लेखक के शब्दों मे ही सुनें 

[कस प्रकार विन्ध्या खड के ऊचे-नीचे पहाट सारे प्रदेश के मैंदानो मे 
विसरे हुए फैले पड़े हैं उसी प्रकार ग्रहविहीन राजा ओर राजकुमार अपने-अपने 
गिरोह बनाकर गढीवन्द सरकार वन गए । हर एक के पास छापा मारने वाले और 
खूटमार परने वाले सिपाही और हथियार कापी सस्या में । मन के विश्वासों और 
अमो का पोपण वरने के लिए भाट, चारण, लम्बे वुर्सीनामे, १ वि जौर मदिरो के 
पुजारी मिल गए। 

गाय के प्रत्येक युबक को हथियार चलाना सीसना पडता था सौर वए सपने 
गाव के राजा साटब था रावसाहर था सिपाही समया लाता था । कणबद और 
जअनुपधासन से बहते परम सम्बन्ध | राजा या राजसाटब हिसी बड़े महाराज या नवाय 
नी आपरीनता में अपने अधिकार च्ंते थे । परन्तु एए हो महाराज या ययाव की मान- 
देती सदा बने रहने का मटट नियम नहीं था। * जात जिसके मित्र काए उठी के 
शबु । 

झनता को क्षपनी उ्पन बचाने ये लिए इन गटहीयसदों और क्डिबिस्दो छी 


गरण लेनी पठती थी। पिला भूसण्ट उजाड़ हो गए, गाय से... बधित्ग जनता 
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इन गढियो और किलो के आस-पास की भूमि जोतने लगी, बही साहूकार भी आा 
बसे ।”१ 

समाज त्रस्त और दुखी था । उसवी “आर्थिक अवस्था हिलती हुई पानी-मरी 
थाली मे पडे हुए तिनको जैसी थी । इस पर भी जनता वी सार्वभौम मितव्ययता के 
कारण सोना-चादी और कपटा अनेक लोगो के पास था ।”* 

जब अराजवता हो, देश वी आर्थिक रिथ्ति प्तनोन्म्ख हो तो देण वी राज- 
नैतिक रढता और अवस्था वी हीनता, स्पप्टतया प्रतीत होगी । देश के निर्माण में राज- 
नैतिक तत्व परम महत्वपूर्ण है । वहा राजनतिक अवस्था इसी के समकक्ष थी। 
अत्यन्त चचल और अस्थायी ।”) लेखक ने स्वय विस्तार से इसको चर्चा परष्ठ 
३७-३८ आदि मे की है। 

भारत का इतिहास साक्षी है कि राज कामना मे भारत के राज्यो मे सर्वदा 
अपनाप्न को विष्मृतव र रब्तप्तत विया गया । रररझ्यासन्वाल, नेपाल के राणा-काल 
मे अनवरत ऐसा सामान्य र्प से देखते हैं । मानसिह भी राज्लोलप्ता और यौन- 
भावना से बडे भाई दलीप की मृत्यु का पड़यत्र सूजन करता है । कौशिक की रचना 
संघर्ष! (उपन्यास) मे भी राज्य-प्राप्वि-निभ्ित प्रवक सबर्ष चित्रित्त है परन्तु जहा 
संघर्ष” मे दोनो पक्ष लछालसा से परस्पर सघर्ष करते हैं वहा 'कचनार' मे वह लिप्सा 
मान सिंह के पड्यत्र रूप मे है । 

'कचनार' में भी पात्रोचित भाषा प्रयुक्त है। साघारण कोटि के पात्र गुसाई 
आचलिक भाषा मे वार्तालाप करते हैं । पुन गुसाइयो के गुरु महाराज की भाषा देखिए 
अन्तर मिलेगा । 

सरल भाषा का प्रवाह तथा यथायोग मुहावरों, लोकोक्तियो के प्रयोग स्वा- 
भाविकता के व्यजक हैं । 

प्र ति चित्रण के लिए २५९, २९६ आदि पृष्टो वो देख सवत्ते हैं जो वर्मा जी 
वी प्रकृति चित्रण वी सफ्ल प्रतिभा के उदाहरण हैं । एक हय देखें--“गुसाइयो की 
छावनी पेडो की सघन छाया मे थी | पास से एक छोटा-सा नाला निक्रला था । पतली 
धार वह रही थी । किनारो पर हीस मकोये, खेजो और करोंदी के सघन और गहरे 
हरे झाड थे । नाले के ठीक वीचो-बीच यहा-वहा हरसिगार के पेड लगे हुए थे । 
पूलो से लदे हुए। सवेरा हो चुका था। पवन मद-मद वह रहा था। नाले वी धार 
भी मदथी। हरसिंगार की फूलों से लदी डालिया हवा के हलके झोको से नाले की 
पतली घार पर झूम-झूम जाती थी । सफेद पखरी और लाल डण्डी वाले छोटे-छोटे से 
फूल उस पतली घार पर एक-एक दो-दो करके चू रहे थे । उस घार पर खेलते कूदते 
वे निरन्तर चले जा रहे थे। नाले की तली उनकी मस्त सुगन्धि से भरी हुई थी । बुल- 


१ बल्वनार (तृतीय सस्र रण), १० १५-१६ । 

२ बह्दी, ५० ३७ | 

३ वही, ५० ३७, मध्ययुग का लगभग सम्पूर्ण वाल इन्हीं अस्ग- ह“स्तता, तथा सकट 
में उलका रहा | कोई दढ संगठन शा त- एवत्मरू भाव । उत्पन्न नहीं हुई उम्श रूलता और 
रविष्वस स्वत व्यप्त था। सम्_ये॑ शतिकास श्सी से मरा हुआ दे । 


कक 


वर्माजो की रचनाओं फा वर्गोकरण श्श्३ 


बुलें कोमुदी महोत्नव-सा मना रही हैं।” ज्िवार आदि का कचनार' मे भी बश रोचक 
वर्णन है 

सचमुच राजपि टण्डन जी के घब्दो में हम कह सकते है---बृन्दावनदाल जी 
वर्मा द्वारा प्रणीत उपन्यास विलक्षण है ।” 
चरित्न-चितन्नण 

काचनार' में मानसिह, दलीपर्सिह, जचलपुरी, मन्दोलेपुरी, डर आदि मुख्य 
पात्र तथा कचनार, कलावती ललिता मुरप पानी हैं। 

कचनार मुस्व पात्नी है, जो वेन्द्र विन्दु है, जिसके आधार पर कथावस्तु 
अग्रमर होती चलती है । 

दलीपसिह को तत्कालीन प्रवानुसार अपनी शादी में कलावती पत्नी के साथ 
कफचनार भौर ललिता भी प्राप्त होती हैं। कचनार अन्त करण से दलीप से प्रेम कर 
भी अपनी चारिजिक-रक्षा अनिवार्य समझती है। दलोप के विपपान के पष्चात भी 
बह मानपिंह वी हिसक वासना का शिकार ने होकर जावश्यकतानुस्प गुसाच्यों के 
आश्रम में सयमित चरित्र का निर्वाह करती है । उसमे रृढता है, ओज है, वीरत्व 
का अक्र है। दह एक स्थल पर स्पप्ट बोलती है । “मेरे माता-पिता सिपाही थे और 
कुलीन ।" मुझको वस्तालकार कुछ नहीं चाहिए । मैं गौंड कन्या हू । बृशो की 
छाल से अपना शरीर ढक सकती हू । (पृष्ठ २६) और वह दल्लीपउ ये मानायह के। 
वासना का शिकार नही होती। दल्दीपर्सिह को भी शरीर-समर्पण के पूर्व विधिवत परिः 
णय संस्कार आवश्यक ठहराती है जौर वह घास्त्र विद्या मे भी पिछडी नही दीखती 
तभी तो भूताइयो में जहाँ नारियों के लिए कोई स्थान न था, उसे आाश्च प देना पडा । 
यहां भी उसकी चारिप्रिक और वेयफ्तिक दिव्यता औौर तेज की ही स्वीकृति है । 

वह अपूर्व सुन्दरी भी है तभी उसके सोंदर्य का अनुभव कर सयमी पुरुष 
अचलपुरी भी सावधान हो जाते हैँ और ईश्वर से अपनी दृटता का वरदान मागते 
हँ---/उसके (कचनार के) चले जाने पर महन्त्र को अवगत हुआ मानों यकायक कोर्द 
प्रकाथमान तारा छझ्लिसिज के पर्दे में चला गया।” 

महन्त ने मन में प्रार्थना की--हे भगवान, हे भगवती, भवानी मुज़तों 
शक्ति दो । में ऐसे रहू जँसे कमल पत्र पर पाना की बून्द रहती है, उस पर छर- 
छराते हुए भी अलग ।” (पृष्ठ २०३२ तृ० स०) 

उसके सोदर्य का अत्ाधारणपन बनुभव करता हजा, वैरागियों के मध्य- 
नियास करने वाला सुमल्तपुरी (दलीपमिह) स्पप्द बहता है--“साधारण न्थरी ! क्‍या 
मापने उसवो (कचनार को) सचमुच देखा है ? यदि देसा है तो साधाराय वयो पहा ? 
यदि यूरा न माने तो में आपसे पृष्ठ आपने वनी दर्पण में क्पना संस देपा है २! 

पुरा उसकी प्रणया झरता हा बहता है--"वह गातो वत्ल बच्छा है । जच 
पततारे पर गाती थी तब इफ्तारा उसके फटनवर को नही सता था, बीप' उसका 
स्पर प्रतारे यो सजायद बन जाता या, परनन्‍्चु वह गम्भीर अधिक भी । .ह 
फ़ुद्ध होना नहों फजानती । 

बम्पर मटोलेपुरी भो उसके बच्रतिन सौदिय पर जाएष्ट हुए दिना नहीं रहता । 


शा 
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स्मरण रहे, आम्रपाली, कुमुद(विराटाकी पद्मिनी) का सौदर्य जहा उसके लिए अभि- 
शाप सिद्ध होता है, वहाँ कचनार के लिए भी कप्टप्रद होता है, परन्तु राप्टु, समाज, 
देश, जाति पर विपत्तियो का वादल वन आच्छादित नहीं होता । वह आजंन्म अडिग 
रहकर भी अपने सत्य की रक्षा मे सफल सिद्ध होती है । 

वह आदर्णवादी तथा धामिक नारी है जिसके पीछे आत्मा की शुद्धता है, 
पाखड नही, जो उनकी सहेलियाँ आदि भी निश्चित रूण से जानती है। दलीप की 
मृत्यु के पश्चात वह्‌ अधिक समय घामिक विययो में व्यतीत चरतो है और डिसका 
निखार गुसाइयो के आश्रय मे पूर्णतया होता है । 

कचनार के चरित्र में वर्मा जी का सम्पूर्ण स्वप्त समाविप्ठ है । आज के युग 
में जहा पुरुष अपनी %र-वासना के हिसात्मक भावना से चलित हो, नारियो के सतीत्व 
पर भेडियो की तरह द्ृट पडा है उसे किस प्रकार अपने आत्मवल के विकास द्वारा 
सिद्धि भ्रहण करनी चाहिए, इसका सफल चित्रण है । कलाकार कलासुप्टि के माध्यम 
से 'कान्त सम्मत उपदेश उपस्थित करता है, अनुभूत सत्यो को जन-जीवन के सम्मुख 
प्रकट करता है, अपने जीवन दर्शन से युग के निर्माण का स्वप्न देखता है । तुलसी 
में 'रामायण” जयशकर “प्रसाद ने 'कामायनी' “ध्रुव स्वामिनी,' पत ने 'स्वर्ण-घूलि,' 
गुझजन, डा० रामकुमार वर्मा ने 'एकलव्य,' विण्णु प्रभाकर ने 'तट के बन्धन,/' प्रेम- 
चन्द ने 'प्रेमाश्रम,' 'सेवा-सदन' आदि का निर्मा। अपने जीवन-दर्शन की आधारशिला 
पर ही किया है जिनमे अमूर्त स्वप्न को मूर्त करने का प्रयत्न है । यही वह महत्व- 
पूर्ण शक्तिमत्ता है जिस आधारभूत कारण से वह (कलाकार) युग के लिए, समाज 
के लिए स्व॒त्य स्वीकृत होता है । कलाकार अपनी कल्श-सृष्टि को कान्त रूप प्रदान 
कर सरसता से अभिर्सिचित कर, ऐसी दवा समाज को देता हैं जिसे जनता आनन्द 
से, सुरुचि से ग्रहण कर स्वस्थ बने | यही दर्शन शास्त्र और कला-कृति में महत्वपूर्ण 
विभिन्‍नता है । साहित्य के माध्यम से विचार और दर्शन का हृदयगम किया 
जाना कठिन नही ।”' 

निश्चय ही क्चनार अपने चरित्र और स्वभाव में तेजमय परन्तु साधारण 
कोटि से उच्च-कोटि की नारी है, जो बहुत चिन्तन--मनन के उपरान्त कदम उठाती 
है । कलावती आदि की तरह वह रूप-मोह त्तथा मौन को ही जीवन का ध्येय नही 
मानती । 

कलावती सामान्य नारी है जिसमे चारित्रिक हढता कदापि नहीं । वह दलोप 
की धर्मपत्नी होकर भी मानसिंह की ओर आकुष्ट होती है और दलीपरसिह की मृत्यु 
के पश्चात, अल्पकाल में मानसिह से पुनर्ूग्न कर लेती है। दलीप के जीवनकाल मे 
ही मानर्सिह के एकान्त-मिलन पर, शका उत्पन्न होना, सामान्य तथा अन्तर के 
शकित सन का परिचायक है। वह कचनार की तरह पुरुष के मध्य रह, कमल-पत्र 
वनने की क्षमता नहीं रखती । 

ललिता की साधारण नारी है, कलावती से भी निम्न श्रेणी की है जो तुरन्त 


१० दिव्या एक अध्ययन, पुष्ट १, लेखक नियाराम शस्णप्रसाद एम० ए० | 


चर्माजी फी रचनाओ का वर्गीकरण १५' 


दिल की बात प्रकट कर देती है और मात्र 'नृगरति' की सेवा अपना सुर कर्तंव्य 

मानसिह को खलत क के रुप मे स्त्रीझार कर सकते है जा थुवा है, रप के 
जिकारी है | तभी तो भाभी से भी प्रेमचर्चा करता है, और उससे शादी कर छेता है 
उसे स्वयं अपने चरित्र पर भी शा है (क्योकि वह गिरा हुआ व्यक्ति है) और तभ 
चकणावती से अक्ले मिलने पर, अनेक वितर्क उसी भानम-सरिता में हिल्लोल कर 
है । उसके चरित्र पर उसका प्रियमित्र भी झक्ता प्रकट करता हुजा अपनी स्त्री मनन 
मे कहता है---मैं ठहर नहीं सकता इसलिए कुछ साऊ-साक वतझाना । मानल 
(मानमिह) क्री नजर तुम्हारे ऊपर है या नहीं ?-' (पृ० १७७ तृ० स०) वह वामाल 
हो भाई तक को विप दे डालता है । अततोगत्वा हम इसी निय्स्प पर पहुचते हैं * 
वह दोपग्रस्त मानवीय-पुतछा का प्रतीक है. जिममे दुर्गुण ही दुर्गुंग है । उमका चरि 
गतिशील रहा है, जिसका सुधार भी अत में हो जाता है । 

गुसाश यों! का महत अचलपुरी झूर, घामिक तथा ज्ञानी एव चतुर व्यवित है 
अवसर आने पर युद्ध करता है और विजयी होता है । 

चह धामिक भर ज्ञान का परिचय सर्वदा अपने प्रवचन के अवसर पर देता है 
उदाहरणार्थ देखें, वह दर्शन, आत्मा आदि गभीर विपयो पर भी विवेचन करता हु 
बोलता है-- 

* “शास्त्र तो कामघेनु है । परतु शास्त्रों के उन स्वछो को पूर्व और अपर ' 
सवध में समझने की कोशिश करनी चाहिए ।” 

“मनु महराज ने इन व्यसनो को दोप नहीं माना है, इनको मनुप्यो को प्रजा 
चतलाया है, परतु यह आदेश अवश्य किया है कि मद्य-मासादि सवधी वासनाओं व 
निवृत्ति हो तो महाफल है ।”* 

वह परिस्थितियों को पूर्व ही समझने वी भी आपूर्व क्षमता रखता है, दठीप व 
सेवा सुथूषा से जीवित रक्त, घामोनी को गुसाइयों का साद्रम-स्थर रूप में देखना तर 
युद्ध सहयोग आदि की उचित जानकारी रखना इसी सत्य के द्योतक हैं। इसीलि 
नाचनार, दलोप और सभी गुमाई उसकी बात वा उल्लबन नही प्रत्युतु जादर औ 
सम्मान की हृष्टि से देसते। 

वह वच् उदारपूर्ण विचार से अनुप्राणित और प्रगतिशील दीस पडता है । 

दली पसिह का चरित्र इसमे सवसे अधिक जदिल और गुत्वियों से उलझाहुड 
९ । जिसके चित्रण में छेसक ने अपने अपूर्व अनुभवो, प्राणि घाम्त्र (#_ाफा09०0०६७५ 
शा भान तया सुहृद डायटरों का सफल सहारा लिया गया है ।* 





5 ६ “पु्ास्यों फो अपने झसाए में पमरत कुली पर तववार चचाना सोसने के सिकय के 
जग ते! परना ए न पाता गा, नाम माय फे दैराय झौर मजन-पूजन छी भोर ये थ पर, पिप 
“पा सई हुए सियारी ये एए पु० २७० | 

२ घलनार पृ० २६४) 

३ फििः पदिनजन एन तृराई समनता हु पि ््‌ के न 

रन में इप अपधिया को विनदुल तुनप समसनता ए। विस रत्री छी इन के पिएए मं 
इसमे छाथ वियाइन्सन्‍्स्ध नहीं एर सयया ।7 पु० ह३८ । 

४ परिदय+छएेपफक शा दृष्टि से भ्वातत्य ४ । 


एर्माज़ो की रचनाओ का समौकरण १५७ 


स्वरूप परिवतेन स्तराभाविक थे । मनोवैज्ञानिक भी इसे स्वीकार करते हैं । 

इस प्रकार उसका चरित्र निरन्तर गतिशील और उननतिशील रहा है | वह 
परित्रम और योगाभ्यास हा । मस्तिष्क के विकास के साथ आात्मछुद्धिक रण करता है, 
वि६ तियों पर विजय प्राप्त करता है । निश्चय ही इसका चरित्र माभिक और सजीव है । 
उसके (इलीपरथिह) समस्त वाह्य आद्िक क्रियाकलाप तथा व्यवहार एक साधारण 
वच्चो सर्द हो जाते हैं । परन्तु भर्न -शर्त बह ज्ञान, बुद्धि स्मरण-शक्ति ग्रहण कर 
स्वस्थ मनुष्य तन जाया है । 


मत हे 


काद 


) 


| 
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ऐतित्यनिक उपन्यास ृटे काटे! मे एक सावारण ग्रामीण जाट मोहनलाल तथा 

उनकी पारिवारिक स्थिति के चित्रण के साथ-साथ प्रप्तिद्ध वेश्या नर्तती नूरवाई का 
जीवन, उत्थान-पतन की टेढी-मेढी पगडडियों से होफर एक महानता के उच्च ख्ूग पर 
अधिप्ठित होता दिखाया गया है । मोहन फतहपुर का सावारण किसान था जिसके पास 
एक भेस, दो बेल, एक दूर वा भाई तोता, एक ज्ञगडाल्‌ स्त्री रोनी तवा “घर मर्डया 
बहूत सावारण-ती ही थी, परन्तु खेत अच्छे थे और गाव से दूर न थे। निक्द ही टोरो 
के चराने के लिए चरोखट थी, किन्तु वानूतगो और जमीदार के वज्च सिर पर लटक 
रहे थे। मोहनलाल, बायूनगो और जमीदार के बैठ और अनाज वा अधिक भाग 
छोन लेने तया स्त्री के रक्ष तथा कड़े व्यवहार से क्षुब्ध होने पर, जाने तथा कमाने 
की लालमा से ससार में अकेला निकल पडता है। फिर उसे दिल्‍ली के सम्राट मुहम्मद- 
घाह (१७१९९--१७४८) के मोरबस्णी साइत्तवा वी छावनी में तिपाही वी नौकरी 
मिल जाती है। बाजीराव वी सेना के परास्त होने के समय मोहनलाल एक मराठी 
सेनिक घुबराती को रहम कर छोड देता है । फिर उसे वाजीराव के विजय के उपलक्ष 
में जायोजित जश्न में सम्मिलित होने का सुअवमर प्राप्त होता है जहा उसे नर्तकी 
दूरवाऊ का नृत्यमय सगीत सुनने का अवसर मिलता है । पुन. मराठे के युद्ध मे वह 
मराटो द्वारा पकड लिया जाता है जहाँ शुवराती की सहायता से उसे मराठो की 
सेना में वाम मिल जाता है । तोता और रोनी को मुसलमानों द्वारा मोहन की मृत्यु 
यी सूचना मिलती है। वे हिन्दू धर्मानुसार क्रिया-कर्म भी कर देते है। और कानूनों 
आदि के व्यवहार से क्षुव्ध हो अपना घर तया जमीन एक किसान के पास घरोहर 
रसकर कमाने की छालसा से भरतपुर के एक जाट के यहा आश्रय ग्रहण करते हैं परन्तु 
धन के प्रवल लोग से सचालित रोनी के कहने पर तोता छूट-मार भी करने लगता है। 
. छुट्टी में मोहन अनेक स्वृपनों को सजाता जब फतहपुर रात्रि वो पहुचता है तो 
सपने घर पर रोनी और तोता को नहीं देखता और उसमे बैठ जाग तापने वाले उसे 
भैत भमन्न हल्या मचाते हैं, लोग लाठी-बन्दुक़ लेकर दौडते हैं, और मोहनलाल किसी 
प्रगार धोटा में हृबता-तैरता दिल्‍ली पहुचकर मुयल बादशाह का सैनिक बन जाता 
३ । वूराई सादतसा से आप्रह कर बादशाह के सम्मुख सुजरा पराने का प्रबन्ध कराती 
है और रगोला तथा विलानी वाइशाह उसे अपने हरम ( रनिवातत ) में रस रेते हैं । 
भाउत्रता नूर को चाहता था अतः क्षुब्ध हो, हैदराबाद के निजाम के साथ सादिरशाह 


श्श्प वुन्दावनलाल वर्मा . साहित्य और समीक्षा 


को निमञण देता है और नादिरशाह उपयुक्त अवसर देख, लाहौर फतह करता दिल्‍ली 
पहुचता है। मुगल शहशाह बृछ नही वर पाते और नूर के मोहक सगीत से उसे 
(नादिर्शाह को) मोह लेना चाहते है, जिससे वह मात्र नूर को छेकर सनन्‍्तोप करे। 
परन्तु नादिर नूर के साथ धन भी अनिवार्य रूप में चाहता है। नूर नादिर के साथ 
ईरान जाता नही चाहती थी अत भयभीत हो गुप्त रूप से निकल भागना चाहती है 
जिससे सैनिक मोहनलाल की सहायता से उसी के (मोहन के) साथ निवल भागती है । 
मोहनलाल के साथ वह मार्ग की कठिन यातनाओ और पीशओ वो झछती है और वे 
परस्पर सहानुभूति मर सवेदनात्मक प्रेम से आक्ृप्ट होते हैं । मोहनलाल नाना वाबाओं 
से नूर की रक्षा करता हुआ दिल्ली से दूर एक ग्राम के चिन्तामन जाट के यहा विश्वाम 
लेता है जो दोनो को अपने लोगो की तरह रखता है । एक दिन चिन्तामन और उसके 
सहयोगी एक मराठा घायल सैनिक को, सरदार समझ उससे रुपया ऐंठने के लोभ मे, 
पकड छाते हैं । मोहन उस घायल सैनिक को, जो शुवराती था, पहचान कर खूब सेवा 
सुश्रूपा करता है। मोहन नूरबाई से उसके पास सुरक्षित जवाहरतो से योडा लेकर, 
रुपया बनाने आगरा जाता है, जिन स्पयो द्वारा वह शुवराती को मुक्त करा सके । 
चिन्तामन को शका होती हैं कि कही वह मेरे विरुद्ध पडयत्र करने गया है, या अन्य 
सैनिकों को बुलाकर मुझे पकडवाने की चाल चल रहा है। अतएवं उसके पीछे अपने 
कुछ आदमियो को छोडता है । वे लोग मोहन का पीछा करते एक जौहरी के यहाँ उसे 
देख लेते हैं। लौटते समय भी वे उसका पीछा करते है। उसी समय उन लोगो 
पर तोता का दल आक्रमण करता है। तोता दूर से अपने से कुछ कदम 
आगे मोहन को देख भूत-भूत चिल्लाता भागता है, और उसके साथी भी घवराकर 
भागते है । चिन्तामन के भेदिये भी मोहन का पीछा छोड भाग जाते हैं | मोहन स्रक्षित 
पहुच, रूपया देकर, शुवराती के साथ मथुरा चल पडता है। चिन्तामन चौधरी को 
शका होती है कि नूरबाई के पास छिपा धन है । और वे जान जाते हैं कि नूर बसनी 
में रुपया छिपाये हैं परन्तु घर पर आश्रय मे आए अतिथि को लूटना अबर्म समझकर, 
मार्ग मे हूटना धर्मसगत समझते हैं और मथुरा पहुचने के पूर्व मोहन आदि को घेर 
लेते हैं। और उसे घायल भी कर देते हैं, परन्तु नर वीरतापू्वेक घन के मोह को 
त्याग कर बसनी उन्हे सौंप कर, मोहन आदि के प्राणो को बचाते हैं| वे मथुरा, फिर 
वृन्दावन पहुचते हैं। नूर की कन्हैया (ईश्वर) के भ्रति गहरी भक्षित जाग्रत होती है । 
वह स्वेदा उनकी बासुरी की झकार और मुस्कान चतुदिक व्याप्त अनुभव करती है । 
वहा वे दोनो सुखमय जीवन व्यत्तीत करने रूगते हैँ तभी तोता और रोनी मोहन की 
भूतात्मा की शान्ति के लिए वृन्दावन आते हैं और अकस्मात मोहन को देखते हैं । 
वे सभी परस्पर एक दूसरे की परिस्थति से अवगत होते है । नूर रोनी पर प्यार 
बरसाती है और दोनो बहन की तरह रहने लगती हैं। तोता फतहपुर चला जाता है । 
इसी बीच ब्र॒जराज बदनसिंह के आदमी रोनी और नूर को लालच देकर बदनर्सिह के 
महल मे ले जाना चाहते हैं जिन्हें रोती और नूर खूब फटकार सुनाती हैं। मोहन को 
इसमे भी चिन्तामन का हाथ मालूम पडता है इसलिए वहाँ की जनता को इकट्ठाकर, 
वृन्दावन की सुरक्षा के लिए दल बनाकर, चिन्तामन को घेर छेता है, और बसन्ी 
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लौटा जाता है| तर उस बन को यमुना में फेफकर छृप्ण की भवित में, मीरा नी तरह 
विह्नल हो उठती है । और मोहन तथा नूर परत्तर आदर्णवादी प्रेमी के समर्थ बने 
रहते हैं । रोनी भा मेपर आदि छाफर सेती आदि आरम्भ करती है जौर यथासम्भव 
अपने स्वभाव में परिदर्तन छाने का उपप्रम करती है और तीन व्यक्तियों वा सुप्री परियार 
बना लेती हैं । इस प्रकार कथावस्तु आदर्णभावनात्मक प्रेम, मेंती का पविन कत्तंव्य 
दिया पर, उच्च गरिमा की प्रतिष्ठा कर समाप्त हो जाती है । 

नूर जैसी छालमाजनित ज्वार में वबग्य नारी सत प्रेम वी बूद शाप्त वार 
शरक्वेय मारी बन जाती है' रोनी भी जपनी क्ोधात्मक एवं हिसापूरित वृद्धि के लिए 
प्रायश्चित बर सुधघरने का प्रयत्त वरती हैं। झ्गडालू नारी के वारण किस प्रत्ञार 
पारिवारिक शाति की विनप्टि सम्भाव्य है उसका भी आहछोच्य कृति म सपझ अवन 
है | टीह ही पाहा गया है--+ रा 8 00 984०९, 58छी (० ]0थ, ७१६० एी९ 
जाणे.९9 " (0॥0 "तगा6एा) । 

चिन्तामन जैसे लूटेरों फो भी अपने कार्य का उचित दठ जनतोगत्वा अवश्य 
मिल जाता है । इस कघानक से भी आदर्शवाद का प्रतिष्ठान है, परन्तु भारम्भ और 
अन्त क्ातर्पफ होकर भी कहीन्ही गतिशीलता तथा रोचकत्ता में शिधिलता दीस 
पठने लगती है । परन्तु ३९० पुष्ठो के इस उपन्यास में एड दो स्व पर ही उक्त 
दोप है जिससे आलोच्य कृति वी सफ्लता पर तुपारापात नहीं होता । अन्त का 
निर्बाह तो वडा ही आकर्षक और प्रणसनीय है । सभी घटनाएं स्मयेत रूप में एक 
लक्ष्य सयोजन में अग्रसर होती हैं । 

घटना प्रधान टूटे काटे! में मुगल सम्राट मुहम्मद छाह वी विलासप्रियता, 
घासन में अनुशासनहीनता, भारतपयर्प में फँछी तत्ययीन अराजबता, लूट-मार, मराठो, 
जादो, निजाम का परस्पर द्वप आदि सभी राजननिक पक्षों दा बटा स्पप्द णीर सत्य 
चिएण है जिससे वर्मा सी के ऐतिहासिक ज्ञान की प्रभसा झिये नहीं रह सकते । 
साथारण प्रामीण तथा नागरिझ थी जवस्था दयनोय, चिन्ताग्रस्त थी । जान और माल 
वी सुरक्षा गा योई प्रबन्ध नही था। रहन-सहन, वेशभूषा पर भी उचित प्रयाद्य हे । 

बारोच्य कृति बा प्रधोपरघन भी सर है. जियने साथान्ण जनता के साथ 
ही शाप यर्गों री मानसिक विश्लेपणात्माए स्थिति का पूर्ण मास हो जाता । यदि 
कयोपकयन माउसिक भावनाओं के साथ ही रोचक, सक्षिप्त और सा्वक तथा पाजों- 
नुदृठ न हो नो बह दोपपूर्ण माना ज्ययगा ।" टूट काटे! पर उस दृष्टि से दोषारोपण 
नहीं किया जा सउत्ता । 

वर्मा शो की अस्य लादर्श नियोणित बला छूतियों की तरह टूटे पार भी है 
जिसमे जीदय के पि्िद मावमूरठ, मानवीय शुणों के मिरास, उसी प्रतिप्ठा था 
बधिप्ठान है, जिसके लिप यो मोइन जाट ने अपनी जाग्रत मानवोचित प्रवृतियों को 


कक 
ग 


परिदोणित गर, प्रेम णे गौरव ध्यज को उन्नत रख हमारे सम्मुर उपस्यित पिया 





१. छुशारगद, पए्मन्ए०. पे बानाडाप णथान मे शो हम मय गंदी बस्सा या ऋध्रि पर प्रवाण 


नें शातता इत् भारे नि गा मरशंप हो, "पल न घोदा ।। +झान्प के रुप, फुट? | 
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है । वेश्या नूर वास्तविक ूर' मे परिवर्तित हो सवी है । प्रस्तुत स्थल पर चन्द्रकात 
केणी वी कहानी देवता की याद आती है जिसमे जिवा भिजोर को दुरिग के पजे से 
रक्षा करने के कारण देवता मानने लूगती है, परन्तु उसका शारीरिक सम्बन्ध नहीं 
होता, क्योकि देवता के सम्मुख ऐसा सम्यन्ध हेय होता है । 

धूटे-कार्ट”! मे शैली वी एकरूपता और सरलता है, परन्तु आकर्षक है । 
मुगलो के वार्तालाप आदि अवसर पर उर्दू शब्दो का भी प्रयोग है, परन्तु ऐसे क्लिप्ट 
और दुरूह फारसी आदि के शब्द नही, जिससे पाठकों को पठन क्रिया मे व्याघात नही 
होता । जैसा प्रेमचन्द के “कला! नाठक तथा राजा राघिकारमण आदि के कुछ 
उपन्यासो मे होता है । सामाजिक स्थिति, च्रास की दशा, अरनैतिकता, अराजकता का 
प्राघान्य, जन-बन की असुरक्षा आदि के चित्रण मे ऐतिहासिक सत्यों के साथ कल्पना 
का भी मणि काचन सम्मिश्रित है । “मुख्यत दो प्रकार के सत्य हुआ करते हैं, एक 
तो कठोर सत्य होता है, जो आखो देखा सत्य है, और दूसरा सत्य सम्भावित्त सत्य 
होता है, जो आखो देखा न भी हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है । इन 
सम्भावित सत्यो को भी ऐतिहासिक यथार्थ के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, 
यदि वे तक एवं सभावना से परे की घटनाएं नही है | ऐतिहासिक उपन्यासतों मे हमे 
ऐसा समाज और उसके व्यक्तियों का चित्रण करना पडता है जो सदा के लिए विलुप्त 
हो चुका है। किन्तु उसने पद चिन्ह कुछ जरूर छोडे हैं, जो उनके साथ मनमानी 
करने की इजाजत नही दे सकते ।”* 

विक्टोरियन युग मे कुछ ऐसे उपनन्‍्यामों का भी सृजन हुआ जिनमे ऐतिहासिक 
'परिस्थितिया ओर सामयिक जीवन का व्यापक और चित्रण उपस्थित किया गया । 
'दी क्‍्लाइस्टट एण्ड दी हर्थ' नामक उपन्यास (चाल्ड रीड लिखित) इसी का उदा- 
हरण है। 'हृटे काटे” मे भी सफल सम्मिश्रण है इसे हम अस्वीकार नही कर सकते | 


चरिन्न-चित्रण 


रोनी, मोहन और नूरबाई इसके प्रमुख व्यक्तित्व हैं, जो सम्पूर्ण उपन्यास के 
मूल हैं। 

मोहन एक ऐसा व्यक्ति हैं, जिसमे पौरुष हैँ, कृतज्ञता है, क्रिसी की 
भलाई करने की उद्गरता है । जहाँ वह अपनी स्त्री के झगडालू स्वभाव से पीडित हो 
सेना में चला जाता है, वही वह मनुष्य से क्र राक्षस नही बन जाता और इसी का 
उदाहरण है छुबराती वी रक्षा । वह तो मित्रता के निमित्त अपने घन और 
प्राण की भी चिन्ता नही करता और चिन्तामन से शुबराती का उद्धार कराता है । 

इसके अतिरिक्त वह नारी के प्रति भी सुहृद है और उसके प्राण के लिए 
सब कुछ करता है । नूरबाई की रक्षा इसी का प्रमाण हैं। लेकिन वह कामुक पुरुष 
नही है तमी नूरबाई के प्रति कमी अनुचित आचरण नही करता, यद्यपि नूरबाई 
अद्वितीय सुन्दरी है। 

रोनी एक क्रोवी स्वभाव की, आकाक्षावाली स्त्री है । वह घनाजन निमित्त 
पति ओर देवर फो अनुचित मार्ग भी भेजने मे सकोच नहीं करती । देवर इसी के 
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फलस्वरूप डकत वन जाता हैं । सव तरह से वह सावारण, स्वाभाविक और निम्न 
फोटि की नारी है। परन्तु अन्त मे लेखक ने उसका सुधार कर दिया हूँ । 

नुरवाई अद्वितीय रूपवती वेश्या है जिसका चरित्र विचित्र तत्वों से वना हूँ । 
वह वेश्या होकर भी भारत से प्रेम रखती है”, कामुकता को हेय समझती है ओर 
अन्त में एक कृष्ण भक्तित वनकर अपना महत्त्व निर्वारित करती हूँ । निश्चय ही 
उसका चरित्र गतिशील, भावुकतापूर्ण, उदारशील हूँ जिसके प्रति पाठक का मन 
बवश्य ही आकृषप्ट होता है । 

स्मरण रहे, वृन्दावनलाल वर्मा जी में चरित्र-चित्रण के सफल अकन कौ 
अपूर्व दक्षता हैं । झासी की रानी लक्ष्मी वाई, 'मृगनयनी', 'माघव जी सिन्विया' 
सादि का पाठक निश्चय ही मेरे कथन को स्वीकार करेगा । 

झासी की रानी-लक्ष्मी वाई' भी ऐतिहासिक कला नृष्टियो मे अपूर्व है, जिसमे 
घतिहास गौर साहित्य का अद्म्ुुत्‌ तथा सफल संयोजन हूँ । 

धाती की रानी रूदमी वाई का वाल्यकाल से आद्योपान्त शौर्यजीवन तथा 
उससे सम्बद्ध घटनाए आलोच्य उपन्यास मे आयार हैं, जिसमे लक्ष्मी वाई छोटी अवस्था 
में हो अधिक वय वाले, प्रौढ, झासी के नृप गगाधर राव की स्त्री बनती है, पुन पुत्र- 
वत्ती होती हूँ । दुर्भाग्यवण वह सन्‍्तान काल कवलित होती है अतएवं गगावरराव की 
मृत्यु के समय दामोदर को गोद लेकर राज्य की रक्षा करती हूँ । १रलु राजनीतिज्न 
बग्रेज उस गोद को अवध स्वीकार कर, उस राज्य को अपने आधीन कर लेते हैं और 
समयानुसार तत्युगीन बैपम्यता, शक्तिहीनता, परस्पर है प, असगठन से पर्याप्त लाम 
उठा छर्न -शर्न. प्रत्येक भारतीय विश्यखलित राज्य को वे अपने आवीन करते जाते हैं । 

उस युग में भी कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनके अन्दर देश-प्रेम की पवित्रता थी 
वे अग्रेजो के पडयत्र को भमलीभांति समझते थे । ताँत्यटोपे ओर लक्ष्मीवाई के अदम्प 
उत्साह एवं साहसपूर्ण कत्तंव्य से सभी प्रान्तों और राज्यों में १८५७ में गदर-त्रान्ति 
होती हँ--परतत्रता को, दासता की कडियो को तोटने का प्रयत्न होता है । 

सासी पर लक्ष्मीवाई चतुराई से आधिपत्य स्थापित किये रहती हैँ । अग्रेज 
निरन्तर युद्ध और माक्रमण से उसे पराजित नही कर पाते । परल्तु दुल्हाज़ु सरदार 
फो वग्रेज बपनी जौर मिला छेते हैं, जो युढ़फाल में ओर्छा फादक पोल देता हैँ, और 
अग्रेज भीतर प्रवेश कर जाते हैं । लक्ष्मीवाई दुदता और घैय॑ से युद्ध करती रहती हैं, 
परन्तु उसके प्रमुस सरदार गोलदाज, तोपची, सैनिक घुरी तरह मारे जाते हैं, तो वह 
कुछ सपारों को लेकर अंग्रेजों के व्यूह को चीरती निवरऊ मभागतो हैं और पेशवा राव- 

साहद की सेना के माय जा मिलती हूँ । रानी तथा तत्यादोपे किसी तरह पेशवा तथा 

नवाद आदि दी सम्मिलित सेना यो लेबर ग्यात्यिर जीत कर, पुन सैनिकों की 





१, प्रमाई फे चस्धमुप्तः शी पर्नेलिया, विध्यु प्रभाइर फे नाटह 'समाधि' थी शादवादी मे 

मरत मे प्रति भगाए प्रेम रमत' है। एसन्‍्नु उनवा प्रेम झाण्यामिक नहीं है । राणा रापिज्ञासमख के 

पुग्य भौर परिचए उपन्यास में मोनी भारतोय भाव्यत्म फे प्रति गहरी भारदा रखनी है, भ्रैर बर इसो 

ः फो भी आते, है। इसो पर्ार के भनेक टशटरण मिचते हैं। रसान तो मुतनमान दोगर इुष्ए 
; व्यास थे । 


श्ष२ वृन्दावनलाल वर्मा : साहित्य मोर समीक्षा 


अनुशासनहीनता पेशवा वी विलासिता आदि प्रमुस कारणों से उसे (ग्वालियर) खो 
बैठते हैं और ग्वालियर युद्ध मे ही रानी पुन भग्रेनो के छक्‍के छडाती दामोदर 
(गोद लिया पुत्र) को लिए भाग निकलती हूँ परन्तु घायल हो जाती हूँ । रानी के 
देश-प्रेमी मरदार रघुनाथ4ह, गृलाममुहम्मद, देशमुख आदि रानी वा पीछा करने वाले 
सैनिको को मार भगाते हैं और रानी के शव का दाह-सस्कार कर एक चबूतरा बना 
देते हैं जिसे अग्रेज पता नहीं गा पाते । और इस प्रकार रानी तथा तत्युगीन 
देश-प्रेमियो द्वारा किया गया सगराम भारत के स्वतत्नता प्रेमियों के लिए प्रेरणा का 
स्रोत वन जाता है । रानी की चारित्रिक दढता, तथा वीरता देख झासी के युद्ध के 
जनरल रोज ने कहा धा---/9॥6 फछब5 एीढ 0७९५४ धगात 8 ७78१०५४ ० वाला 

आलोच्य कृति पढते समय अनाथाम वकिमचन्द्र के आनदमठ” का स्मरण 
हो आता है। आनन्दमठ' का अन्त भी झासी की रानी-लट्ष्मी वाई! की तरह अत्यन्त 
करुण और दुखद है, जिससे आ वे भर जाती हैं, हृदय फ़ूछ उठता है । प्रभावपूर्णता 
दोनो मे ही वेजोड है | परन्तु "आनन्द मठ' का आन्दोलन देश-व्यापी न होकर सीमित 
था। यहा इसका अधिक विराट रूप व्यापक है । उसमे अधिक राष्ट्रीय चतना का प्रकर्ष है। 
“अहिल्यावाई” से भी अधिक विस्तार एवं करुणा उस कृति में फूट पडी है। शेक्स- 
पीयर का (7.७६ (४८४४) भी वहा वडा मार्मिक और कस्ण हो उठा । जब 
सीजर अपने परम विद्वासपात्र बूट्स हारा हत्या किया जाता है और वह कहता 
है--8६ '. 870॥6 !"* (000 ६400 ठ87005)१ 

उस समय सभी पाठक तिलहममिल्ला उठते हैं। कुछ उसी प्रकार की परिस्थिति 
तब उलन्‍न होती है जब विश्वासी सरदार दृल्हाजू के पाप से रानी का आ य और 
धैर्य हृटता है, वह विनाश के समीप पहुच जाती है। सम्पूर्ण उपन्यास मे वीर और 
करुण 'रस प्रधान है । 

ऐतिहासिक उपन्याप्त मे वातावरण झौर देशकालीन सामयिक राजनैतिक, 
आधिक सामाजिक पक्षो का सत्तुलन एव सुक्ष्मातिसूक्ष्म ज्ञान आवदयक होता है, और 
इनका ज्ञान, कौद्वछ और चातुर्य वर्मा जी मे अपूर्व है । 'गढ कूडार, और “विराठा की 
पश्मिनी' से अधिक दक्षता (इन तत्व की दृष्टि से) आलोच्य क्लति मे दृष्टव्य है । 
स्पष्ट शब्दों मे यह कहा जा सकता है कि इससे तत्युगी कराहती भारत की सच्ची 
आत्मा का नितान्त सत्य चित्र है । 

कथानक के सबंध मे ध्यानत्व है कि मोती, खुदावख्श, सुन्दर, रघुनाथर्सिह, 
जुही, तात्या, नारायण शास्त्री, छोटी, पूरन और झलकारी आदि के कथानक भी मूल 
के साथ सुडढता और सफलता से सम्बद्ध हैं । 

जनेऊ लेकर तत्युगीन समाज मे डठे सचर्ष, हल्दी, और कू क्‌ त्यौहार की 
मर्यादा और लोक भावना स्त्री के मनोभाव (पृष्ठ ९७, ३४६ आदि), यज्ञ आदि से 
व्यर्थ का वितण्डावाद (त्राह्मणो का पृष्ठ ३२२), नारी स्वातत्य की प्ररणा आदि सामा- 





१ गपाएड एश४९४थ #लतां गा उत्थाढ 
२ भासो की रानो ल्च्मवाई, पु० ६७ | 


वर्माजी को रचनाओं फा वर्गीकरण १६१३ 


जिक बातवरणो पर ही सुस्पप्ट प्रकाथ पड जाता है। मूसल्मान-हिन्दू प्रेम, नवायो, 
रजवाटो की विलासिता, परस्पर राज्यों का दोप, अग्रेजो वा अत्याचार जोर नीतिपूर्वक 
राज्य-विस्तार आादि चित्र तत्युगीन राजनंतिक वातावरण व्यक्त करने में समय हैं । 
और उसी माध्यम से री-स्वातत्य के प्रति पिश्यास तथा विनडा आदि पर छेसक ने 
आल्षेप प्रयट फिया है । जहा क्शोरीलाट गोस्वामी, भगनत्तीचरण वर्मा आदि में इस 
कीशल का अभाव है, वहा राहल, रागेय रापव और वृन्दावनल्यलछ चर्मा मे यह गुण 
है ! वर्मा जी वी सफलता का एक और वा रहस्व यवार्थ भूमियों का स्शभाविक 
अभिव्यक्तिकरण हैं । 

आलोच्य कृति मे स्वामाविक, सरल तथा साथ्थंक कयोपकथन है) परन्तु कई 
स्थलों पर स्वाभाविवता के लिए वर्मा जी ने ज्ञासो में प्रयुकुत वोली का उपयोग किया 
है । उदाहरणार्य, वह स्थल देवे जहा झलपारीन कारिन साधारण परिवार फी होने के 
फलस्वरूप फ्िन शब्दों मे बाते करती है--- 

“झलकारी बोली, महाराज मोरे घर मे पुरिया-पूरवे और कपडा दुनिवे को काम 
हीत आयो है। पै उनने अब दओ है । मलूसव वुच्ती और जाने का का करव छगे ।"१ 

साधारण जनता आदि के लिए छेसक ने क्षेत्रीय बोली का ही उपयोग कई 
स्थलों पर किया है। देवें, साधारण जनता के वातलाप विस प्रकार होते हैं 

कपडे की दूकान में कुछ कपडा मोल लेकर एक देहाती ने दुकानदार से पूछा 
'काये ज्ू जब पाती में का होने ?! 

जो होत आओ है सो हए--उत्तर मिला । 

वात चीत का निलसिला चला । 

“महाराज के स्वर्गवास के पैले कूअर मोदी लएते तो सबरो समार जानता 
था योर के मनवाने के छाने उनने अपने सामने अर्जी छाटनाव लो पोचा दर्दती । अ्वे 
मतर जई आओ । 

गोद मनवावे के छातें जर्दी ! जो क॑ंसो अदेर राम | हम अपने गावन में 
रोज गोद लेत देत, पै ईक लादे अर्जी पुझों तो बोऊ नर पेत ।? 'अगरेप्न ने नये-मग 
कानून लितारे है क्ादि । लेखक से पाठकों और उई-मापियों के मुखसे उनती स्थाभा- 
धिक भाषा था रुप प्रवट किया है “मुम्मुहम्भद ने फल्ाा--सरमार अमारा सारा 
ग्रीम समुद्र बास्ते पट मरेगा !” (प० ४१९), इसो प्रयार पृ० ४२८ श्यदि से देख 
सतत है। प्रेमचद ने भी गई स्थलों पर ब्रानीणों के वार्ता्रप चित्रण मे यही प्रवृत्ति 

१ बई५ १० १४६-१५०) 
२ शा रामदितास शर्मो ने दिपर --ओी पएलशनायाल ब्मो वा उपन्यकत मिस व्‌ 


पे पि 
रामनो+लद्पा बार! हिंद के ऐपिटसिद् उप्न्दामों में एव भाई विए ६ । इफ्मे दुद ऐसे 'दशेप भ- 
हैं शिलिते यर उपन्याग दंगों रे विष्वविह् बान्यासातों दा मा पव्स्य व तारोंगा। वा रा! हा 
कि दगो जी ने तब्मदाए एेकरारे भाप्ता का ज्नतप ऐो ही एसरे उपन्यास की २ याउस्तु बना टाच है । 
इनको रचना में सापागारा गिएद चआ, गमायिर स्त उस, बनी के हि पाप शसय, वा परत मजा, 
एल तिरगर पी ब्वपा रूखवि घादे के पर द इर पिर7 लिप मिलो 7 । 'फसाबरे सन झा प्रसपभा 
रस शिख- दिया ई मंिक पव, एनयसे रृध्श्य ! हे 


१६४ वुन्दावनलाल यर्मा साहित्य और समीक्षा 


रखते थे । विष्णु प्रभाकर के उपन्यास 'निशिकात', 'तट के बधना, अमृतलाल नागर 
कृत 'बूद और समुद्र” आदि में भी यही सत्य है । फणीश्वरनाथ 'रेणु' के दो नव प्रका- 
शित उपन्यास 'मैछठा आचल' 'परती परिकथा' मे तो आचलिकता प्राण है । आचलिक 
बोली ही सर्वत्र मुख्य है। कई आलोचक इसके पक्ष मे मत रखते हैं | परतु मेरी बारणा 
भिन्न है। भले ही स्वाभाविकता के लिए लेखक ऐसा करना चाहते है परतु इसे भाषा- 
गत दोप ही माना जायगा । 'साहित्य' की भाषा भी साहित्यिक होनी चाहिए । हा, 
वह जनसाधारण के निकट रखी जा सकती है, परतु जनसाधारण वी आचलिक बोली 
नही । साथ ही, वैसे प्रयोग से सभव है, दूसरे क्षेत्र के पाठकों को वठी असुविवा हो, 
जिससे भी एक खतरा उत्पन्न होगा । जन-बोली मे लिखने पर भाषा तथा व्याकरण 
को भी भुला देना आवश्यक होगा--जो उचित नही । कमी-कभी तो प्रातीय, देशीम 
बोली की विभिन्नता के फलस्वरूप अर्थ समझना भी कठिन होगा । इस दृष्टि से समी 
के लिए साहित्य रूप बनाए रखने के मिमित्त परमावण्यक हैं शुद्ध रूप ग्रहण विया 
जाए--अर्थात्‌ शुद्ध हिंदी का ध्यान रखा जाए। आज का पाठक इतना समझदार 
अवध्य होता है कि वोली के प्रयोग की आवश्यकतानहीं समझता । हा, हम इतना 
ही अतर रख सकते हैं कि विद्वानो और नृपो की (आवश्यकतानुरूप) भापा अधिक 
सुसस्कृत और गभीर तथा प्राजल हो ओर साधारण प्राणियों के लिए सरलूतम । 
जयद्ाकर प्रसाद जी के साहित्य मे भी दोप ही है जो उनके साधारण-से-साथारण पात्र 
भी सस्कृतनिष्ठ और दाशंनिक भाषा बोलते हैं ।* अग्रेजी-साहित्य मैं आधुनिक लेखक 
जैम्स ज्वायस ने तो जो रूप भाषा का रूप विगाडा है, वह दोप ही है | परतु जनमाषा 
के अवाछित प्रयोग महत्वपूर्ण माने जाए तो वे भी (ज्वायस भी) दोषी नहीं ठहराये 
जायेंगे । 

रोचक कथावस्तु, कथोपकथन, शैली, सभी दृष्टियो से “झासी की रानी-लक्ष्मी 

याई” की प्रशसा की जायगी । आरभ और मध्य भाग मे कुछ परिचयात्मक वर्णनात्म- 
कता है । (१० ४५८-६०, ४९७ आदि) परन्तु अनेक गुणो के सम्मुख वह दोप छोटा 
ही है। साथ ही ऐतिहासिक कृतियो मे यह कुछ दूर तक क्षम्य भी है । क० मा० मुशी 
की ऐतिहासिक कूृतियों मे इस दिशा मे भी काफी सजगता है । “जय सोमनाथ' आदि 
देखें, इसमे सजगता से आकर्पण और वेग और अधिक बढ गया है। इस दृष्टि से 

“अहिल्यावाई' मे परिचयात्मक विवरण कुछ अधिक है जो दोष ही माना जायगा। 

उद्देश्य के सबध मे लेखक द्वारा व्यक्त दो वातों का पता चलता है, (१) 

अपने पूर्वजों द्वारा सुनी गई रानी (लक्ष्मी वाई) के वीर-कार्य जिसके प्रति लेखक को 
सस्कारगत श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी, जिसकी व्यजना की आवश्यकता थी, तथा (२) 
पारसीन मे लिखित कि रानी अग्रेजो की ओर से छडी, अत मे अग्रेजो से दुखी होकर 
उनसे लडी तथा रानो का “शौर्य विवशता की परिस्थिति मे उत्पन्न हुआ था” से लेखक 
की श्रद्धा भावना पर ठेस लगी और वह इस भ्रामक घारणा को खडित करने के लिए 
ऐतिहासिक वस्तुस्थितियों का अध्ययन सूक्ष्मता से करने लगा और अत मे सामग्रियों, 


१ नाठकों के साथ श्रावती? उपन्यास को भी इस दुष्टि से देख सकते हैं । 


भर्मा जी फीो रचनाओ फा पधर्गीफरण १६५ 


किस्वदतियों से उसे (केखक वो) जो सत्य ज्ञात हुआ उसे पाठक के सम्मूस रसने की 
चेप्टा । आगे वर्मा जी ने और भी स्पप्ट शब्दों मे कहा है---/मैंने निश्चय किया कि उप- 
न्यास लियपा । ऐसा जो इतिहान के रग-रेणे से सम्मत हो ओर उसके सदर्भ मे हो। 
इतिहास के कफाल में मास और रक्त का सचार करने के लिए मुझको उपन्यास ही 
अच्छा साधन प्रतीत हुआ ”” (परिचय, पृ० ४ झासी को रानो लक्ष्मीवाई) 

(३) उवर्युक्त तथ्यो की जानकारी के साथ ही मेरी छुछ और भी धारणा है 
कि वर्मा जी वी एस श्रद्धा और निप्ठा भावना तथा सत्व के अन्वेपण के साथ ही उनमे 
युग को नैराशयजनित वात्तावरण से मु ते दिलाकर वीरत्वत का तेज उदित करने वी वाछा 
है । युग फो सीस देना कलाकार की प्रेरणा है। इस दृष्टि से इसकी समुचित व्याख्या 
भआधघारभूत कारणो पर प्रफाश युग चेतना और पृष्ठभूमि” मे डाछा जा चुका है। रानी 
की हार चिप्रित कर ऐतिहासिक रक्षा के साथ छेसक में अत्याचार के प्रति घृणा की 
भावना, संगठन भी एच ता पी सजगता तथा स्वतत्रभावना, शप्ट्रीय कर्त्तव्य-प्रेम मुखर है । 
निश्चय ही ये सभी नमवेत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष अनुपेसणीय चेतना ही दूँ। (४) रानी के 
मुस से भी लेसक गीता के भावों के सहुश जनता ओर पाठक से कहता रहा है-- 
“ल्राज्य की स्थापना में क्तिने सप गए। यह आवश्यक नहीं है कि स्वराज्य की 
स्थापना हम अपने झीवन-वाल में ही देस लें । सीढो के डडे पर पेर रफपते ही हम 
छत्त पर नही पहुच जाते । एफ ही त्याप, एक हो मरण, एक ही जन्म से स्वराज्य 
नहीं मिलता है । स्मरण रुखो--हमको केदल कर्म करने झा अधिकार है, फल वग 
नही ।" दृढ़ उद्देष्य और निरतर कर्म--हमारा केवल ध्येय यह है । जीवन कत्तेंव्य- 
पालन बा नाम है--कर्त्तव्य पालन करते हुए मरना जीवन का ही दूसरा नाम है ।" 
(पृष्ठ ३९५५) । कतएव निराणा का प्रदन ही नही हैं । प्सके जतिरिवत (५) भारतीय 
फ़ांति वी असपऊता, उतावडापन और दूल्हा फू के विदवासघात, तत्युयीन विलामिता 
पर प्रगगश हूँ, (६) साथ ही जातीयता वी सकीर्णता मिटाने वी आवश्यकता (जनेऊ 
काश दारा), तथा (७) अन्तर्जातीय ब्याह आवश्यक स्वीरार किया गया है। अत 
मर्म पो समझने वाले प्रत्येक आलोचक तथा दाठफ मेरी इस सम्मति ने पूर्ण महमत 
होंगे कि कत्तंव्य वी प्रेरणा, संघर्ष में ६४ रहने थी वानसमभा आालछोच्य यूति में झूब्य 
हैँ जिस प्रहार वर्मा जी की बन्य कृतियों में प्रेरणा त्तमा कर्तव्य वा अपूर्व आग्रह 
पाते हैं। प्रस्तुत दृष्टि चेतना की कसौटी भी वर्मा जी यो आदर्शवादी बछाकार गो 
श्रेणी भे समादुत फरेगी । धासी की रानी की झृत्यु ने दुस तो होता है परतु प्रेरणा 
महती है। प्रमाद छी ने भाग्य फो महत्व देहर भी अटिग कर्तव्य था संदेश दिया। 
प्रेमबद' माहित्य में भी कर्तव्य राग महत्व है--एसे हम अस्वीकार नहीं यार सण्ते 





२. गीए में ८ ए्य मायान ने भी रदा ऐे-- 
इस गे ममे श्म्या लामानाभी जदाजप । 
तने मुद्ाय झुत्यम्य सैद प्राउमकण्यसि॥ + अऋष्पाय, श्लोक ह८ | 
बर्मंग्येद थर रखे भा पलेपु बदायन। 
मा पर्मंगदरत भू भी हे संशेटर्चर मंयि 4 ० झदाव, स्वोक रु ) 
कर गनी रई ग्य्दों पर तंग शह्यु क. शमप भी 'राशः को पहल दोकने हे! 


१६६ चुन्दावनलाल वर्मा - साहित्य और समीक्षा 


अन्त में यह भी स्पष्ट कहना आवरइप्रक है कि आलोच्य कृति द्वारा लेखक ने 
नारी स्वातन्श्य की आवश्यकता भी प्रकट की है। रानी की सफलता में नारियों का 
भी विशिष्ट स्थान है--सुन्दर, मुन्दर, काणी, जूही, मोती सभी इसी पक्ष के उदाहरण 
हैं। रानी तो नारियो के भी क्तंव्य और रूप के साथ थौय॑ चाहती थी, और जो 
आज भी आवश्यक है । परिशिष्ट पृष्ठ ५०६ मे वर्मा जी ने स्वय छिखा है---“रानी 
ने जो स्त्री-सेना वनाई थी वह भारत का एक अचम्भा है । इस सेना में महाराद्र- 
स्त्रिया बहुत कम थी । वुन्देलखण्डी स्त्रिया बहुत ज्यादा जौर विविध जातियो की । 
यदि लक्ष्मीबाई स्व॒राज्य स्थापना के प्रयत्व मे सफल हो जाती तो भारत की नारी 
उस गिरी हालत में कदापि न होती जिसमे उसका एक अथ आज है ।” 

मैं कई स्थलो पर व्यक्त कर चुका हू फि प्राकृतिक चित्रण की अड्भू _त कछा 
वर्माजी में है । आलोच्य कृति मे भी यही सत्य है । वर्माजी कथाभूमियों को 
स्वय निरीक्षण कर लिखते हैं जिससे प्राण आ जाता है । प्रकृति चित्रण वी दृष्टि से 
पृष्ठ २८४, १५, ९५ आदि देख सकते हैं जिसमे स्व्राभाविकता और प्राणो का स्पन्दन 
है। कही सरस तो कही भयानक रूप (पृष्ठ २४६) भी नियोजित है । 

यत्नतत्र अलकारो के रूप मे भी प्रकृति का उपयोग है | जैसे---/रानी हस 
पडी, जैसे सघध्या के पीले वादलों में दामिनी दमक गई ।” इसीलिए दव्याम' जोशी 
एम० ए० ने ऐसे वर्णनो को गद्य-काव्य या चिछ-काव्य भी कहा है । ऐसे चित्रो के 
दो ही उपयोग हैं---एक तो इनमे वातावरण निर्माण मे सहायता मिलती है और दूसरे 
वे रचना को ददयग्राही और मधुर वना देते हैं । वर्मानी ने इतिहास की काली 
रेखाओं के त्रीच वातावरण के सुनहरी चमकीडे रग भर कर कवित्व द्वारा उसमें 
प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी है, जिससे उयनन्‍्यास्त सजआव हो उठा है ।” 


चअरिचन्न-चित्रण 


लक्चंमीवाई' का निर्माण विधाता ने अद्वितीय रूप के साथ वृद्धि, कौशल तथा 
बीरत्व के सफल सयोग से किया जिसमे शोर्य और सौदयं का सफल सन्तुलून भी है। 
जिसके एक-एक शब्द से अगार और तेज झरते हैं, आकृति और रूप शोभा फुलो 
को लज्जित करती और बुद्धि और ज्ञान के सघान से जीवन के प्रकाश की दीप्ति 
फूटती है। उदारता और सहानुभूति की महानता जीवन को प्रकाश-पुज-मार्ग का 
दिशा-नि देंश करती है ॥7 “95 ज45$ 8 06५ गा0 शा 974ए65६ ती पठा श।? 
(जनरल रोज के शव्दो मे) उसके वाल्यक्ालू की आकृति मे सस्क्रार और वातावरण 
आवश्यक तत्व हैं | बचपन तेज, मोज और उमगर से ओत-प्रोत है, शादी के पश्चात 
उसमे गाभ्भीयं तथा परिस्थितिवश सर्वग्राही चेतनानुभव प्रवल है--वह सयम से 
परिस्थिति के चक्त को सहती है और वातावरण तैयार करती है, क्षेत्र निर्माण करती 





१ कृच आलोचग़ों ने नैसे शिवनारायण लाल आदि ने इस उपन्याम में रानी को सर्वाधिक्य 
महत्वपूर्ण देख, इसे 'ज वन चरित्र! मान लिया है | परन्तु जवन चरित्र मानना उचित नहीं दे त्रयोंकि 
इसमें भौसन्यामिकता है | जोवन चरित्र और उप्न्यास में पयाप्त तर है। यह हमें स्मरण रख्ना चाहिए | 


पर्माजौ फो रचनाओं फा पर्गोक रण १६७ 


है। जैसे कोई किसान सेत को जोत कर तैयार करता है, जौर बाद में वीन पड़ते 
ही बह लहुतहा उठता है। और तीसरो स्थिति वह है जब आवश्यक॒तानुपार बीन 
झल पौयो को देसने का प्रयल करती है, सभी सवर्पों में क्राति करती हे--घनी 
काछिमा मे बिजली वन घमऊ उठती है और समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार उसके 
घरित्र को तीन भागो में विभक्‍त कर सकते है जिसका खेसक्र ने सफलतापूर्वक निर्वाह 
किया है। वर्माजी ने रानी का क्रमिक पिझास, विस्तार, प्रेरणा, प्रक्रिया, प्रति, 
परिणति आादि सभी भिन्‍न दिय्ालों और बृत्तो का इतना कलात्मक बहन फिया है कि 
हम प्रदमा हिये विना नहीं रह सकते । 

(क) वाल्यकाल से परिणय सम्कार के पूर्व तक (१३, १४ ऊूगभग उम्र) । 

(ख) दादी से गगाघर राव (पत्ति) की मृत्यु तक (लगमग १८ वर्ष उम्र) 
जो मर्म-भूमि त॑यार बरने वी न्थिति है ।* 

(ग) वंधच्य आरम्भ से समाप्ति तवा--जब वह बाय॑ का निर्धारण तथा 
सिद्धि भ्राप्ति की चेप्टा फरती है भौर सधर्प परती मर मिट्ती है । 

(र) सर्वप्रघम तेरह से कम की मन (वचन का नाम) को हम गया के किनारे 
अधवारोहन वरते पाते हैं। नाथ ही उसके साथ नाना साहव, रावसाहव, जो फ्रमण १६ 
और १४ के लगभग हैं, और उसी रृण्य से उपका तेज, उसकी कप्ड-पहिप्णुता प्रकद 
होती हैं । उसझा प्रभाव पाठक के अन्तर्मन पर बैठ जाता है । 

तीनो साथ अग्वारोहण करते हैँ और नाना घोड़े से गिर कर घायल होता है 
तो बिल्ला उठता है---“मनू, में मरा ।” मनू झीक्रता से प्रोडे से कदर परीक्षण 
फरती है, सहायता करती है--“घवराओ मत, नोद गहरी नहीं है।” और अपने 
घोड़े पर छोटी बच्ची मनू नाना को चैठाकर, उसे थाम घर ले बातो है । [पृष्ठ १५- 
१७) उसे माएवर्य होता है--/एत्ती जरा-मी चोट पर ऐसी घयराहद घोर रोना 
चौर पीटना ।ओर जब मोरोपन्त (पिता) कहते है--- नहीं मनू ! पर बह तो बालक 
# ।” तो यह इृठता से बद्धती टे-“/बालऊक है मुझसे बट़ा है । मलयत् और दृष्ली 
फरता है। वाला गुरु उसको थणावाक्ी देते हैं । लभिमन्यु प्रा छयसे बा था 

मनू वा वाल्यजीयन मोरोपन्त जौर पेशया बाजीराव मे स्नेह भौर प्यार री 
छाबा में पला है पार गररु के तेज से मिथ्रिन हा €। जय उद्यापीन मो रोयस्ल से 
गुनती --/ * अब वह समय नहीं रहा ।7 जो उसर देती है--ट्योहि नहीं रहा 
फाराय  बही आफाश है बहीों पशथ्दी है। वही सूर्यन्चस््धपा और नज़त्र । से 
बागी ट। और / हद मं सपाल करती 7 तो जाए इस प्रकार मेरा मुह बन्द झरने 
रूगते हे। में ऐसे नो नहीं माउती । सुझ रो समझादये, सर झुया हो गया 2 7 (पृष्ठ 
१८) कौर इस पर निराश भरे स्पर में मोरेपन्त से यह सुवर--भत्र एउ देश 
मा भाग्य लीट गया। | धदग्देशे के भाग्य शा सूथदििय हाय है । उस छोगी ने प्रताप 
फे सागो शा दे सब जन मिले हो पये ह।! तो आंपासी में, भा दे ते यो 
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प्रकट करती कहती है--एक का भाग्य दूसरे ने नही पढा है। यह सब मन-गढन्त है, 
डरपोकों का ढकोसछा । में डरपोक कभी नहीं हो सकती ।” आप कहा करते हैं-- 
“मन तू ताराबाई बनना, जीजाबाई और सीता होना । यह सव भुलावा क्यों ”? अथवा 
क्या थे सव डरपोक थी !” (पृष्ठ १९) और जब महाराज वाजीराव के कथन के 
सुनती है---/वेटी क्या आज उन सव बातो के स्मरण से जीवन को चलाने का समय 
रहा है ?” (पृष्ठ २१) तो उसके हृदय पर गहरा आघात होता है, वह कह उठती 
है--क्या हम छोगो को अब सोकर, खाकर ही जीवन विताना सिखलाइयेगा दादा ?” 
नाना जब उसे जलाकर उसे बिना हाथी पर वंठाए घुमने चल देता है तो जैसे 
उसका सारा गर्व, तेज दहाडकर सोचता है---मेरे भाग्य मे एक नहीं दस हाथी लिखे 
हैं । (पृष्ठ २३) प्रतीत होता है, वह अपने भविष्य को स्वय निर्माण करने की शक्ति 
रखती है । 
रक्ष्मीवाई के वाल्यकाल की छवि आकते हुए हम उस स्थल को देखें जब नाना 
कहता है कि शादी के उपरान्त मनू को नवकर चलना होगा मनू, का वहुत स्वाभाविक 
ढग से नवकर कमरे मे चक्कर काटना, कहना कि ऐसे हमे चलना पडेगा । (पृष्ठ ३७) 
इस दुश्य की स्वाभाविकता तथा वाल्योघित भोलापन देख हृदय उत्फुल्ल हो उठता 
है। यहा वर्मा जी की सूक्ष्म पकड की प्रशसा ही की जायगी । 
ममू में तेजोनुकूल ही भावनाए हैं, प्रेरणाए हैं, विश्वास है और इसीलिए जब 
उसके रूप के कारण लोग उसे 'छबीली” कहते हैं तो उसकी भा्खें छाल हो जाती हैं, 
क्रोध से भर उठती है, प्रतिवाद करती कहती है---“मुझको इस नाम से घृणा है ।” 
(पृष्ठ २४) एक वीर-बाला छबीली नामकरण स्वीकार भी कंसे कर सकती थी । 
जब वाजी राव रोना रोते हैं तो मनू निर्मीकता से कहती है---“ग्वालियर, 
इन्दौर, बडोदा, नागपुर, सतारा इत्यादि के होते हुए भी थोडे से अग्रेजो ने आप सब 
को दाब लिया ।” उसे दृढ विश्वास है कि अग्रेज हराये जा सकते हैं (पृष्ठ ३८ देखें) । 
और जब वे सभी उससे निरुत्तर हो कहते हैं कि वह बडी वाचाल है तो वह वीरत्व 
प्रकट करती कहती है---“आप ही कहा करते हैं ताराबाई ऐसी थी, जीजावाई ऐसी 
थी, अहिल्यावाई ऐसी, मीरा ऐसी । मैं कहती हू क्या ये सब मुह पर मुहर रूगाए रहती 
यी ?” (पृष्ठ २६)। इन वातो से ही मनू के प्रेरणा-स्रोतो का भी प्रकटीकरण हो 
जाता है, इसके जआाराध्य, आदहों ये हैं, जिन्होंने जीवन को, जगत को एक बाद दिया, 
सन्देश दिया । 
इसीलिए उसकी शादी के सम्बन्ध मे चात्या दीक्षित से बाजीराव कहते हँ--- 
“कन्या (मन) बहुत सुन्दर हैं । बडी कुशाग्र बुद्धि और होनहार । उसके लिए अच्छा 
वर हूढना चाहिए ।” और जरा विस्तार से मोरोपन्त प्रस्तुत करते हैं--“सभब हथियार 
चलाना बहुत अच्छी तरह जानती है । घोडे की सवारी मे पुरुषो के कान पकडती है। 
जब चार वर्ष की थी उसकी मा का देहान्त हो गया था। इसीलिए मैंने स्वय 
उसकी दिन-रात देख भाल की, लालन-पालन किया । मराठी, सस्कृत ौर हिन्दी पढ़ाई 
है । शास्त्रो मे उसकी रुचि है ।” (पृष्ठ २७) और ग्रुण के साथ उसके रूप को देख--- 
“विद्याल नेत्र, भौरे को लजाने वाले चमकीले बाल, स्वणें-सा रग ओर सम्पूर्ण चेहरे का 
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अतीव सुन्दर बनाव ।” (पृष्ठ २८), प्रसन्न होकर, गगाघर से, झासी के हित के निमित्त, 
सम्बन्ध (घादी) वरने का आग्रह करते हैँ । मोरोपत का यह सोचना नितान्त सत्य है-- 
“मन की बुद्धि उसी अवस्था के बहुत आगे निकल खुकी है ।” 

(थ) इसके पश्चात्‌ दूसरा प्रकरण आरम्म होता है--रानी का व्याह्‌ ४० वर्ष 
के गगाघर राव से होता हैं! और वही से परिस्थिति परिवेश अध्ययन तथा यज्ञ के 
प्रयत्न मे, झोध मे लग जाती है। वह देश की समग्र दशाओं और अग्रेजो वी कपट- 
नीति समसती हैँ। अतएवं एक घोर दलित नैराष्यग्रस्त वातावरण मे कार्बारम्भ करती 
है । इसी दिशा का प्रमाण उसकी उदारता और राजनीति चातुर्य ही है कि बह 
अपनी दासियों से स्पप्ट कहती है--मेरी दासी कोई न हो सकेगी । मेरी सहेली 
होकर रहेगी । दामी मेरी कोई भी न होगी 7 (पृष्ठ ६३-६४) क्योकि वह 
पूर्णतया अनुमव करती है उसे दासी नहीं सहेलियो की इस पविश्न अनुष्ठान मे 
मावश्यकता है, जो उससे काघा-से-काघा मिलाकर चल सके , देश कार्य मे उसी के 
समान योगदान देसके । तभी वह वर्ग की सवीर्ण परिधि को विनष्ट कर सभी जातियों 
की स्त्रियों से मुक्त रूप से, हृदय खोलकर मिलती है, प्यार और स्नेह करती है---उन्हे 
विविध शिक्षाए देती है, णस्त्र जौर घारीरिक समवृद्धि करने योग्य वार्दो का ज्ञान देती 
है--“पुरुषो को पुरुषार्थ सिखलाने के लिए स्त्रियों को मरूवब कुश्ती हृत्यादि सीखना 
ही चाहिये | खूब तेज दौडना भी । नाचने गाने से भी स्त्रियों का स्वास्थ्य सुधरता है, 
परन्तु अपने को मोहक बना लेना ही तो स्त्री वा समग्र कर्तव्य नहीं ।” (पृष्ठ ६५) 
और अपने सहयोगियों को निर्माण करने के लिए स्पप्ट फहती है--- मेरे साथ जो 
रहना चाहे--उसको घोढे की सवारी अच्छी तरह आनी चाहिए । तलवार, वन्दूक, 
वर्छा, छरी-कटार, तीर-तमचा इत्यादि का चलाना--अच्छी तरह चलाना मीसना 
पड़ेगा ।/ (पृष्ठ ६६) 

रानी में चरित्र थी गरिमा भी है । जब स्प्रियां पुरझय (वाला गुर) में शिक्षा 
पाने में सकोच करती हैं तो कहती है--/वाला-गुरु देवता है, मौर न भी हो तो 
तुमको क्या टर ? स्त्रियाँ हढता का कवच पहने तो फिर समार में ऐसा पुृथ्प कोई 
हो ही नही मयता जो उनको लूट लें ।” (पृष्ठ ६७) और विचार-गूदता से कहती है--- 
“नही, फूछो से नाता बनाए रपो, परन्तु मिट्टी से सम्बन्ध तोड कर नहीं ।” (पृष्ठ ६८) 
मर्थाव्‌ वह जीवन पा सौन्दर्य और ययाये तथा णोर्य से झज़जार फरना चाहती है, 
जिस धातु की बहू स्वय भी है । ये सद उसके जीवन में नवजीवन-सचार करने वाले 
खोज हैं, त्रिया-कछाप हैं । 

इसी क्रम मे बह गयाघर के व्यवहारों फो समझती है, उनका प्ठीपन जानती 
है परन्तु उनके कंठु व्यवहारों को, विपन्यान कर सब दाकर सदृध छोवोपकारी 
दइनती है । 

वह सूध्म पारसी घबित भी रखती है, टोटी-छोटी बातो के भी गहरार्ड से पणने 
दाले परिणामों को अनुनव घर झेती है । इसीलिए घूमघास सौर भीट में भी खाननद- 
राय के प्रति गगापर यो उपेक्षा ओर तिरस्टार भावना देत सेनो हैं और भुन्दर से 
कहती हूँ--/“भाज एक बात अच्छी नही हुई । झानन्दराय नाम के उस झानोरक्तर कौ 
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अवहेलना की गई ।” (पृष्ठ ७५) मुन्दर को तो महान आइचर्य होता है-- “सरकार 
(मनू) को कैसे नाम याद रह गया ? और इतने हलक-गुल्दे और भीड-भाट वी घ्वनियों 
में यह घटना कैसे स्मरण रही ।” और उसके यह कहते पर--“छोदे-छोटे से आदमियो 
का महाराज कहा तक लिहाज करें ? थक भी तो बहत गए आज ।* रानी लक्ष्मी वाई 
अद्वितीय महत्व की, उदार भावना की, सगटन-शक्ति वी वात कहती है---शिन्हे ठुम 
छोटा आदमी कहती हो, आधार तो हमारे वे ही हैं ।” रानी राजा के पककीपन स्वनाव 
को, मनमाने अत्याचार को पसंद कदापि नहीं करती जो महत्वणील, सच्ची नारी के 
लिए अपेक्षित है--तभी राजेन्द्रवाबू को पिटवाने (राजा द्वारा) पर कक्‍्दश अनुभव करती 
है । वह निरपराव के साथ अत्याचार होते देखना कंसे पसद करती । (पृष्ठ ८२ देखें) ” 
सचमुच वह रानी का कर्तंव्य क्षेत्र ही है जिसमे वीज द्वारा उत्तन्‍्त फल, आगे प्राप्त 
करने के निमत्त, रोपती है। अतैव, 'झासी जाने के बाद चपल, सुखी मन्तू में एक 
परिवर्तन वीरे-धीरे घर करता जाता है--वे अब उतनी नहीं बोलती । रानी लक्ष्मीवाई 
में गम्भी सता जगह करती जा रही है और क्रूद होजाने की दृति तो ओर भी अधिक 
औघ्रता के साय घुलती चली जा रही थी” (पृष्ठ ७७) और लोक मे नाइरणीय बन 
जाती है । 
रानी शौय॑ की पूजा के साथ आध्यात्मिक वृत्ति रखती है तभी तो वचे हुए समय 
में घामिक ग्रन्थों का थोडा-सा, परन्तु नियमपूर्ण अध्ययन करती । भगवद्‌गीता पर 
उनकी परम श्रद्धा थी। (पृष्ठ ७६) और इसी घार्मिक वृत्ति का अन्त समय तक उसमे 
निर्वाह है--चाहे परिणाम अनुकूल हो या प्रतिकूल । ऐना प्रतीत होता है जैसे धर्म के, 
गीता के शब्दों के मर्म को ग्रहण कर लेती है--उसके द्वारा वह जीवन का श्टगार ही 
करती है, वि ति को प्रश्नय नही लेती । उससे यह निष्काम, कर्म न्यायभ्रियता और 
आस्था की शिक्षा पाती है। निईचय ही, वह धर्म के सच्चे मर्म को पहचानने वाली 
नारी है । 
परन्तु वह आत्मा के साथ शरीर पर भी ध्यान देती है, “इन सव स्मृतियों का 
पोपक यह जरीर और इसके भीतर जात्मा है | उनकों पुप्ट करो और प्रवल बनाओ 
(पृष्ठ १०२) 
रानी इस कार्य-भूमि मे, क्षेत्र मे (क) राजा के विचारों में परिवर्तत और 
शक्ति लाने की चेप्टा करती है, (ख) नारियो को तैन्य शिक्षा देती है, (ग) उदारता 
से जनता के हृदय पर अमिट छाप छोडती है, (घ) दाम्पत्य की कठ्ठता को सयम से 
समाप्त कर आगे वटती है, (ड) देश की भूमि से युद्ध कौजल निमित्त सचेष्ट हो परिचय 
ग्रहण करती है, (च) देश की राजनैतिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों की गति-विधियो से 
अवगत हो जन-हिताथ्थ प्रयलणील होती हैं। (छ) अध्यात्म के मर्म को पकटती है 
आदि । 
परन्तु लक्ष्मीवाई देश और युग की आवश्यकतानुसार, शौयें को प्रमुख और 
नृत्य-सगीत इत्यादि मनोरजनों को गौण मानती है। लेकिन उनका तिरस्कार नहीं 
करती, उन्हें हेव नही मानती । पृष्ठ ४६-८१ में गगाधर राव और लक्ष्मीबाई के वीच 
वार्तालाप द्वारा यही सत्य प्रकट होता है। रानी तो स्पष्ट कहती हैं, ” स्व॒राज्य 
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स्थापित है । भव हसने-खेलने के लिंदा नर-नारियों के छिए और वाम ही क्या वचा है ? 
देसिय्रे न, किस आराम के साथ झासी-राज्य पा पचमाण से अधिक अगरेजो के हाथ 
में दे-दिया गया । और नाचते-बजाते ही पूरे हिंदुस्तान को रोइते चडे जाते हैं | खेल 
वो वढिया है ।॥/ और जब वजनेयथ वीं, रगीन बौर नख- शिस, श्ुगारिफक भावनायों 
के कलाफार वी, चर्चा होती है तो वह पूर्णतया दुखी भाव से कहती है, “भूगणों को 
झुापति शिवाजी क्या इसी तरह की कविता के लिए बढादा देते थे ?” क्योंकि वह 
साहित्य फो समयानुसार प्रेरणा देते दो ही आवश्यक स्व्रीशार करती है, जो धादमी 
को मनुप्यता मानवता प्रदान कर सक्षे, स्वतततता बोर दाक्ति का स्फुरण वर सके, पविन्त 
प्रेरणा और नदेश दे सके । 

रानी राजा वो सगरेजों से सजग रसने के लिए व्यग भी करती है, “इन दिनो 
अब इससे अधिक और हो ही क्या सकता है ? राज्य का वाम चलाने के लिए दीवान 
हैं। डाकुओ फा दमन बरने जौर प्रजा को ठीक पय पर चालू रखने के रिए बगेजी 
सेना है । इस पर भी यदि कोई गलती हो गई तो कम्पनी के एजेन्ट वी खुणामद कर 
री। बस सब काम ज्यो-का-त्यो मनमाना चलता रहा ।” (प्र॒ष्ठ ८१) 

रानी विपरीत वातावरण में समम और आाद्ा वी किरणो के स्वस्थ जीवन 
के निर्माण गी चेप्टा वरती है और वह॒त कुछ अणथो में विकद परिस्थिति मे अपनत्व के 
प्रसार की सकड चेप्डा पर ऊटिवद्ध दीयती है। “राजा प्रदर्शत के बहूत प्रेमी थे । 
रानी को प्रदर्धन वहत कम प्रतद था । और राजा जग्रेतों वी सहायता करते मौर 
चाहने, परन्तु रानी यह यदय नहीं चाहती वी ।” इस विपरीत्त परिस्यिति में अपने को 
सयम्पूषफ रखफर निर्माण में यलशीऊ होना गोई साधारण कोटि के चरित्र से समव 
सही है । परन्तु उस समय जपनी क्षीण शक्ति से जवगन रह, विद्रोौ्ट न कर, भरने शर्म 
वातावरण बनाना बह घुरुय कार्य समसयी है जौर एसी उपक्रम में पुरातनपथी सहारा 
उसे गहर नहीं जाने देते तो यह किदे झे अन्यर ही, बन्यन सहूगर प्रुदास्थास करती 
मे, शारीरिक हृटता बढ़ाती है और अन्यों यो भी इसडी शिक्षा देनी है । 

राजा जाने से प्रतिकृद मतोनायाउलत्र उम्र देखकर भी उसरी घािति बोर 
महती श़्िवाश्ोलता का अनुभव करते हू, उसकी चुद्धि और चातुर्य जाते हैं । दनी 
मेजर एलिस से बहते हैं--“मेयर साहब, हमारी रादी स्वरी मरूर है, परन्तु इसमे ऐसे 
गुण हैं कि सत्तार के बड़े-बड़े मई इसके पैसे बी घृल् अपने माथे पर चटायेंगे ।” 
(पृष्ठ १२२) । 

पीर रपी समय उन्हें पुत्र होता है जो. शाए्ररयनिल होता है राजा शोषा- 
पुल होते हैं । दामोदर राय यो गोद “से है सार स्थायासी खो दाने | । 

(ग) उसी गुहरे भरे बाताउरुय में सौर प्रगाय आ्याम्भ गोग + जा हर 
ओए ऊप्रेतो ने झासो पर प्रमुत्त स्थापित हिण है, नागा गायार थे परीज हार 
ये बहा रानी झामी मात में ही नई, ध्त्यव सस्चर्त देश से रपयायव ये लिए सगे 
ही तणरी रस्सी है, शुगर मुखर, शानीयाई, मोती गर सत्य नोन्नि सार 
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मिलते है । इस समय रानी अद्वितीय घेयं का परिचय देती है। रानी भविष्य द्रष्टा 
है, तभी इस क्षण आवेश मे विद्रोह कर व्यर्थ अपनी शक्ति का क्षय नही करना चाहती 
--कक्‍्योकि तात्या से उसे पता चला है कि दिल्ली का बादशाह वृद्ध है, राजकुमारों 
में चुन लग गया है, ग्वालियर पर अग्रेजो का प्रवन्ध है, इन्दौर रौंदा हुआ है, हैदरा- 
वाद अग्रेजो का भक्त है, सिख परस्पर फूट के कारण शक्तिहीन हैं । रानी एक-एक 
जनता को जाग्रत कर देश को स्वतन्त्र बनाना चाहती है, स्वराज स्थापित करना 
चाहती है, क्योकि उसे विश्वास है---/“जनता असली शक्ति है | मुझको विश्वास है 
कि वह अक्षय है । छत्रपति ने जनता के भरोसे ही इतने वडे दिल्ली सम्राट को 
ललकारा था । राजाओ के भरोसे नही ?” (पृष्ठ १४०) “जो साधन जहा मिले 
उसका उपयोग करना चाहिये । जनता मुख्य सावन है। राजा और नवाव पीढी 
दो पीढी ही योग्य होते है । परन्तु जनता की पीढियो की योग्यता कभी नही छीजती। 
(पृष्ठ १४१) ” हमको केवल कर्म करने का अधिकार है, फल का कभी नही । 
हमको एक बडा सन्तोप है । जनता हमारे साथ है । जनता सव कुछ है । जनता अमर 
है। इसको स्वराज्य के सूत्र में बाबना चाहिए । राजाओ को अग्रेज भले ही मिटा 
दें परन्तु जनता को नहीं मिटा सकते । एक दिन आवेगा जब इसी जनता के आगे हो 
कर मैं स्वराज्य की पताका फ्हराऊगी ।” (पृष्ठ १६३-६४) 
रानी की कल्पना और उसका स्वप्न महान है। जब झासी को भग्नेज अपने 
आधघीन कर लेते हैं और गोद स्वीकार नही कर रानी की पेंशन निर्धारित करते हैं 
तो मुन्दर पीडा से मर्माहत हो बेहोश हो जाती है । तभी रानी कितनी दृढता से कहती 
है--'क्यों री मूछित होता किससे सीखा ? क्‍या इस छोटे से राज्य के लिए हम छोग 
जीवित हैं ।” (पृष्ठ ६१) उसका गहरा विश्वास है “वे पर्वंत-मालाये और मैदान, वे 
घाटिया और उपत्यकायें 'हर हर महादेव” से गूज उठेंगी, काप उठेंगी ।” (पृष्ठ १८३) 
भौर प्रतिज्ञा करती है---मैं केश मुण्डन तभी कराऊगी जब हिन्दुस्तान को स्वराज्य 
मिल जायगा, नही तो श्मशान मे अग्नि देव मुण्डन करेंगे !”(पृष्ठ २१४) उसके विशाल 
हृदय का परिचय उस स्थरू पर भी मिलता है जब उसकी सहेलिया राज्य अपहरण 
से दुखी हो आभूषण और अलकार विह्दीन हो उसके सम्मुख उपस्थित होती हैं + 
(पृष्ठ १६२-६३) वह कहती है--“ये चिह्न तो गसमर्थता और भशक्ति के हैं । 
अपने सव आभूषण पहनो और इस प्रकार रहो मानो कुछ हुआ ही नही है ये 
खासू बल का क्षय करेंगे। अमी तो कार्य का प्रारम्स ही नही हुआ है । सोचो, जब 
छत्रपति के उयरात शम्ाजी मारे गये, शाहू राजाराम नही रहे तब ताराबाई की 
गाठ में क्या रह गया था । इतने वडे मुगल सम्राट को ताराबाई कंसे परास्त कर 
सकी ? उसने स्वराज्य की बागडोर को कंसे वढाया ? रो-रोकर ? सोचो जीजावाई 
को पति-सुख नही मिला । उन्होंने छत्रपति को पाला । काहे के लिए ?” परल्तु रानी 
युद्ध-सग्राम मे अनाचार और अत्याचार को कमी प्रश्नय नही देगी क्योकि उसे विश्वास 
है---/अनाचार ओर अत्याचार को प्रोत्साहन एक बार मिला कि वह वार-वार सिर 
उठाता है। जब स्वराज्य का युद्ध होगा तब खजाने और थाने सब अपने अधिकार में 
किये जावेंगे । अमी नहीं ।” (पृष्ठ १९२) और वह स्वराज्य सम्राम निमित्त प्राणपत 
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मे प्रयत्त करती है और इसी प्रयत्न मे वह मर मिटती है । 

अतएव लक्ष्मीवाई (१) वीरता, (२) सौंदर्य, (३) त्याग, (४) कतंव्यशीलता, 
(५) दृढ़ता' (६) न्यायप्रियता, (७) उदारता, (८) सुक्षम परखशीलशक्ति, (९) आध्या- 
त्मिकता, (१०) मानवीयता, (११) शारीरिक वल, (१२) सयमशीलता, (१३) चारि- 
त्रिक आत्मिक वल, (१४) सरसता, (१५) राजनैतिक चातुर्य, (१६) वर्गगत सकी- 
शंता का अभाव, (१७) मानवतावादी दृष्टिकोण *, (१८) नारी के प्रति सजगता, 
(१९) देश प्रेम (२०) स्वतन्त्र भावना, (२१) सतीत्व, (२२) घैयं, मादि पावन 
एवं पुनीत तत्वो के सयोजन से वनी है और इसी महानता के कारण सम्पूर्ण जनता, 
सभी बडे-छोटे तात्या मौर नाना जो उम्र मैं उससे वडे थे उसकी चरण रज सिर पर 
चढाते हैँ। हिन्दू-मुसलमान उसके एक सकेत पर प्राण-समर्पण करने को तैयार रहते हैं। 
निरचय ही रानी का असाधारण व्यक्तित्व है । 

वह मनुष्य है, आदर्श वीर मनृष्य है। फिर भी कभी-कभी एकाघ परिस्थिति 
में उसकी कमजोरी प्रकट होती है जिससे वह पूर्ण मनुष्य ही सिद्द होता है | यह 
छेखक का कौशल ही है। 

(१) जब बजत्रुओ से आक्रान्त हो पराजय की भावना उसके मन में जम जाती 
है तो वह आत्महत्या का विचार करती है परन्तु गीता का निष्काम कर्म तथा सह- 
योगियों के वाक्य से वह सजग है, पुन कर्तेव्य पथ पर अग्रसर होती है। छूटती 
परिस्थति मे ऐसा चिचार उत्पन्न होना क्षणिक आवेश में स्वाभाविक ही है । 

(२) जब भग्रेब उसकी गोद को अस्वीकार कर, झासी अपने अधिपत्य में 
लेने की घोषणा करते हैं तव वह आवेश मे आकर एलिस के सम्मुख कह उठती है 
“मैं मपनी झासी नही दूगी ।” 

परन्तु पुन अपनी भूल समझ जाती हे और अपने पर वन्चन रख, ऋपचाप देख 
को जाग्रत करने के लिए समयानूसार अग्रेजो की वात स्वीकार कर लेती है और पत्र- 
व्यवहार द्वारा उन्हें घोखे मे रखकर कार्य करती रहती है ।(पृष्ठ १६० और १६४ देखें) 

(३) शादी के अवसर पर लोक-मर्यादा का ध्यान न कर सभी समाज के 
सम्मुख यह कहना (रानी का)--गाठ ऐसी वाघो कि कभी न खुले” वडा खटकता है, 
परन्तु इसमे उसका उम्र-स्वभाव, स्पष्ट आत्म-प्रवृत्ति, और किशोयं का भोछापन, 
चचपना प्रकट करता है । 

(४) वरहानुद्दीन के कहने पर भी दूल्हाज़ु गौर पीरमलछी पर विद्येप न 
स्यात देना उसकी बहुत बडी गलती मालूम पडती । इसका कारण अपने व्यक्तियों 
पर विश्वास के साथ विधि की विडम्वना भी मान सकते हैं--जिसके कारण कि भाग्य 
में कुछ मौर ही होना लिखा था । 

रानी के अतिरिक्त गगाघर राव, तात्या ठोपे, रघ्रुनाथसिंह, जवाहरसिंह, खुदा- 
बस्दा, गौस खाँ, पीरमली, ग्ुलगुहम्मद, नाना, सुन्दर, मुन्दर, फाशी, जूही, झलकारी, 
फोरिन, दूल्हा जू, एलिस आदि अनेक और विविध प्रकार के पात्र हैं और लेखक की 
भह भी कुशलता है कि उसने सभी का थोडे ही शब्दों और कार्यों मे उन पर काफो 
गहरा प्रकाश पाठको के सम्मुख दे दिया। भुलाये नहीं जा सकते वे । उनके आचार- 
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व्यवहार मनोभूमि सभी का लेखक ने यत्न से थोड़े मे ही विश्लेषण कर रख दिया है । 

गगाधर राव--झासी के झककी परन्तु साहित्य ओर छूलित कलाओ के रसिक 
नृपति ये । अनेक कलाकार उनके आश्रय में पनप रहे थे । नारद और नृत्य कला पर 
भी पूर्ण ध्यान देकर उसमे वे निखार ला चुके थे । स्वयं अभिनय करने से भी नही 
हिचकते ।" साहित्य-्सेवा मे अनेक हस्त लिखित ग्रन्थो आदि का उन्होंने अपूर्व सम्रह 
किया था ।* 

परन्तु वे क्रीधी और झक्खी थे | थोडी-सी वात पर ही रुष्ट होजाते । और उन 
को क्रोव आते ही फिर शीघ्र उत्तरता भी नहीं--विच्छू से कटवाना, गर्म तार से जनेऊ 
के आकार से दगवाना आदि इनके इसी क्रोधी स्वभाव के परिचायक है । इसके पीछे 
एक मनोवैज्ञानिक कारण सन्तानहीन होना भी स्वीकार किया जायगा । 

बह अग्रेजो की नीति समझते थे परन्तु अपनी तथा देश की कमजोरियो” से 
परिचित थे । इसीलिए अग्रेजो को सहायता देने और लेने मे हिचक्ते न थे। 

वह रानी की महानता को हृदय से समझते थे, इसीलिए रानी के प्रति उनका 
आचरण कठ्ुु न हुआ । वह उसे महात््‌ समझते रहे जैसा उन्होने मृत्यु के समय स्पण्ट 
प्रकट भी किया है । उनका दाम्पत्य जीवन साधारण और सुखी कहा जायगा । परन्तु 
प्राचीन विचार रखने के कारण उन्होने रानी का पूर्णतया वन्धचन हीन हो मुक्त विचरण 
स्वीकार नही किया । यद्यपि कुछ सीमा तक वह प्रगतिशील विचार रखते थे । जैसे कट्टर 
पथियों पर नजर रखना, वह नारी की पूर्ण स्वतन्त्रता के पूर्ण पक्षपाती नही थे । 
इसीलिए किले के अन्दर ही चुडसवारी कुश्ती आदि पसद करते थे । 

वह अपरराधियो के प्रति अत्यन्त ऋूर और कठोर थे । इस प्रकार इनका सारा 
चरित्र स्वाभाविक, वातावरण की उपज है । 

तांत्यादोपे, रघुनार्थास्ह, जवाहर सिह देशभक्त, कमंठ एवं वीर व्यक्ति हैं । 
जहा वे प्रेम की पवित्रता रखते हैं, वही दूपरी और उसमे राष्ट्रीय कर्त्तव्य मुख्य है। 
वे रानी की आज्ञा और सकेत पर प्राणो को हलि नि सकोच करने को तत्पर रखते ! 
वे सभी आदशंप्रेमी और देशप्रेमी हैं--राष्ट्रीय भावना के पुजारी हैं । 

पीरमली अलीवहादुर भारत के इतिहास मे कलूक हैं, देशद्रोही, छारूची 
स्वार्थी और निद्य हैं। ये रानी के भेद अग्नेजो को देते हैं मोर ये ही रानी की हार 
के मूल कारण हैं । इन्होंने ही भारत के आशारूपी सूर्य पर पराजय का तिलक छूगा 


१ इस दुष्टि से ८ से १४ आदि पृष्ठों को देखा जा सकता दै | वे अमिनय के सद्धमन्से-सक्ठम 
तत्वों पर ध्यान देते देखे जाते हैं | 

२ “उन्होंने दूर-दूर से नाना प्रकार के हस्तलिखित ग्रन्थ इकट्छे करवाये और विशाल पुस्तक 
२डार से अपने पुस्त 7लय को भर दिया | वेद, उपनिषद्‌, दर्शन, पुराण, तन्त्र, भरायुर्वेद, ज्योतिष, 
व्याकरण, काव्य इत्यादि इतने अन्य उनके पुस्तकालय मे थे कि लोग दूर-दूर से उनको देखने के लिए 
आने लगे |? (पु० ८) 

३ गगाधर राव स्वथ अपने मुख से कहते दें--“हमारे यहाँ फूट दे | गाव-गाव में उपद्रवी, 
ड ५ वस्म र मरे हुए है । अभ्जों के पात हथियार अच्छे दे । इरसालिए उन्होने राज्य बायम कर 

या | 332 
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दिया--मात्र छोक और वैयक्तिक स्व्रार्थ के नित्रित्त । 

बरहानुद॒दीत, गुल मुहुम्सद, खुदावस्श, गौस खां भी भारतीय स्वतत्रता के 
कर्मंठ सेनानी थे जिन्होंने भारतीय स्वतत्रता के लिए युद्ध करते प्राणार्पण कर दिया । 

दूल्हा जू एक देदा-मकत व्यक्ति हूँ परतु थोड़े से अपमाव ने तथा मुदर से 
प्रेम का पतिदान न पा, मनुष्य से दानव वन जाता हैं और युद्धकाल मे रानी से 
विब्वासघात कर कोछी फाटक खोल कग्रेजो की जीत का प्रथण अध्याय किस देता है १ 

सुन्दर, मुत्दर, काशी, जूही, मोतो--आदर्ं प्रेमिका साथ ही महान चरित्र- 
श्ील, कर्तव्य निप्ठा, राष्ट्रप्रेम से रगी पात्राए हैं। ये युद्ध करती हैं, जासूसी करती 
हैं और प्राणो का मोह त्याग भयानक-से-भयानक कार्य मे रानी के सकेत पर तत्पर रही 
हैं। वे प्रेम भी करती हैं, मोती के खुदावख्ण, मुदर के रबुनाथ, जूही के तात्या प्रेमी है 
प्रतु उनमे विलासिता नहीं--देश-कत्तेंव्य प्रयम है । 

झलका ) भी एक विचित्र नारी है जो आदर्श, वीर, निर्मी क, तथा स्नेहभीला 
है । पुरन की स्त्री होकर, प्राचीत ससारो मे जहा पति का नाम लेने मे सकोच करती है 
वहा आवदयकता आने पर युद्ध मे भी पीछे नही हठती । उस समय तो पाठकों का 
सिर उसके सम्मान में जुक जाता है जब वह रानी को निकल भागने में पर्याप्त अव- 
सर प्राप्त हो इस कामना से स्वय अग्नेजो के कैम्प में अपने को लक्ष्मीवाई घोषित 
करती चली जाती है । 

दत्शनजू और बरशी जो आदर्श दम्पति और देश्षप्रेमी हैं। इस प्रकार कुछ पात्र 
आादरं, कुछ नीच, कुछ प्रगतिशील, कुछ परिवर्तनणीर (जैसे दूल्हा ज्ू) कुछ वर्गगत 
(जैसे डनलप, एलिस आदि) भौर कुछ व्यक्तिगत (जंसे गोप खा, जवाहरसिह, रघुनाय 
सिंह आदि) पात्र हैं। पात्रों के व्यवहार, क्रिया कलाप और मनोवैज्ञानिकता पर भी 
उचित घ्यान दिया गया है । 


अहिल्यात्राई 


हिन्दी उपस्यास-सम्राट श्री वृन्दादनछाल की वस्तुमयता, भावपूर्णता तया लक्ष्य 
सभी सतुलित एवं सयोजित कला के यथार्थ से मुखरित हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से ही 
नहीं प्रत्युत अन्यान्य दृष्टियों से भी आलोच्य कथाकार के साहित्व का महत्व सुरक्षित 
है। ऊगमग ६० वर्षों मे पचास से अधिक पुस्तकों की सुप्टि कर वर्माजी ने हिन्दी- 
पाठकों को आश्चर्यान्वित ही नही, अपितु हिंदी-साहित्य के गौरवपुर्ण भण्डार को अमृल्य 
निधियों से भर दिया है । प्रस्तुत लेख मे हम उनके उपन्यास अहिल्यावाई के मूल्याकन 
का ग्रवास करेंगे, जिसमे प्रेमचन्द्र के परिभाषावुरूप अहिल्यावाई का सम्पूर्ण जीवन 
चिचित हैं। यह्‌ भगवतीचरण चर्मा के 'तीन वर्ष! की तरह अधूरे जीवन-चृत्त पर आवा- 
रित नहीं है । 

वर्माजी का नवीन उपन्यास 'अहिल्यावाई' पढते समय अनायास आस्ट्रेलिया के 
कथाकार दैन्स पामर की “[॥४ ७त॥ 039” रचना स्मरण हो माती है। आलोच्य 
कृति श्री जयशकर 'प्रमाद' के नायिका प्रघान रूपको की तरह है, जिसमे एक आदर्श 
वीर कर्तन्यनिप्ठ, विवेकशोील हिन्दू नारी की कथा-इस्तू है, जिस पर दरीर की छाया 
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की तरह करुणा और वेदना सर्वंदा छाई रहती हैं | प्रसाद के नाटफ़ सुखान्त होकर भी 
करुणा की रागिनी मे निमज्जित रहते हैं, जिससे पाठकों की आलखें अनायास सजल हो 
उठती हैं, परन्तु अहिल्यावाई का जीवन-स्त्रोत ही मानो करुणा, विपाद की गगा से 
निकलकर, जीवनपर्यन्त कठोर साधना और तपस्यामयी भूमियो से होकर अन्ततोगत्वा 
अवसाद और पीडा के उद्देलित ज्वार भाटो से परिपूर्ण सागर में विीन हो जाता है । 
बह तूफानी नदी की तरह गरजती और चीत्कार नही करती, वरन थान्त व निश्चल । 
भाव से हृदय मे अतृप्त मनोभावो को सयमित किये, वात्सल्य की मनोव्यथा को सजोये 
रहती है। साधारण कुल मे उत्पन्न अहिल्यावाई अपने चातुरय कुशाग्रता के प्रावल्य से 
इतिहास प्रसिद्ध सूवेदार मल्हारराव होलकर के पुत्र खडेराव की पत्नी के रुप मे स्वीहत 
होकर महारानी बनती है, परन्तु कर्मठ की तरह जीवन-यापन करने पर भी आदर्श और 
आध्यात्मिक विचार-घाराओ को प्रश्नय देने पर भी वह पुत्र-हीना, पत्तिहिना और सर्वहीना 
हो जाती है । दस-वारह वर्ष की अवस्था मे उसका विवाह होता है, फिर लगभग १८ 
वर्षों तक पति के कठोर व्यवहार से पीडित हो २९ वर्ष की अवस्था में विधवा हो जाती 
है। ततूपश्चात्‌ वयालीस-तेतालीस वर्ष की अवस्था में उसे अपने पुत्र मालोराव के 
देहान्त का कठोर दु ख सहना पडता है | फिर लगभग ६२ वर्ष की अवस्था में उसका 
दौहित्र नत्यू चल वसता है | चार वर्ष पीछे दामाद यशवन्तराव फणसे की मृत्यु होती 
है गौर उसकी पुत्री मुक्तातब्राई सती हो जाती है, फिर भी विपत्तियों और दुखो के 
मडराते रहने पर भी वह लछोक-सेविका वनी रहती है, राजकार्य से विमुख नही होती । 
लेकिन दुर्भाग्य उसका साथ नही छोडता । अपने राज्य-विस्तार मे वह आदर रूप, 
शान्ति तथा आनन्द उत्पन्त न कर सकी, जिसकी उसमे तीज्-मनोकामना थी । मल्हार, 
दूर के सम्बन्धी तुकोजीराव के पुत्र को वह कतंव्य-परायण सदाचारी नृपति के रूप में 
देखना चाहती थी, पर वह मल्हार भी कृप्रवृत्तियो से आच्छनज्न पराजय की श्खला से 
स्वंदा आबद्ध रहा । प्रस्तुत स्थल पर मंथलीशरण गुप्त की निम्न पक्तियाँ स्मरण दो 
आतीं हैं -- 
अबटा जीवन हाय, तुम्हारी यही कहानी । 
आचल में है दूध, और आंखों में पानी ॥ 

यहाँ पर मैं यह भी स्पष्ट कह दू, वेन्स पामर का पात्र जहाँ दु ख से दूर भागना 
चाहता है, दूर के जीवन को अपने जीवन-सदृश्य महत्वपूर्ण नहीं मानता, वहाँ भहिल्या- 
याई विपरीत तत्वों से निमित भारतीय आदर नारी का प्रतीक है, जिसमे दृष्टिकोण का 
अन्तर है, मनोभावों और विचारो अन्तर है, जो भारतीय सस्टति और सम्यता का 
प्रतिफलन है, भारतीय अध्यात्म-परक प्रवृत्तिमुलक देश का स्वप्न है, जिसे आज वहुत 
कालोपरान्त विदव अनेक माध्यम से अपनाना चाह रहा है और वही हमारी सस्क्षति 
की विजय भी है, ऐसा मैं मानता हू । 'डा० देव” ( अमृता प्रीतम ) का नायक भी 
अहिल्यावाई की तरह महान और दिव्य है । निश्चय ही शास्त्रीय दृष्टि से कौशल, सुसग- 
उन रोचकता, जिज्ञासा आदि तत्वो की पुष्टि से यह सरल कथावस्तु सयोजित कलाइृति 
है, जो कल्पना और इतिहास की रगीन कूची से निर्मित हो अपनी मौलिकता का 
अभिव्यक्तिकरण स्पष्टतया कर देती हैं । 


वर्मा जी को रचनाओं का वर्गोकरण १७७ 


अहिल्याबाई का जीवन गाल्सवर्दी के मोची की तरह है जो परम कर्तव्य और 
परमार्थ की वेदी पर सर्वस्व न्योछावर कर देता है, पर आह तक नही करता । वह 
मल्हार के श्रष्टाचरण तथा लूट एवं अन्य अराजक तथ्यों से व्यथित होती है, अवसाद 
से भर उठती है, उसके मतराल मे वेदना की हिलोरें उठती हैं, परतु जन-कल्याणार्य 
विपपायी शिव की त्तरह सवको आत्मसात कर लेती है और उसका सत्य, उसका 
आदशे, विजयी होता है । इसलिए सर जॉन मालकम ने (जो अहिल्यावाई का सम- 
कालीन था) लिखा है -- 
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अहिल्यावाई प्रतीक को नही, वरन्‌ विचार को महत्व देती है । जब उसकी 
मूति की पूजा की जाने रूगती है, तो उसे अपार दुख होता है और वह बोर उठती 
है---“कारवारी ने भेरी मूर्ति को भी प्रणाम किया द्वोगा । विनय की याद दिलाने के 
लिए वह प्रतीक खडा किया गया था । विचार विसराया जाने लगा, प्रतीक की पूजा 
हो उठी ।” वह आत्म प्रणगसा को हेय समझती है, तभी तो वह एक कवि की पुस्तक 
को, जो उसकी प्रण॒स्ति सुनाने जाया था, नमंदा में फेंकवा देती है । वह तो मोचती 
है---कला का कतंव्य मानव को ऊपर उठा देने का है, गिराने का नही है ।' उक्त 
पुस्तक की भूमिका मे लेखक ने स्पष्ठल्पेण उसके प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए लिखा 
है---“उन्होंने छुटपन मे जितना पढा, वडा होने पर जितना देखा और सुना, जिस वाता- 
चरण से वह बिरी हुई थी, जिन पूर्त्ाग्रहो मे वह वबी हुई थी, उनके ऊपर बहुधा इत्तना 
उठती रही--यही एक वडे विस्मय की वात्त है ।” इसी श्रद्धाणत भावों ने वर्माजी 
को उपन्यास लिखने की उत्क्ट प्रेरणा दी है, ऐसा प्रतीत होता है । निश्चय ही महिल्वा- 
वाई का चरित्र गतिशीऊ, कर्मठ, सशक्त, व्यक्त्तित्व-प्रधान तथा पूर्ण सफल है, जिसमें 
मानवता का स्वप्न साकार हो उठा है। जहिल्याबाई का मातुहुदय का उद्गार देख 
बृन्दावनलालजी की एक अन्ध कृति प्रत्यागत' की 'फूलरानी' का स्मरण हो बाता 
है । फूलरानी” का मातृहृदय स्पष्ट रूप से बहिल्यावाई से अधिक तीत्रता से मुखरित 
हो उठा है, क्योकि फूल्ारानी को केवल पुत्र प्यारा है, उसे समाज और राज्य की 
जनता के सम्दन्य मे चिन्तन की आवश्यकता नहीं पढ़ती | वहिल्यावाई का चरित्र 
कई स्थलों पर अभिनयात्मक और मुत्यत विश्लेषणात्मक है । स्वाभाविकता उसका 
प्राण है । सिन्दूरी जैसी दोपब्रस्त, मोहामिभूत नारी का बहिल्यावाई के ननर्ग से सद्‌- 
प्रवृत्तियो के वच्चीभूत होता अहिल्यावाई के चरित्र की महानता का द्योतक है । बहि- 
ल्याबाई के पण्चात्‌ मतहार का जीवन मुख्यत वर्णित है, जो कुत्सित मनोभावपन्न 
कुसगति-प्रस्त अष्ट युवा है, जो लालच का पुतला है, जो मातुश्नी (अहिल्यावाई) तक 
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को प्रवचना के जाल भे फासकर राजा वनने का स्वप्न देखता है, केवल विलास कौ 
परितृष्ति के लिए-अहम्‌ के परितोप के लिए। उसका चरित्र भी इतना यघार्थ और 
सफ्ल चित्रित है कि जिसे पढकर उसके प्रति निश्चय ही पाठकों को घृणा उत्वन्न हो 
उठती है, जो उसके चरित्र की सफ्लता का द्योतक है। वह अपनी मा तक को अप- 
मानित कर बैठता है। मातुश्री को भी, जिसे जनता देवी की तरह मानती है--- 
धोखा देता है, निरीहो को लूट लेता है, बड़े भाई तथा अन्य वडो से अनादर पूर्वक 
व्यवहार करता है । वह कुत्सित और पतित व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता 2 ॥ वह 
अविवेकी है, कामुक हैं, शरावी और शत झत दुर्गुणो से आच्छन्न है। वह तत्कालीन 
अ्रष्ट और दोषाग्रस्त राजनैतिक पुस्पो का मसूत्त-हूप रै--साथ ही वह ऐतिहासिक पुरुष 
भी है । उसके चरित्र को उपन्यास के जीवित पात्र रूप मे परिणत करने मे अवण्य ही 
कुछ घटनाओ को वर्मा जी ने अपनी ओर से सुन्दरता पूर्वक सजा दिया है । वह राज- 
नीतिज्ञ होकर भी मूर्ख है, चेखफ की कहानी “खुणी' के नायक मीत्या कुल्याणेव की 
तरह, जो यह नहीं जानता है कि वदनामी का प्रचार कितना बुरा है । 

वर्मा जी के अन्य ऐतिहासिक उपन्यासो मे भी यह रोमास-तत्व कार्य करता 
दीख पडता है । आलोच्य कृति मे मल्हार राव तथा आनन्दी और सिंदूरी के कथानव 
में रोमास की पुट है । 

तुकाजी, काशीराव आदि का उतने प्रखर और व्यापक रूप में नहीं चित्रित 
हो सका हैँ। सम्पूर्ण कथावस्तु मल्हार-राव तया अहिल्यावाई पर ही केन्द्रित होने के 
कारण अन्य पान्नो का रूप उतना उभर नही पाया है । वे ऐतिहासिक पात्र मात्र ही 
रह गये हैं! आनन्दी मौर सिंदूरी (जिनका नाम लेखक ने परिवर्तित कर दिया है) 
एक ही चित्र के दो पहलू व्यजित करते हैं। एक मल्हार से उपेक्षित होने पर प्रतिशोब 
चाहती है, तो दूसरा उससे प्रेम पाकर भी मुक्ति | दोनो निश्चय ही विचित्न व्यक्तित्व 
से सयुकत हैं, जिसमे उनका अपना अपना व्यक्तित्व धूर्णता से निखरा हैं । 

ऐतिहासिक उपन्यास में वातावरण और तत्युगीन सामयिक, राजनैतिक, 
आथिक, सामाजिक व्यवस्था के वर्णन का चातुर्य और कौशल निश्चय ही वृन्दावनलाल 
में अद्मुत है । गढकूडार' मे वुन्देखखड का चित्रण बडा स्वाभाविक तथा सफल हैं, 
जिसकी भ्रशसा ग्रुलावराय ने भी की है। आलोच्य-कृति मे महाराष्ट्रीय तथा मध्य- 
भारत की, तत्युगीन चिता-घाराओ की, वर्मा जी ने जैसे पूर्णता से अनुभूति प्राप्त की 
है । स्मरण रहे ऐतिहासिक कथानको मे वातावरण का भी अधिक महत्व हैं । किशोरी 
लाल गोस्वामी अपनी ऐतिहासिक कृतियो मे वहुत दूर तक असफल इसी त्रुटि के 
कारण रहे । उस युग मे कंसे भारत खड-खड मे विभक्‍त हो विभिन्‍न मनोवृत्तियो 
वाले शासको द्वारा शासित था, कँसी अनेकता, अराजकता का चतुदिक प्रचार की 
कूतियो की सफलता के आधारभूत कारण पर प्रकाश डालते हुऐ ८ रा ०ा। ने 
#२6शडआ0' को महत्व दिया है । 

उसी प्रकार वर्माजी की सफ्लता का वडा रहस्य यथार्थ भूमियो का स्वाभा- 


विक अभिव्यक्तिकरण ही हैं। इसीलिए श्री रामचद्र शुक्ल से भी वर्मा जी की वडी 
#झ सा कीहँ। 


वर्मा जी की रचनाओ का चर्गीकरण १७९ 


कथोपकथन का भी कथानक के विकास, पात्रो की चारित्रिक विशिष्टता के 
अनुसार “पात्रानुकूंल वैचित््य के साथ ही उसमे स्वाभाविकता, सार्थकता गौर सजी- 
बता और छाघवता के यूणो का होता वाछनीय है। अहिल्यावाई मे कथोपकथन मान- 
सिक, सामाजिक, प्राकृतिक स्थितियों पर प्रकाश डालता है । अत कथोपकथन की 
दृष्टि से भी आलोच्य कृति एक सफल रचना है । 

अहिल्यावाई के विचार और उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए हम कह सकते हैं 
कि इसमे आदर्शोन्मुख यथार्थ है। प्रेमचन्द पर कई स्थल पर मात्र उपदेशक होने का 
दोपारोपण शुक्ल जी ने किया है | उसी प्रकार प्रस्तुत $ ति भे कई रुथल पर वर्माजी 
उपदेशक जैसे बन गये हैं, फिर भी प्रेमचन्द्र जी से कम ही । इस दृष्टि से 'प्रत्यागता 
वर्माजी की अन्यतम सफल छत्ति मानी जायगी । प्रस्तुत इति! की भूमिका में वर्मा 
जी ने इसके लिखने के सबध मे लिखा है---/इदौर मे प्रति वर्ष भाद्रपद ३८्ण, चतु- 
दंषी के दिन अहिल्योत्सव होता चला जाता है । १९४९ के उत्सव का उद्घाटन 
करने के लिये अहिल्योत्सव समिति ने हपा पूर्वक मुझे आमत्रित किया। मैंने उस अब- 
सर पर वचन दिया था कि बहिल्यावाई पर कुछ लिखूगा | 

केवल ऐतिहासिक वर्णन या मनोरजन मात्र अभीष्ट नही है । जीवन- 

चरित्र की प्रणाली से काम बनता न दीखा तो मैंने उपन्यास लिखने की सोची |” 
परन्तु मूल से इससे भी वडा सत्य का प्रसार यथार्थवत्ु छवियों द्वारा करना छेखक का 
लक्ष्य रहा है, जिसमे आज और आते वाले करू के लिये भी तो उसमे कुछ हो । 

शैली की दृष्टि से 'प्रत्यागत', मृगनयनी' आदि इं तिया निश्चय ही 'महिल्यावाई' 
से आगे हैं, क्योकि इसमे वर्णनात्मकता अधिक है| यह भी स्वीकृत सत्य है कि कई स्थलो 
पर इनकी अन्य हेंतियो के समान प्रह्म ति के विभिन्‍न रूपो का वडा ही नेसर्गिक और 
जीवित वर्णन हैं । इनकी भाषा सरल, स्वाभाविक तथा मुहावरेदार होती हैँ । परन्तु 
राजा राधिकारमण जी की तरह मुहावरों का अत्मधिक प्रयोग नही हूँ, जिसमे मापा 
में चपलता तो नही आती, परन्तु स्वाभाविकता के कारण सोन्दर्य की अभिवृद्धि स्वय 
हो जाती हूँ । मैंने अपने एक लेख मे स्पष्ट कहा है कि प्रेमचन्द्र की सफलता मे भाषा 
सरलता अपना महत्वपूर्ण योग देती है। वर्मा जी की भाषा में वही गण वर्ते- 
मान है । 

अन्ततोगत्वा यह निष्कर्ष नि सकोच दिया जा सकता हैं कि सभी औपन्या- 
सिक तत्वों पर विचार करने के पश्चात 'अहिल्यावाई' एक सफल उपन्यास है । 


यदि तथ्यों के प्रवछ मोह १र थोडा सयम रखा जाता तो इसका और अधिक सौन्‍्दर्य 
निखरता । 


'भुवन चिक्रम' 


चुवन विक्रम' श्री वृन्दावनलछाल वर्मा का नवीनतम उपन्यास (१९५४) है, 
जिसमे उत्तर-वेदिक काल की कथावस्तु, कल्पना और ऐतिहासिक अन्वेषण का रगीन 
और जीवन्त चित्र उपस्थित किया गया हैं| लेखक ने स्वय कहा है, “इस वियय के 
अग पर मैंने 'लछित विक्रम' नामक नाटक (१९५३) भी लिखा है । परन्तु "भुवन- 
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विक्रम' (उपन्यास) मे उससे कही अधिक चरित्र और घटनाये इत्यादि हैं ।” (परिचय-- 
वृन्दावनलाल वर्मा, पृष्ठ १०) 

'मुवन विक्रम” मे वैदिक-कालीन संयम, अनुणासन, संघर्ष, आचार, विचार, 
सभ्यता, सस्कृति का सुदृढ़ सयोजन है, अनुणीलन है, कथा विस्तृत और व्यापक है। 
सक्षिस मे कथावस्तु इस प्रकार हैं -- अयोध्यापति, नृपति रोमक के राज्यकाल मे 
कई वर्षों तक वर्षा नही होने के परिणाम स्वरूप किसान और निम्न वर्गों की दशा 
दयनीय हो जाती है, उचित राजकीय व्यवस्था के अमाव में और व्यापारियों को शोपण- 
वृति के परिणाम स्वरूप भयानक अकाल पडता है । नृपति के पुत्र भुवन की चचल- 
वाचाल वृत्ति से क्षुब्ध उसके गुझ आचार्य मेघ भी रोमक के पुत्र प्रेम से कुद्ध हो जनता 
में राजा के प्रति विरोध कराते हैं। राजा की उदार वृत्ति के कारण तथा दास-प्रथा 
के प्रतिकूल होने के कारण व्यापारी-वर्ग भी विद्रोहियो की सहायता करते हैं और 
तत्कालीन व्यवस्थानुसार जन-पद की समित्ति ह्वरा अनिश्चित काल तक के लिए रोमक 
को राजच्युत कराकर दीर्घवाहु (घनाढूय क्षत्रिय), धनाढ्य व्यापारी नीलमणि (फिनी- 
दशियन) तथा राज्य वर्ग की ओर से पुरोहित सोम और मेघ एक समिति गठन कर 
राज्य चलाने लगते है । घोम्प ऋषि महातत्व-ज्ञानी के आश्रम में भ्रुवन को शिक्षा 
निमित्त रोमक रखकर, राज्यच्युत व्यवस्था में अपनी पराजय से मूल कारण जानने 
के लिए व्यग्न हो भ्रमण करते हैं, जहा अनेकानेक विचार सुनने को मिलते हैं मौर 
जिसके फलस्वरूप वे कोई निश्चित निष्कर्ष नही निकाल पाते हैं | भ्रुवन आश्रम मे 
अपनी चचल वृत्ति के प्रतिकूल समुचित ज्ञानाजन करता है, क्तंव्यपरायण बन जाता 
है, वेदिक महत्वपूर्ण मन्त्रो के अर्थ से अवगत हो पात्ता है । वह आरुणि श्रौर कर्पिजल 
नामक छूद्ध ऋषि (घोम्य के शिष्य) के महत्व से प्रभावित हो अपनी जीवन-घारा 
उचित मार्ग में प्रवाहित करता है । 

इसी बीच भ्रुवत का प्रेम भी आरभ होता है । गौरी नामक क्षत्रिय युवती 
अयोध्या के अकाल के कारण नेमिपारण्य की सीमा मे, धौम्य के आश्रम के समीप- 
वर्त्ती ग्राम मे अपने अभिभावकों के साथ रहने लगती है। 

उसके प्रति भुवत्त स्वाभाविक रूप से आक्षष्ट होता है और शुद्ध प्रेम करने 
लगता है और एक दिन उसकी मा द्वारा शका प्रकट किये जाने पर उसे घर्मपत्नी 
रूप में स्वीकार करने की प्रतिज्ञा लेता हैं । धौम्य ऋषि वेद और कल्पक नामक फ्रोघी 
और चपल शिष्यो द्वारा भुवन के प्रेम-व्यापार से अवगत हो, ब्रह्मचर्य जीवन मे 
आपदकाल मे साधना मे व्याघात उत्पन्न न हो--इस इच्छा से वशीभूत हो भ्रुवन को 
माज्ञा देते है कि किसी भी स्त्री से एकान्त मे वार्ते न करे, किसी भी स्त्री पर आख 
न उठावे, किसी के यहा एक वार से अधिक भिक्षा मागने न जाये | भुवन साधन की 
दृढता के लिए यह आदेश महत्वपूर्ण मान सफलतापूर्वक पालन करता है । 

वर्षों के पश्चात्‌ रोमक भी ज्ञानाजंन निमित्त घौम्य के आश्रम में उपस्थित 

होते हैं और उनसे अपने पतन का वास्तविक कारण जानना चाहते हैं। रोमक के 
अन्त करण मे प्रच्छन्न या प्रत्यक्ष रूप में यह भावना उत्पन्न हो गई थी (लोगो से 
सुनमे के कारण) कि उदारतावश उसने शुद्रो को भी तप करने का अधिकार दे 
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-ाछा और जिसमे कपिजल नामक नील का दास, जो नील के जबत्याचार से पीडित 
हो घोम्य के आश्रम मे आकर तप कर रहा है, उसके पतन का मूल कारण है । 
धौम्य रोमक की हिंसात्मक तथा राज्य-लोभ की प्रवलता ज्ञात कर परीक्षा निमित्त 
कर्पिजलू की हत्या कर, पाप-मुक्त हो राज्य-प्राप्त करने को कहते हैं । रोमक छाल- 
साभिभूत हो, मोहान्ध हो, इस कर्म के लिये चल पड़ते है और भ्रुवन रोमक को 
कर्पिजल का स्थान दिखाने, घोम्य की आज्ञा पर रोमक के साथ चलकर मार्ग में 
पिता को सत्य का प्रकाश दिखा, राज्य-मोह्‌ के त्याग का पाठ पढा--ऐसे दुष्कर्म 
को रोक लेता हूँ। रोमक की आँखें खुल जाती हैं, तव घौम्य पतन के वास्तविक 
कारण, जैसे आहलस्य, स्वार्थ, दृढ़ता की कमी आदि को बताकर सत्कर्म की प्रेरणा 
देते हैं और भुवन स्नातक की परीक्षा मे उत्तीर्ण हो, भाज्ञी्वाद प्राप्त कर पिता के 
साथ अयोध्या छौटता है | पानी भी खूब बरसता है । वे पुन राज्य प्राप्ति की चेष्टा 
करने लगते हैं। जन-पद मेघ के व्यवहार और घनाक्ष्यो की प्रवछृता से अप्रसन्‍्त रहता 
है । नील दीर्घवाहू को अपनी पुत्री हिमानी से परिणय-सस्कार के प्रलोभन पर वद्य 
में किये रहता हैं और मेघ को घन आदि देकर अपने मनोनुकूल बनाये रखता है । 
इस प्रकार वह विदेशी भारतीय जनता का शोषण करता झौर प्रभुत्व अधिष्ठित किए 
रहता है । नील और मेघ जनपद की हवा पहचान रोमक वश को समाप्त करने की 
दुर्भावता से हिमानी और भुवन को प्रणयी बनाने का पद्यत्र करते हैं। रोमक परस्पर 
के द्वेप की समाप्ति तथा निर्धनो को भीख देने के लिने ऋण-प्राप्ति-हेतु (जिससे प्रसन्‍न 
हो जनता उसे पुन राजा बनावे यह सम्बन्ध स्थापित करने को तत्पर हो जाते हैं 
और भुवन को भी अपनी माँ और पिता की बाज्ञा पर अनिच्छापूर्वक ही, (क्योकि वह्‌ 
हिमानी की चारित्रिक धृप्टता आदि से परिचित था) तैयार होना पश्ता है । गौरी 
के प्रति प्रेम भी उसे यह कर्म करने से रोकता है, परन्तु यह ज्ञात कर कि गौरी वहा 
से अयोध्या लौटते समय नदी की बाढ़ मे अचानक माता-पिता के साथ समाप्त हो 
गई है, दुखी मत से, पिता की दानश्षीलता में व्यवधान न होने देने के लिये प्रस्ताव 
स्वीकार करता है । घोम्य अयोध्या की स्थिति से अवगत हो कपिजल को तप की 
पूर्णती वता अयोध्या भेज देते हैँ। करविजल नील के यहा आकर नौकरी आरम्भ 
करता है, जिससे वह धन प्राप्त कर नील को देकर अपने ऋण से मुक्त हो सके, 
क्योकि उस युग मे ऋण न चुकाने पर मनुप्य दास हो जाता था बौर चुकाने पर 
मुक्त । नील कपिजरू को परिवर्तित आकृति के कारण नहीं पहचान कर उसे नौकर 
बना छेता हैँ । गौरी भी अयोध्या आते समय बाढ मे अचानक पडकर, माता-पिता 
खोकर और एक पेड के सहारे इवने से वचकर अयोध्या पहुँचकर नील की पुत्री 
हिमानी के यहा नौकरी करने लगती है, जिससे वह घनाजंन कर अपने पिता द्वारा रोमक 
के लिये गए अकाल के ऋण को चुका सके । कर्पिजल और गोरी परस्पर पहचान 
कर भाई-वहन की तरह रहने छगते हैं और भेघ और नील के पड्यत्र से 
अवगत हो उत पर दृष्टि रखने लगते हैं। नील और हिमानी करपिजल और गौरी 
के व्यवहार से प्रसन्‍न हो, विश्वास कर, साथ रहने लगते हैं, और गुप्त पत्र कपिजल 
द्वारा ही मेघ के पास भेजते हैं, परन्तु बीच में ही गौरी द्वारा करविजल एक गुप्त 
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पत्र का आशय जानकर (कर्षिजल निरक्षर है ।) भ्रुवन रोमक आदि को पत्र पढा- 
कर, रहस्य से अवगत करा पुन वह पत्र मेघ के पास पहुँचा आता है। रोमक, 
भुवन सभी सावधान हो वरात लिये नील के पास पहुँचते हैं। मेघ अपने दर को 
सुसज्जित कर नील की पशुशाला मे प्रच्छतत रूप से रखकर, स्वय विवाह मे पुरोहित 
बन उपस्थित होता है । हिमानी अपने देश की प्रथानुसार पहले अपने देवता बाल- 
देव की पूजा करने भुवन को एक कमरे मे ले जावी है। भवन सावधानीपूर्वक झुककर 
मूर्ति को प्रणाम करना चाहता है, उसी समय हिमारी पीठ में छूरा भोक देना चाहती 
है, परन्तु गौरी, जिसे हिमानी अपनी सहायता के लिये साथ लिये थी, उसे धकेलकर 
बाघ लेती है । पुन नील की साकेतिक भापषानुसार भरुवत शंख फूकता है और पहले 
से ही तत्पर आरुणि दीर्घवाहु की, सोममेघ को, रोमक नील को परास्त कर देते हैं। 
पशुद्याला मे छिपे लोग वेद और कलूपक के कौशल से पशुशाल। के द्वार बन्द होने के 
कारण शख सुतकर भी भीतर ही तडपकर रह जाते है और भीगर के वधे पशु 
कोलाहल देख भयाक्रात्त हो रस्सी टोडकर योद्याओ की ही पीडा का कारण बनते 
हैं ! इस कारण मेघ और नील का पड्यत्र विफल होता है । मेथ के पास से गुप्त पत्र 
बरामद होता है। मेघ देश निष्कासित होता है । भ्रुवत की मा भ्रुवत और गोरी के 
प्रेम से अवगत हो और गौरी के उपकार से कृतज्ञ हो दोनों का परिणय सस्कार 
कर देती है और वे राज्य पुन प्राप्त कर छेते है । गौरी और कर्पिजल अपने श्रम द्वारा 
अजित घन को रोमक और नील को क्रमश देकर ऋण-मुक्त हो जाते हैं | इस प्रकार 
कथा समाप्त होती है । कथानक विस्तृत, परन्तु सश्लिष्ट है और उसका विकास और 
जिज्ञासापूर्ण पर्गा। आदि उनके अन्य उपन्यासों के सदृश ही सफल है । परिणय - 
सस्कार में पड्यत्र उनके गढ़ कुडार' में भी मिलता है। वहा यह पड़यत्र पूर्ण मफल 
होता है, परन्तु यह स्मरणीय है कि वहा इस पड्यत्र ढ्वारा न्यायी और आदर्श पक्ष 
विजयी होता है। यहा इस पड़्यत्र को विफल कर ही आदर्श पक्ष जीत ग्रहण करता 
है। 'ललछित विक्रम' मे यह अश नही है। निश्चय ही लम्बी कथा का इतना सफल 
निर्वाह बहुत कम उपन्यासों मे देखने को मिलेगा । लम्बे कथानक का कारण 
देवकीनन्दन खत्री का उपन्यास है, जिससे लम्बा कथानक औत्सुक्य सयोजित होता 
था । वर्मा जी, प्रेमचन् आदि ने सामान्य जनता का दिशा परिवर्तेन-किया, परन्तु लम्बा 
कथानक और जिज्ञासा के प्रबल स्रोत के सफल निर्वाह के द्वारा | खन्री जी के उपन्यास 
यग के बाद की उपन्यास-कृतियो की कथावस्तु के सबंध में मेरी यही घारणा है । 
जिज्ञासा, वेग, स्वाभाविकता, कौशल आदि सभी सफल कथानक के अपेक्षित तत्वों 
का समुचित निर्वाह आलोच्य पुस्तक मे दुष्टिगत होता हैं । प्रिसमाण्ति भी पराकाष्ठा 
(०॥8:.) पर लाकर सुन्दर ढंग से हुई है। 'ललित विक्रम' मे गौरी, हिमावी आदि 
का प्रसंग नही आया है । दोनो रचताओ का क्थावक बहुत साम्य होकर भी इन दोनो 
पात्रों के सयोजन से भिन्‍नता भी अविवार्य रूप मे आ गई है । ललित विक्रम” और 
'भुबन विक्रम” में देशकालीन स्थिति, आर्थिक सामाजिक सक्राति भी नहीं है, वही 
राज्य, वही भूमि, वही नृपषति है, परन्तु रोमक के पुत्र का नाम वहा ललित रखा है, 
इसमे भुवन या ललित नाम लेखक की अपनी कल्पना का नाम है, ऐतिहासिक नाम नही । 
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राजलिप्सा हिसक-वुतियो का उद्रेक करती है, इसका उदाहरण शेक्स- 
पीयर की 'जूलियस सीजर' आदि कूतियों मे भी देख सकते है । भारतदर्ष के 
इतिहास मे इसके अनेक ज्वलन्त दृष्टात्त है। जयचन्द, राणासागा आदि सभी इस 
दृष्टि से ज्ञात हैं । राज्य के लिये भयानक युद्ध, विरादा की पद्मिनी, गढ़ कूढार,' 
'क्चनार,' 'मृगनयनी,' झाँसी की रानी-लक्ष्मीवाई' आदि वर्मा जी की बनेक कृतियों 
में पाते हैं। परन्तु अन्य कृतियों मे जहाँ रक्तयात होता हूँ, वहाँ आलोच्य कृति मे 
ऐसा नही हो पाता है । कोई भी मुख्य पात्र समाप्त नहीं होते । साथ ही प्राय सभी 
पुस्तकों मे सत्य-पथ के पात्र एवं पक्ष का ही विजयी होना चित्रित है । झासी की रानी 
लक्ष्मी वाई! और 'विराटा की पश्निनी' मे सत्य-पक्ष पराजित होता है, परन्तु वे प्रेरणा 
की शक्तिमयी लहर छोड जाते हैं । झाँसी की रानी की वास्तविक दृष्टि से मूत्यु 
नही होती है, क्योकि उसके द्वारा उत्पन्न राष्ट्रीय-चेतना, वीरत-भावना, देश-प्रेम 
क्‍या कभी मर सकता था ? 

पुस्तक का तामकरण भी भुवन के धर्म और शक्ति के समुचित सेवा-स्वरूप 
विक्रम के सुन्दर विजय-स्वरूप उचित ही लगता है । प्राय वर्मा जी के ऐतिहासिक 
उपन्यासो मे नारी प्रधान होती है और उन्हीं के नाम पर नामकरण भी किया गया 
है । उनके “भुवन विक्रम, 'मुसाहिब जूं' आदि कुछ ही पुरुष-प्रधान उपन्यास हैं। 
परन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि नारी-प्रधान उपन्यासों मे पुरुष महत्व नहीं 
रखते या पुरप-प्रधान मे नारी । आलोच्य कृति मे भी हिमानी और गौरी का चरित्र 
बडा महत्त्वपूर्ण है, फिर भी भुवन ही सम्पूर्ण सूत्रो का आधार है । 

मैं अपने कई लेखो में स्पष्ट कर चुका हूँ कि प्रेमचन्द, वृन्दाववलाल वर्मा और 
राजाराधिका रमण मे आदर्शोन्मुख ययार्थ मूल रूप से कार्य करता है। प्रेमचन्द के 
प्रेमाश्नम” और 'सेवासदन' आदि, राजा साहब के 'राम-रहीम' और वृन्दावनलाल की 
भमृगनयनी , झुवन विक्रम' आदि को इस दृष्टि से देख सकते हैं। 'मुवन विक्रम में 
लेखक ने स्वय लिखा है, “उस काल के सलोनेपन, जीवन, सयम और सच्यता को हम 
आज के जीवन में उतार सके, तो कया वात है ।” 

बिना सयम और अनुशासन के जीवन की गाडी आगे नहीं बढाई जा सकती । 
प्राचीन साहित्य में स्थान-स्थान पर उसका विवेचन और पोषण किया गया है ! 
वत्तमान समाज की अनुशासनहीनता से जब प्राचीन काल के समाज की सयमशीलता 
की तुलना करते हैं, तव आइचर्य होता है कि क्या से क्या हो गया है । वैदिक काल 
के एक अग पर लिखने की वहुत समय से इच्छा थी। उस काल की तरुं५ और सच्च 
ओजस्विता का स्पन्दन इतिहास और कथाओ मे स्थान-स्थान मिलता है ।” (परिचय- 
लेखक) । 

उपर्युक्त उद्घृत वाक्‍्याश द्वारा आदर्श-ग्रहण और शिक्षण की मूल प्रदृतिया 
विम्वित हो जाती हैं । लेखक को वर्तमान में फैछी अनास्या ओर उदासीनता का वायु- 
मडल अवरुद्ध नही कर पाता है और उसे विश्वास है, “मानव सम्पूर्णंतया कभी अश्क्‍्त 
नही होता, हो नहीं सकता--यदि ऐसा हो, तो सृष्टि का कार्य खडित हो जाय । हमे 
अपने समाज में जो कुछ भी शिथिलता, अकरमंग्यता और ऊच्चे आदर्श के प्रति गति- 
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हीनता दिखलाई पडती है, वह विकास के क्रम की एक कडी-मात्र है, जो चिरकाछ 
तक नही रह सकती ।” (परिचय-लेखक) । 

इस प्रकार वर्मा जी आस्थावान कल्शकार है। परन्तु ये विकृृत हेय प्रवृतिया 
किस प्रकार समाप्त होगी और समुज्जवल किरणों का दर्शन होगा ? इसी भावना से 
प्रेरणासक्त हो मार्ग-दर्शन निमित्त लेखक ने प्रस्तुत रचना की है । उत्तर-वैदिक काल 
में रोमक शासनान्तगं त इसी प्रकार की गलित मानसिक विकृतिया प्रवल हो उठी थी, 
अराजकता के कारण सास्कृतिक, राष्ट्रीय जीवन मे विक्षेप उत्पन्न हो गया था । 
अनुशासन और सयम की प्रेरणा-मूलक श्युखला विछिन्न हो बिखर गई थी । 
रोमक की उदासीनता, कर्मशीलता का समुचित अभाव, नील आदि व्यापारियों की 
बराष्ट्रीय शोषण-वृत्ति, मुवन का 'कृत मे दक्षिणो हस्ते जयो में सब्य भाहित ' (अथर्वे- 
वेद-७ ४२ ८ का इलोक) मत्र का समुचित अर्थ विना ज्ञात किये चचल-बृति का 
अनुसरण, मेघ के आचार्यत्व का अहमू सभी मिलकर अराजकता तथा विप्लव 
उत्पन्न करने का कारण वनते है। परन्तु जब रोमक भौर भुवन उन गढ़ भत्रो 
का समुचित अर्थ घौम्य ऋषि द्वारा ज्ञात करते हैं, ऋत घर्मं से सचालित पुरुषार्थ 
अपना पाते हैं । “भरिष्टास्थाम तन्‍्वा सुवीरा (अथर्व-४ ३), अदीनास्याम छारद 
शत्‌्म्‌ (अदीन होकर सौ वर्ष जिए) (यजुर्वेद-३६ २४), कुर्वेन्नेवेह कर्माणि जिजीविपे- 
च्छत समा (ससार मे मनुष्य कर्म करता हुआ सौ वर्ष जीने की इच्छा करे, यज्जु० 
४० २), आरोहणमक्रमण जीवतो जीवतोइ्यजम्‌ू (ऊपर उठना और आगे बढना 
प्रत्येक जीव का लक्ष्य है, अथर्व ४ ३० ६) आदि तत्वों को ग्रहण कर यह प्रार्थना 
करते हैं। “उतदेव अवहित देवा उन्तयथा पुन (देव, मुझ गिरे को ऊपर उठाओ , 
ऋग्वेद-१० १३७ १), तन्‍्मे मन शिवसकल्पमस्तु (मेरा मन कल्याणकारी सकलल्‍्प वाला 
हो---यजु ० ३४ १) तो वे विजयी होते है, क्योकि उन्हे यह समुचित बोघ हो जाता है 
कि इच्छन्ति देवा सुन्वन्त न स्वप्नाय स्पृहयन्ति (देवगण पुरुषार्थी को चाहते हैं, सोगे 
हुये को नहीं--ऋग्वेद ८ २ १८), शतहस्त समाहर सहस्त्र सकिर (सैकडो हाथो से 
इकट्ठा करो और सहस्त्रो से वाट दो-अथर्व ०३ १४ ५), माकूध कस्यास्विघनम- 
(यजुर्वेद-४० १), ऋतस्य पन्‍थी न तरन्ति दुष्कृत (दुष्कर्मी मनुष्य सत्य मार्ग को पार 
नही कर सकते, ऋग ०-९ ७३ ६), भूत्ये जागरणमशूव्य स्वप्नम्‌ (सजगता वैभव देती 
है, सोना और आलस्य में पडे रहना दरिद्रता को बुलाना है-यज्"ञु० ३० १९), तो वे 
विक्रमी हो जाते हैं, विजयी हो जाते है । इन्ही सूृक्तो के सच्निवेश और आराधना से 
भुवन और रोमक द्वारा सत्य-बोघ होवा चित्रित किया गया है, जो वतंमान के लिए 
मी आदर्शात्मक और व्यावहारिक प्रेरणा-स्रोत सिद्ध होगा । धौम्य ऋषि मुवन को 
यही तत्व-ज्ञान जीवन के सामूल्य के लिये आवद्यक ठहराते हैं--“विवेक के साथ 
प्राचीन को जानो, पहचानों और समझो, वर्तमान को भछी-भाति देखो, परखो और 
उसमे चलो और भूत तथा वर्तमान दोनो की सहायता से भविष्य को प्रबल बनाओ 
भय भर वाधाओं के सामने कभी न झुको जीवन की रूहरो पर दृढ़ता के साथ आखूढ 
हो । जो कुछ भी सीखा है, उसे पुरुषार्थ के साथ सत्त्य, क्षिव और सुन्दर की दृष्टि से 
कार्यान्वित करो ।” (पृ० १९२) पुन वे गूढता से कहते हैं--“पुराने कुर्ते और कज््बुक 
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इत्यादि देखने मे तो अच्छे लगते हैं और पुराने होने के नाते पुरानी स्मृति को सुहावना 
भी बना देते हैं, परन्तु वढी हुई देह के लिये ओछे पड जाने के कारण पहिने नही जा 
सकते--या तो फट-फटाकर तार-तार हो जायेंगे या देह को जकडते दुखाते रहेगे। हा, 
उनमे बुने हुए सोने-चादी के तार और पिरोये हुए हीरे-मोती नए वस्त्र बनाने के काम 
में आा सकते हैं। बिना ठीक नाप-तौल के नये वस्त्र भी या तो ढीले बैठते हैं या ओोछे 
पडते हैं । ये भी व्यर्थ जाते हैं या हमी के कारण बनते हैं। यही वात पुराने और 
नये शास्त्रों के उपयोग-प्रयोग के लिये मी लागू है ।” (पृ० १९३) और वेदश-स्वरूप 
बने भारुणि को स्पण्टता से शिक्षा देते हैं---“जो व्यक्ति कर्म का ज्ञान की उपेक्षा करके 
सेवन करते हैं, वे गहरे अधकार में चले जाते हैं और जो कर्म की उपेक्षा करके 
केवल ज्ञान मे रमते हैं, वे उससे भी अधिक अधकार मे खप जाते हैं । ज्ञान मौर कर्म 
का सामंजस्य जीवन का यथार्थ समझो ।” (पृ० २०४) जयशकर प्रसाद ने बुद्धि, कर्म 
और श्रद्धा के समन्वय की प्रेरणा 'कामायनी” के माध्यम से दी हैँ, वहा वर्माजी ने श्रद्धा 
को ज्ञान के अतर्गत ही अतमु'क्त कर दिया हैँ । घौम्य का यह वाक्य भी वड्या महत्वपूर्ण 
हैं, “घर्म, अर्थ और काम को इस प्रकार भोगो कि एक दूसरे से टकराते न फिरें । 

वार्तालाप में स्वाभाविक पाशत्रोचित, कथावस्तु की प्रगति की प्रेरणा, जिज्ञासा 
आदि सभी अपेक्षित तत्व 'म्रुवम विक्रम ' मे हैं। वर्मा जी के वार्तालाप स्वाभाविक 
सरल पात्रो की मनोदशा पर प्रकाश डालने वाले तथा जीवत गतिशीलछ्ता भादि तत्वों 
के सतुरूत से सौन्द्यान्वित होते हैं। गौरी, हिमानी, घोम्य और उनके शिष्यों का वार्ता- 
लाप उदाहरणार्थ देखें । इस दृष्टि से पृष्ठ २३९-२४० ध्यातत्व हैं । 

'भुवन विक्रम! में भी अन्यान्य पुस्तको के सदृभ वर्मा जी ने सुन्दर प्रकृति- 
चित्रण प्रस्तुत किया हू । निश्चय ही प्रकृति के जीवत-चित्रण हिन्दी की कम उपन्यास 
कृतियों में दृष्टिगत होते हैं ॥ कितनी सूक्ष्मता से सजीवता-पूर्ण प्रकृति-चित्रण 'भुवन 
विक्रम मे हैं, इसके लिये हम उसके प्रथम पृष्ठ को ही देखें । ऐतिहासिक उपन्यासकार 
सर वाल्टर स्कॉट की कृतियो मे प्रकृति का बच् सुन्दर चित्रण मिलता हैं जिस पर मैं 
अन्यत्र प्रकाश डाल चुका हैं । 

'झासी की रानी--लक्ष्मीवाई' 'अहिल्याबाई' जादि कृतियों मे आरम्भ के कुछ 
पृष्ठ परिचयात्मक होने से आकर्षक नहीं लगते परन्तु 'भुवत विक्रम” में वर्मा जी उस 
दोप से मुक्त हो गये है । 

प्रत्येक देश की जनता की विचारशक्ति दुढ नहीं होती | विचारों और 
मनोभावो में निरतर शीघ्रता से परिवर्तत होता रहता हूँ । उनके विचारों में भी 
समानता नही रहती । राजा रोमक राज्यच्युत होने पर जनता की भावना से परिचित 
होने का प्रयास करते हैं, उससे अपने पतन का कारण जानना चाहते हैं, परन्तु कोई 
निश्चित तथ्य नही ज्ञात होता । कोई कुछ कहता हैँ, कोई कुछ | क्षण में भेघ से 
प्रभावित हो जनता मेघ का समर्थन करती पुव रोमक की दानशीलता से रोमक का 
शेक्सपीयर ने इसलिये 'जुलियस सीजर' के &० 7,8०6 7, प्ले इसकी भर्त्तना 
की है । “8!8०: 7णए? में डयूमा ने भी ऐसा ही सिद्ध किया है । 

वर्माजी की कृतियों में मापा का सरलपन सर्वत्र दीखता है जो वे यूढ-तत्व भी 
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सरल छाब्दो मे प्रकट करते हैं। प्रसाद जी की तरह तत्सम शब्दों से आवद्ध या अज्नय 
की तरह मनोवैज्ञानिक आदि टेकनीकल विशिष्ट शब्दो से पूर्ण नहीं। वेद के गहन तत्त्वो 
को भी उसी सरल भाषा में निहित कर दिया है । धौम्य के आदेश और उपदेश इसके 
उदाहरण हैं । भाषा मे वुन्देली शव्द ठसक, मोथरी आदि भी मिलते है जो क्षेत्रीय प्रभाव 
है । एक-आध जगह भाषा की गडबडी भी मिलती है, जैसे वहुत पानी बरसता रहा 
था ।' और वाक्य में मुहावरे भी आते हैं। 'चवड-चबड' शब्दों का प्रयोग उनकी 
कई कृतियों मे है, जो सम्भवत प्रान्तीय शब्द है। एक विदेशी से यह कहलाना (म्रुवन 
विक्रम मे”) “मान गये न भैया ? राजा मुन्ना मेरे ।” (पृ० २९३) मुझे उचित नही 
लगता । लगता है, वे इस क्षेत्र मे विशेष सतर्क नही रहते, भावों पर विशेष दृष्ठि किये 
रहते है । आलोच्य उपन्यासो मे रोमास का पुट है। “झासी की रानी लक्ष्मीवाई' 
मे वेयक्तिक प्रेम पर राष्ट्रीय प्रेम मुखर हो उठा है, आलोच्य कृति में भी वैयक्तिक 
प्रेम अकर्म ण्यता और देद्ञ-प्रेम व्याघात उत्पन्त नही करता । 


चरित्र-चित्रण 


श्रीयुत्‌ वृन्दावनलाल वमा हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासकारो मे नसर्वेश्रेष्ठ 
स्थान कथानक, चरित्र-चित्रण आदि सभी ओऔपन्यासिक दृष्टियों से रखते हैं ॥ अब हम 
भुवन विक्रम के प्रमुख पात्रो--भुवन, गौरी, हिमानी आदि की सफलता-असफ्लता 
पर विचार करेंगे । आलोच्य उपन्यास का नायक भ्रुवन है, जो अपने विक्रम से विजयी 
होता हैं और इसी के ताम पर पुस्तक का नामकरण भी हुआ है। भ्रुवन नृपति 
रोमक का इकलौता पुत्र है, सुन्दर, परन्तु चचल वृत्ति का वाचाल युवक है--“शरीर 
सुडौल और चेहरे का वनाव आकर्षक । देह से लगता था जैसे आयु कुछ अधिक हो, 
पर चेहरे से अधकचरापत झलकता था | (प० २, ४० वि०) इन वाक्यो से ही उसकी 
वृत्ति पर स्पष्ट प्रकाश पड जाता है। 

भ्रुवत चचल और गर्वीला होकर भी क्र नही है---मानवीय हृदय रखता है, 
तमी तो वह पीडित कर्पिजल के साथ उदारतापूर्ण व्यवहार करता हूँ, मेघ इसलिये 
उससे रुष्ट भी हो जाता हैं। भ्ुतेन की सहृदयता का ही परिणाम हैं कि कर्षिजल 
को दयनीय अवस्था मे देख वह उसे अपने लक्ष्य तक पहुचाने को तत्पर होता हैँ और 
दुलार के स्वर मे कहता है, “मैं तुम्हे घोडे पर रखकर लिए चलता हू, वैद्य से उप- 
चार कराऊगा। (पृ० १७, मु० वि०) कल्पक और वेद को काघे से जुओँ खीचते 
देख वह करुणा होकर उन्हे सहायता देने के लिये उद्चत होता है । 

धौम्य ऋषि के आश्रम मे वह सयम और अनुशासन से अपनी चचल- वृत्ति 
आदि पर विजय प्राप्त करता है । धौम्य द्वारा उसकी सवेदनशील मानवीय वृत्ति उचित 
और सन्‍्तुलित विकास प्राप्त करती है और वह विक्रमशील बन जाता है । 

मुवन में सत्यथ-सचरण की आत्मिक लालसा हैँ, तमी तो सयमहीनता मोर 
अहम दमन के निमित्त घौम्य के आदेश का अ्रसन्नतापूर्वक पालन करता हैँ और वह 
अपनी प्रियतमा गौरी से भी मिलना और वातें करना छोड देता है । 

भुवन उच्च भावना से गौरी के प्रति आदर्श प्रेम रखता है । परन्तु कत्तंग्य के 
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सम्मुख अपने प्रेम पर सयभम भी रखता हैँ और धौम्य के आदेशानुसार गौरा से मिलता 
तक छोड देता है । फिर भी उसके प्रति शुद्ध प्रेम हृदय से बनाये रखता है देखिए, 
गौरी की मृत्यु ज्ञात कर अपनी भावना किन शब्दो में वह प्रकट करता है, “अरे वह 
(गौरी) ! युवती शरीर और चेहरे-मोहरे दोनो से वय मे वढी-चढी दीखती थी, 
होगी वह भी इसी आयु की । कोमलता, स्नेह, सौन्दर्य और निर्मलता की मूर्ति जिसे 
जीवन-सगिनी चनाने का शपथपूर्वक वचन दिया था। मेरे दुर्भाग्य ने उसे मुझसे छीन 
लिया ।” और मुवन का माया जलने लगा | उसे पू्वेस्मृति वडी पीडा पहुचाती है, 
---नैमिपारण्य के वे जगली फूल ! उस दिन वह मुझे दे रही थी और उसकी गाय गर्दन 
उड्चकाकर हम दोनो की ओर देख रही थी । मैंने उसको कितना कष्ट दिया भा 
भोले सौन्दर्य की उस प्रतिमा को ! साक्षात गोरी को !!| वह चली गयी कौर में यहा 
खडा-खडा रो रहा हु । निर्मम | पत्थर ” 

बह गुछ-वचन पालत-कर्ता, साथ ही पितृ-भकत भी है और उन लोगो की 
इच्छा से हिमानी से अग्रसस्त रहने पर भी विवाह के लिये स्वीह्मति दे डालता हैं । 

गौरी क्षत्रिय वश की पूर्ण भारतीय उच्चादर्श की नारी है, जिसके अन्दर प्रेम 
का समपंण, भावना का गास्भीय, चरित्र की दुढता, त्याग की महिमा और सेवा की 
तत्परता है । वर्माजी की प्रायः सभी नायिकायें उच्चादर्श स्थापित करने वाली होती 
हैं । अहिल्याव।ई, मृगनयनी, झासी की रानी लूक्ष्मीवाई, कचनार सभी इसी की उदा- 
हरण है । निश्चय ही नारी मनोविनान के साथ उसकी पविश्रता और उच्चता 
देखनी हो तो वर्मा जी की कृति मे देखें । गौरी सदा म्रुवनन को उच्च विचार और 
आदर्श की दृष्टि से देखती हैं । जब उसे हिमानी, मेघ आदि से भ्रुवन के सर्वनाश होने 
की शका होती है, तो वह कितनी नारीगत कोमछता और, स्वासाविकता से प्रार्थना 
करती है, 'प्रमो ! उनको बचाओ, उनके वदले मे यमराज चाहे मुझे ले लें ।” 

गौरी की यह नारीगत कमजोरी ही है कि जब हिमानी अबूरे रूप में अपने 
द्वारा भ्रुवन के प्रति प्रणय-निवेदन की वाछा प्रकट करती है, तो उस स्थरू पर उसके 
क्रियाकलाप द्वारा यह प्रकट हो जाता है---/गोरी ने फिर खासते-खासते कपडे में अपना 
मुह छिपा लिया । पर अब खासी नही जा रही थी, दम फूलने लगा था ।” नारी अपने 
'दिल पर लगी ठेस को आसू द्वारा ही तो शान्त करना चाहती है । गौरी का प्रेम कोला- 
'हलपूर्ण नही, भान्त, मूक और निरीह ढग का हैं । इसी प्रकार का प्रेम डा० हजारी- 
प्रसाद द्विवेदी की 'वाण भट्ट की आत्म-क्रथा' पुस्तक में है। अचानक जब भुवन उससे 
मिलना छोड देता है, तव वह अपने ही भाग्य को दोपी ठहराती हैँ, जैसा भारतीय 
नारियों की स्वामाविक मनोदशा है---“ वे कदाचित (मुझे) न ५हचाने । पहिचान भी 
लेंगे, तो फिर तिरस्कार नही, उपेक्षा या क्या ? करें तो करलें। मुझे क्या मेरे 
लिये तो वे ही हैँ और रहेगे।” गौरी के शरीर के कण कण मे भ्रुवन के कल्याण की 
भावनाएं सन्निहित है--मैं मरुवन से प्रेम करती हू, वह चाहे या न चाहें, मैं उनकी 
रक्षा भे अपने तन के खण्ड-खण्ड कर दूगी। मैं उम अवसर पर दूर नहीं हो सकती । 
हूगी भी तो दौड पड,.गी और जल्दी आग में कूद पडगी।” हिमानी से भुवन की 
चह रक्षा भी करती है । 
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गौरी मे क्षत्रिय गौरव भी है, जहा वह हिमानी को धकेलकर उसे परास्त 
कर देती है(भुवन की हत्या के समय)वहा अपने पिता द्वारा रोमक से लिये ऋण को 
देना भी नही भूछती और हिमानी के यहा सेवा कार्य कर उसे चुका भी देती है । 
हिमानी व्यापारी नील की पुत्री, अहम्‌ से चूर, कपटपूर्ण हिंसक प्रवृत्ति कौ 
“है । हिमानी का वाह्य परिचय लेखक के शब्दों मे इस प्रकार है 
“एक रथ पर एक युवती थी और दूसरे पर एक युवक । युवक की आय 
पन्द्रह वर्ष की है । दोनो की भौहे सिकुडी पर युवती की वडी आखो पर सिकुडन गहरी, 
लगता था कि युवती सामने वाले रथ पर अपने घोडो को चढाये देती है | युवक उतर 
पडा । बोला एक तरफ कर लो । हटो ।” कोडा हाथ में लिये युवती भी उतर पडी । 
'कहा कर ले ? जगह ही नही ।' युवती का स्वर पैना था, जैसे मोर का, जो वरसात 
के बादलको को देखकर नही, दूसरे मोर को लडने के लिये चुनौती देता हुआ चीखता 
हैं । ओर युवक के अयोध्या के राजकुमार उद्घोषित करने पर विना सकुचे हुए उत्तर 
देती है--“भओर मैं हु श्रीमान नीलूफणिश की पुत्री, जिसका नाम यहा और समुद्र के 
पार भी प्रसिद्ध है । यह है हिमानी, उदहृण्ड, और दर्प से उद्दीत।! हिमानी जिस ससार 
मे पली है, उसका उस पर गहरा प्रभाव है,--- नील कजूस था, पर कंडे वाला भी । भीतर- 
भीतर क्र और ऊपर-ऊपर बडा शिष्ट । लडकी को प्यार करता था, पर उससे भी 
वढकर अपने भविष्य को ।' हिमानी की मा नहीं थी तो क्‍या, नील का वतंमान तो 
उसके साथ था, और दूर के भविष्य की आशा भी । हिमानी ने वर्तमान मे अपने को 
ढाल लिया था और भविष्य को वतंमान की चुनौती देना उसका स्वभाव वन गया 
था । डा० रागेय राघव की पुस्तक “मुर्दों का टीला' मे विदेशी नीलूफर भी उसी प्रकार 
चचल और उत्त जक नारी के रूप मे चित्रित हूँ । परन्तु नीलूफर के सम्मुख जहा प्रेम 
मुख्य कारण हूँ, वहा हिमानी के सम्मुख राजनीति निश्चय ही हिमानी असत्‌ वृत्तियों 
की प्रतीक है। वह अपने देवता से भी प्रार्थना करती है, “जो हमसे द्वप करे उसे 
जला डालिए, हमारे शत्रुओं को मार दीजिये। हमकी इस तरह की शक्ति दीजिये कि 
हम अपना पसारा दुनिया भर मे कर सकें । वडे-वडे पुरुषो को नीचा दिखलाने का 
सामर्थ्यं दो मुझे ।/ (पृष्ठ ३०) 
वह दृषित और कपट नीतिमयी नारी है | अपने कपटाचरण द्वारा दीघंवाहु 
को जाल मे आवद्ध कर, उसे विवाह का प्रछोमन दे, उल्लू सीधा करती हैँ । राजा 
को मनोनुकूल न पाकर उसके विरुद्ध दीघंवाहु आदि को प्रेरित करती रहती है, “राज्य 
की जो दुर्दशा हो रही है, उसकी जिम्मेवारी है रोमक की । रोमक को गह्टी पर से 
उतारने का प्रयत्न करो ।” (पृष्ठ ३२) और मेघ आदि के सहयोग से भुवन औ< 
रोमक आदि के सर्वेतनाश का भयानक पड़यन्त्र रचती है, भ्रुवन से शादी के वहाने 
समासत कर देना चाहती हैं । इस कार्य मे वह इतनी पद्ठ हैं कि गौरी को अपने निकट 
चरावर रखकर भी झशीप्रता से गुस बातें नही बतलाती । 
वह कृपण स्वभाव की भी है, अपने नौकरो को पूर्णतया भोजन नही देती । इस 
दृष्टि से हम प्रस्तुत पुस्तक के १३६-१३७ पृष्ठ देख सकते हैं। उसकी नीचता की तो 
पराकाष्ठा उस समय देखने को मिलती है, जव वह अपने देवता वाछदेव से प्रार्थना 


कक, 
 अ७. 
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करती है, “टाडे को जहा जाना है, वहा तक पहुचने के समय के लिये चगा हो जावे, 
क्योकि जानकार नौकर है, फिर मर जावे, तव तक दूसरा चतुर नौकर खोज लगी 
(पृष्ठ १३८) । 

उसके अन्दर मनुष्य के प्रति प्रेम है ही नही, उसकी हृदयहीनता तो पराकाणष्ठा 
पर दीखती है, जब प्रेम के प्रसग मे गौरी के ही मुख पर उसके प्रेमी की मृत्यु की चर्चा 
स्पष्ट और विना कोई पीडा और सवेदना के कह डालती हैँ (पृष्ठ ४०) जैसे यह कोई 
महत्वहीन वात हो । अपने मुर्गों को दीघवाहु, भ्रुवन आदि नाम देकर गाली देना आदि 
उसकी दुष्टता के चिह्न हैं । 

उसे अपने रूप पर भी अभिमान हैं | गौरी की सुन्दरता से सशकित होना 
उसका नारी मनोविज्ञान है और इसीलिये वह उसमे कुरूपता आरोपित करने के लिये 
उसका नाम विकृत कर खेती रखती हैं । उदाहरणाथ, पृष्ठ ३२३ आदि देख सकते 
हैं। निश्चय ही इंस प्रकार की पतनोन्मुख स्त्रिया ससार मे मिलती हैं । हिमानी का 
चरित्र भी वडा सशक्त और सफल चित्रित हुआ हैँ । परन्तु यही पर यह भी ध्यातत्त्व 
हूँ कि नीलफर प्रेम के अभाव मे चचल भर क्रृद्ध होती हैँ, वहा हिमानी प्रतिक्रिया- 
बश नही अपितु स्वभावत्त कृपषण, हिसक एव दुष्ट नारी है। 

गेमक--8९णा०0्शाठ हि शत ऐ708655 गा सै]ए०॥। ]09"! नामक 
डा० नारायणचन्द्र वद्योपाध्याय द्वारा लिखित पुस्तक मे रोमपांद नाम आया हैं, परन्तु 
अयोध्या-नरेशों की एक वशावली मे वर्मा जी को रोमक नाम मिला, रोम-पाद नही । 
इसलिए रोमक नाम ही रखा। “इक्ष्वाकु वश के इस रोमक की आयु चालीस के उस पार 
होगी। शरीर से तगडा, चेहरा सुन्दर और रोवीला । रेशमी घोती,कुर्ता और सिर पर लाल 
रग के रेशम का उष्णीश । कमर मे म्यान मे पडी तलवार, जो पीले रेशमी फेंटे से कसी 
लटक रही थी। गले मे मोतियों की माला, भ्ुजा पर सोने के भुजवन्ध और कलाइयो 
पर कडे ।” डा० नारायणचन्द्र की उक्त पुस्तक मे उनके राज्य-काल में अकाल का 
उल्लेख हूँ । वे (रोमक) उदार पुरुष हैं, अकाल पडने पर जनता में अन्न और घन बाटते 
हैं, राज्य की ओर से अनेकानेक यज्ञों का अनुप्ठान करते हैं । परन्तु यहा उनकी प्रगति- 
शील भावना और उदारवृति पर ही प्रकाश पडता हे । वे यज्ञ मे पशु वलि नही कराते, 
दास-प्रथा के भी प्रतिकूल भाव रखते हैं। इसीलिये नील को स्पप्ट रूप मे कह देते हैं--- 

“मैं दास प्रथा को अच्छा नही समझता । हमारे यहा कहा है क्रि ऊपर उठना 
और आगे बढ़ना प्रत्येक जीव का लक्ष्य हैं कपिजल या किसी भी दास की पकड- 
घकड मे मैं कोई सहायता नही कर सकूगा” (स्मरण रहे यह भी वेदोनुकूल तत्व है।) 
इसी प्रथा के विपरीत विचार रखने के कारण नील, मेघ आदि उससे मनोमालिन्य 
रखते हैं । 

वे ज्ञानी भी है और अपने पुत्र को ऋचाओं की शिक्षा देते रहते है । परन्तु वे 
सिद्धान्त के समुचित अब समझने से वचित हैं। तमी उनको पुरुपार्थ जौर विजय का 
सम्बन्ध वताते हैं, परन्तु घर्में को हृदय मे रखकर ही, ऐसा समझ मे नहीं भात्ता 
( पृष्ठ १७९ )। परन्तु उनमे भ्रुटिया है, जिसके कारण वे पतनोन्मुख होते है, राज- 
च्युत होते हैं, “कभी कुछ नही और कभी एकाएक कुछ कर डालने के स्वभाव ने उनके 
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प्रयत्तो को विकृत और लछचर वना दिया है ।” उनकी श्रुटियो पर प्रकाश पृष्ठ सख्या 
९९ और १०० मे विस्तार से देखा जा सकता हूँ । 

अन्त में वह कपिजल की हत्या पर तत्पर होकर दिग्श्रमित हो जाते है । पर 
इस अवस्था मे भ्रुवन द्वारा प्रकाश पा इस पाप से बच जाते हैं और सद्भावना के 
स्फुरण और धौम्य द्वारा शिक्षा प्राप्त कर अपनी भुटियो को समझ जाते हैं । धौम्य 
ऋषि के उपदेश के अनुसार (पृष्ठ १८३) राज करने वाले के पाप है--श्रालस्य, आगे 
की न सोचना, ठीक निश्चय पर न पहुचकर परस्पर विरोधी विचारो के वीच मे झूलते 
रहना, वेटवेगार लेना, खेती एव शिल्प की सहायता न करना, ऋषियो का तिरस्कार 
करना, लुटेरो को न दवा पाना, लाखो विव्तत भूमि अपनी खेती के लिये रख लेना 
और भूमिहीनो को मारे-मारे भटकने देना, जनपद के कोप को अपना समझना, काम 
अघूरे छोड देना, मन मे लालूच को वनाये फिरना ।” इस तत्व को भली भाति हृदय- 
जम कर लेने के बाद रोमक अपना उचित सुधार कर विजयी होते हैं । 

भेघ आचार्य ह्विज हैं, परन्तु वेदिक रीति के विपरीत क्रोधी है, जिसके फ्ल- 
स्वरूप धौम्य ऋषि और सोम आदि पुरुष इन्हे आचार्य नही मानते | भुवन उतके साथ 
रहकर भी उनसे प्रभावित नही होता । उनका परिचय लेखक के ही शब्दो मे देखे, 
“मेष उतरती अवस्था का दीघंकाय सावरा पुरुष था। सिर पर जटाजूट, ठोडी के 
नीचे लहराने वाली खिचडी रग दाढी, कमर में सफेद सूती करघनी, गले मे रुद्राक्ष, 
पैरो मे खडाऊ, शरीर पर ऊनी उत्तरीय । आकृति से जान पडता था कि हटी, क्रोघी 
और हिसक-प्रवृति का हैं। आखें गड़ढे मे ऐसी घसी हुई कि गडाकर देखें, तो लगे कि 
मोम के हृदय को छेदकर पीठ के पार होकर ही दम लेगी | पर असल मे हृप्टि निर्बल 
थी ।” (पृष्ठ ८) 

वे निम्न स्तर के व्यक्तियों के साथ, दासो के साथ उदारता स्वीकार नही कर 
सकते । तभी तो कर्पिजल उन्हे प्रणाम नही करता, तो कह बैठते हैं, “असल मे (रोमक) 
के शिथिल शासन के कारण ही दासो और छूद्रो ने इतना सिर उठा रखा है ।(पृष्ठ- 
१२) ओर जब भुवन नील के दास पर क्यि गये अत्याचार के विरुद्ध वोलता है, तो 
मेघ विचलित हो उठते हैं, (पृष्ठ १४-१५) “इस श्र से तेरा क्या नाता है ?”” और 
भ्ुवन के इस उत्तर पर, 'कुछ भी नही, केवल धर्म का' तो वे आग वन गरज उठते 
हैं, “नीच, दुष्ट, पापी ।! उनके इसी क्रोधी स्वभाव का उदाहरण है जब मेघ द्वारा 
भुवन पर किये गये आक्षेपो पर रोमक ध्यान नही देते तो वे “अभिज्ञान शाकुन्तल” 
के मुनि दुर्वासा के सदृश शाप दे वैट्ते हैं “तुम मिटोंगे, तुम्हारा सर्वताश होगा । 
तुमको जबतक गद्दी पर से नही उतारा, चेन नही लूगा।” (पृष्ठ १३) 

मेघ का तेज उत्कृष्ट नही, तभी तो उसकी शक्ति को अहकार सदा पालता-पोपता 
रहता था । षड़यत्र रचना की प्रतिभा उसमे थी ही ।” (पृष्ठ ६४) परतु यह सत्य है 
कि कुछ काल के लिये असत्य, पाप, प्रवल हो उठता है, सत्य हरिहचद्र' मे विश्वामित्र के 
कारण भी कुछ काल ऐसा ही हुआ था, परन्तु वह अन्ततोगत्वा परास्त होता है । 
मेघ के साधको का साथी था अन्ध-विश्वास को बढाने वाला, मानव की विकास-प्रेरणा 
और निर्भीकता को कुटिल करने वाला वेद-वादरत कर्मकाडी._ ।” (पृष्ठ १०४) 
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और वे अल्पकाल के छिये रोमक को राज्यच्युत कर शासन प्रवलता से करते हैं, 
परन्तु उसका अन्त बडा ही दयनीय होता है--देश निष्कासन । घौम्यकह ते हैं, “चोर 
डाकू, अपर्मी, अत्याचारी दस्यु ये शूद्र है। श्रम करने वाला शूद्र नही है। जन्म से 
कोई भी शुद्ध नही । स्मृति और श्रति की मेरी व्याख्या यही हैं ओर मैं इसी को 
चलाऊगा । अहकार, द्वेप, भय, परिग्रह भौर वासनाओं से लिप्न छोग भी दस्यु 
और शूद्र कहलायेगे। मानव के सबसे वडे शत्रु अहुकार और स्वार्थ हैं। बहकारी, 
हेपी और क्रोधी नीच है ।” (पृष्ठ १२५) मेघ नीच भौर शूद्र हैं। जिस प्रकार अम्ब- 
रीप में तामसी बृति वाले दुर्वासा अपने पाप का फल भोगते हैं, उसी प्रकार मेघ भी, 
जिस प्रकार हिमानी खलनायिका है, उसी तरह इन्हे खलनायक कह सकते हैं । 

इसके अतिरिक्त वेद, कल्पक, कर्पिजल, घौम्य आदि भी बडे स्वाभाविक और 
जीवन्त पात्र हैं | पार्य्नों का मनोश्विलेषण, क़िया-प्रक्रिय आदि सफलता के साथ 
बणित हैं। पात्र-चित्रण के सभी प्रकार जैसे लेखक द्वारा स्वय चरित्र प्रकट कर, क्रिया- 
कलापो द्वारा और दूसरे पात्र के चारित्रिक वैशिष्टय पर प्रकाश डाल कर, व्यवहृत हैं । 

आलोच्य पुस्तक में मुझे यह वात अवश्य खटकी हैं कि आरूणि, जिसे कर्म- 
शील ज्ञानी के रूप में लेखक ने चित्रित किया हूँ, शीघ्र विना सीचे-धारणा वना लेता 
है, अभिमत प्रकट कर देता है, हिमानी को एक वार देखता हैँ औौर विना उसके 
अदर बैठे हुए तुरन्त सोचता है कि इस स्त्री मे कठोरता, प्रचढता का कोई लक्षण 
है” (पृष्ठ २६९) । उसका पुन यह सोचना (पृष्ठ २७१) कि 'हिमानी कठोर 
स्वभाव की तो नहीं पर कुछ रूफगी अवध्य हैँ ।! और भुवन पर कह आतक्षेप करना 
(पृष्ठ २७६) कि “यह (हिमानी) भयकर तो मशमात्र भी नहीं। तुम मुर्ख ही 
रहे” अनु चित लगता हैं । ज्ञानी विना समुचित सोचे-समझे न ऐसी घारणा बना 
सकता है, न बोल सकता है, वेद और कल्पक ऐसा कहते, तो उचित हो सकता 
था। फिर भी यह निश्चित रूप से कहा जा सकता हैं कि वर्मा जी की यह सफल 
कृति है। इसके लिये वर्मा जी प्रश॒सा के पात्र हैं। 


माधव जी सिन्धिया 


माववजी सिन्‍्वया' ५७७ पृष्ठो की जटिरू घटनायुक्त ऐतिहासिक उपन्यास 
कृति है. जिसमें अठारह॒वी शताब्दी के पेशवा के पटेल श्री माववजी सिंधिया, 
86०] पा! एथएल हो ०ए९६१ का महान जीवन चित्रित है और उक्त आधार पर 
ही पुस्तक नामकरण भी किया गया है । 

आलोच्य पुस्तक में इतनी घटनाएं और मोड है कि क्रमबद्ध कृथा-विकास का 
स्मरण किसी पाठक को शायद ही रहे । इसमे ऐसा प्रतीत होता है कि तथ्यों का 
भयानक मोह ऊेखक के अन्दर आसन मारकर बैठा है । निश्चय ही वर्मा जी तथ्यों के 
प्रवल आग्रही रहे हैं। 


१ 'रचिल्गाणा३ ती॑ एशापशे प्रप्रता8, जनएल मालइम (जो माधव जी का सम 
सामयिक था |) 
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माधव जी सिंधिया, जो लेखक के विचार मे राजदर्णी हैं,' किस प्रकार भारत 
मे विद्यमान अनेक क्रूर प्रभजनों से भारत-पुप्प को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करते हैं, 
अग्रेजो, फ्रासासियों, अहमदशाह अब्दाली और विदेशी तथा देशी शत्रुओं की शक्तियों 
के मध्य, भारत में फैली अनास्था, हेप, विपमता की लहर में वे भारतीय शक्ति को 
सूत्रबद्ध कर, उन दोपो से मुक्त करने का प्रयत्न करते है, यही मूलाघार है | अब्दाली 
और उसके वशजो ने वारम्वार, अवसर से पर्याप्त लाभ उठाकर, भारत को लूटा, 
नृशस अत्याचार से इतिहास की सृष्टि की । अग्रेज और फ्रासीसी अपना सत्ता के 
सस्थापन मे निरन्तर सचेष्ट थे और भारतीय अभिमानी रजवाडे तथा मुगल वश्ञ के 
दरवारियो मे ताक्ष्ण कट्रुता थी । इतनी विपमता में, पग-पग काटे होने पर भी, एक 
राजदर्शी ने भारतीय एकता का प्रयत्न किया, भारतीय सस्कृति की कल्पना के स्वप्न 
को साकार करने का अकथ तथा निरन्तर प्रयत्न किया, और अपने मराठो वन्घुओो 
द्वारा विद्वेष की वेदी पर बलिदान किया गया । फिर भारत का पतन निश्चित हो गया।* 

प्रस्तुत कृति का कैनवास (087५०$) इतना वडा है जिसमे सम्पूर्ण हिन्दुस्तान 
तथा अफगानिस्तान आदि अकित है । निश्चय ही कभी-कभी ऐसा प्रत्तीत होता है, 
जैसे यह कुछ निश्चितकाल का इतिहास हो । हा, यह स्वीकार करना पडेगा कि 
इतने बडे आधारफलक को लेकर चलने मे लेखक की सफलता की कमौटी कडी हो 
गई है । 

सक्षिप्त मे आलोच्य कृति का कथानक देखें | हैदराबाद के निजामुलमुल्क 
की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र गाजीउद्दीन ने मराठो की सहायता से हैदरावाद पर 
अधिकार स्थापित करने का प्रयत्व किया । परन्तु उसके सम्बन्धी ने उसे धोखे से 
विप दे दिया । तव उसके भतीजो ने दो दल मे वट कर एक ने फ्रासीसियो का दूसरे 
ने मराठो का आश्रय ग्रहण किया। मराठो के लिए हैदराबाद काटा था जिसे वे 
नही भूल सकते थे । 





१ जमंनो का सगठन वरने वाले विख्यात बिस्मार्क ने राजनीतिश और राजदर्शी में यह 
अन्तर बतजाया द--“राजनीतिप्त भाने वाले चुनाव को चिन्ता में अस्त रहता है, परन्तु राजदर्शी 
आने वाली पीढी के कल्याण की वात सोचा करता है |” 

२ भहादजी शिन्दे हस्याजी कायद पत्र! की भूमिका में लेखक डा० यदुमाथ सर कार ने 
लिखा द्े--'#7णा घइएछा था ग्राध्राक्ष8 हए09 6 ग्र्मा व्याध 28९5 धथा शल्य्वाटा 
चाधा ज़6 धाए00०5९१ जाग एरण6 6 क्ंगांप्] 7र९९)7९४६ 0 89, 76 
76596० 07 एथाश्म806 एश8075$ जारी पा$ डाणाए गात छघ$9 ग्राध्ा 0 
4007 ताइए2ए९१ €एशा था. 6 ॥श९णवा 06 जा$ हार छ0ए प्राणी प्र85 
00 गाय एपा 8 ढठा0फ़ए णएी 075 छ6 (0फट३ड 0९ पह्या4 गाई0तफ ॥ 
5079 डाशातधण, 8 ॥णक्ष 0 [ए04 जाता शा ॥॥9, ज्ञावि०एां 8 फ़्ध9, 
ज्रा॥0एऋ €एशा था 8०९ बाव ह्ाबश€ तत्तो धार्त तएगण्ाशार इटाएफए९ 0०7 
87078 थ0 [ण्रार्शं बत॑श508. ॥ ]िश्माब म8ता5$ ॥80 छ085655९त0 ०गाए 
गर्भ एण शब्रणाबरशा$ एथाएणाशा शत ॥0९89, 0 6एश) 3 जञा56 97९०९७०- 
ह0 ०0 इशनिएालि 6४ 70 ग86 98०६४९९ १/ 80808] था 68 00586. पीछा 
शाल् ज्ञा06 ००चरा8७ 04/6 ५ द्वशा8 ध्रई09 प्राशा। 78ए6 9९००च6 ठतरीललशा 
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उसी समय रुहेलों और मवध-नवाव सफदरजग के मध्य युद्ध हो गया । सफ- 
दर ने अहमद अब्दाली को बुलाया जो आकर पुन लौट गया, इसलिए उसने मराठो 
से सहायता की याचना और मराठो की सेना के सम्मुख रुहेल भाग गए । उसी समय 
बब्दाली का माक्रमण हुआ, जिसने लाहौर, मुल्तान हस्तगत कर लिया और दिल्ली 
के शासक अहमद छह्षाह ने उसकी आधीनता स्वीकार कर छी। निजाम के विरुद्ध 
लहूडने वाली मराठी सेना के नायक रानोजी सिंधिया थे, साथ ही उसके दो लड़के 
दत्ता जी मौर माघव जी थे | परतु इसी समय रानो जी का देहाल्त हो गया । निजा- 
मुलछ मुल्क का तीसरा छडका सलावत जग निजाम था। मराठा सेना पुरन्दर के 
मातहत मे छडी | भयानक युद्ध में निजाम ने अपनी हार और क्षति का बदाज कर 
सन्धि कर ली । 

शिहावुद्दीन ने सारी स्थितियों से अवगत हो सिन्धिया भाइयो से मित्रता की 
प्रार्थना की और माघवजी पर अनुराग व्यत कर उन्हे पक्ष मे करना चाहा । शिहा- 
ब्रुद्दीन गाजीउद्दीन का पुत्र था। उसने अपने शिक्षक कश्मीरी के बताए मार्ग पर 
चलकर दिल्‍्ली-शासक का मीर बख्शी बनने का प्रयत्त किया और वजीर सफदरजग 
को फसाकर, उसे पिता समान कृपा बनाए रखने को तैयार कर, मीरवर्शी बन गया, 
क्योंकि वादशाहू सफदर की इच्छा के प्रतिकूल कुछ करने का साहस ही नहीं रखता 
था। उसी समय नजीव (रुहेलों का नेता) वजीर का नोकर वनकर साम्राज्य हस्तगत 
करने का प्रयत्त करने लगा । मराठो के मध्य भी फूट और कलह कार्य कर रहा था । 
साहू के शासक होने पर भी पेशवा के हाथ सत्ता थी । बाजीराव पेशवा किसी प्रकार 
परिस्थिति सभाले हुए था। उसी समय तारावाई जो फूट और द्वेष फैलाकर परिस्थिति 
जटिल कर रही थी, उसे श्ञान्त करने के निमित्त माघवजी उसके पास ते हैं । 
परन्तु वे असफल होते हैं। स्वय बालाजी राव कर्नाटक युद्ध को सफलता से समाप्त 
कर ताराबवाई से वातचीत कर, उसे कुछ सीमा तक जञान्त करते हैं। फिर दिल्ली से 
मराठा सैनिको को बुलाहट हुई क्योंकि सफदर जग ने वादशाह से वगावत कर दी। 
शिहाव परिस्थिति से छाभ उठाकर वादशाह की ओर मिल जाता है और सफदर तथा 
बादशाह दोनो ओर से मराठो को निमन्त्रण मिलता है । शिहाव का सहायक नजीब 
था। इस प्रकार यह युद्ध शिहाव और सफदर के दीच था । 

जाटो के राजा सुरजमल ने निमन्त्रित होकर नजीव का पक्ष लिया और 
मराठों ने शिहाव का । सफदर अपनी सेना अपने मित्र राजेन्द्र गिरि गोसाईं गौर जाटो 
की सेना पर भरोसा रखता यथा । परन्तु शिहाव ने सफदर के तेईस सहल्र योद्धाओं को 
प्रछोभन देकर वादशाह के दल मे मिला लछिया। नजीत ने पन्द्रह हजार रुहेले इकट्ठे 
किये | बादशाह के पास रुपया नहीं था, परन्तु शिह्ाव अपना रुपया खर्च कर-यह सब 
कर रहा था जिससे सफदर के समाप्त होने पर स्वयं वह सव कुछ वन जाए। सभी 
आमत्रित एकत्र हुए । घोर युद्ध हुला। शिह्व ने सेना में उत्साह उत्न्न करने के 
निमित्त वादशाह को सवके सम्मुख छाना चाहा । बादशाह ने सफदर की जगह एक अन्य 
व्यक्ति को वजीर बना लिया । सफदर अवध की सूवेदारी लिये छलखनऊ चला गया । 
नजीव को दुआव और गंगापार का क्षेत्र जागीर में प्राप्त हुआ | मराठो की सेना ने 
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जाटो को हराया और सूरजमल ने अन्त मे सन्धि कर लछी । अन्त में अनेक युद्धीपरान्त 
बादशाह ने शिहाब को वजीर वना विया । शिहाव ने शाहजादा औरगजेब के प्रयोज को 
जेल से मुक्त कर, उसे वादशाह बना दिया । उसी समय ताराबाई के सिर उठाने और 
निजामअली से खटपट होने की सूचना मि टी । इस समय माधव जी पूना में थे। उन्हें 
सूचना मिली कि उनके बडे भाई को जोधपुर मे कत्छ कर दिया गया। पेणवा ने 
रचुनाथ को मार विभाग देकर माधवजी को मालवा होते हुए दिल्ली और पजात 
जाने को कहा । उसी समय हैदरअली और हैदराबाद से युद्ध छिठ गया | हैदराबाद 
ने परास्त हो मराठो से सन्धि कर ली और हँदरअली भी हार गया, जिसके फलछ 
स्वरूप माधवजी को थोडी देर के लिए रुक जाना पडा । 
पजाव की स्थिति भी अराजपूर्ण और अव्यवस्थित थी | मुगलानी वेगम 
के सभाले मे परिस्थिति न थी । उसी समय सिक्‍्खो को लेकर कुछ मरदारो ने विद्रोह 
किया । अब्दाली जो तुर्की और पठान सिपाहियो के बलू पर शासन चला रहा था, 
वह बेगम का भाई लूगता था । शिहाव ने अवसर से लाभ उठाकर बेगम के राज्य को 
हडपते का प्रयत्त किया | परन्तु शिहाव के वदख्णानी सिपाहियो को वेतन नही मिलने 
के करण गड॒वडी हुई। इसलिए शिहाव के शिक्षक अकीवत ने दमन द्वारा जनता से 
रुपया वसूल किया । फिर भी वेतन नही ऋुकाया जा सका जिससे सैनिक विगडे और 
शिहाव ने फोज को खुश करने के लिए अकीवत को मार दिया | फिर शिहाव पजाव 
की ओर वढा | मुगलानी वेगम ने अपनी पुत्री उम्दा वेगम की, जिससे शिहाव की 
बचपन में ही सगाई हो गई थी, सुरक्षा के लिए शिह्ाव के पास पैगाम भेजा । शिहाव 
उसे जाल मे फास कर कंद करना चाहता था। परन्तु उसकी वदर्शानी सेना विगड 
गई और शिहाब की बेइज्जती की । किसी प्रकार वह वचकर, नजीब को, रुहेलो द्वारा 
फौज को मार डालने और लूटने की आज्ञा दी | नजीव यही चाहता था । उसने आज्ञा 
का पालन किया। उसकी शक्ति-प्रबल हो गई। शिहाव ने उसे सूरजमल से युद्ध करने 
को कहा, पर वहा समझौता हो गया । 
शिहाब ने वेगस को कंद कर लिया और अदीना वेग, जो अलग पजाब मे 
विद्रोह ख़डा कर रहा था, उसे मिला लिया | यह सवाद सुन अव्दाली पजाव की ओर 
बढा | वह एक बार हार कर पुन दूसरी बार बढा । 
तभी गद्ना बेगस की रूप-प्रशसा शिहाव ने सुनी और उसे महल में ले आने का 
प्रयत्त करने छगा। इसी वीच सूरजमल के पुत्र जवाहरसिह से उम्दा वेगम का प्रेम 
हो गया और एक आयोजित प्रयोग मे उसे उठा ले जाने की बात ठहरी । परखच्तु 
जब जवाहर सिह ने उठाकर ले जाना चाहा तमी उसका पिता सूचना पा पहुचा और 
उसे ऐसा करने से रोक लिया | इसी कारण सूरजमल और उसके पुत्र जवाहरसिंह 
से वैसननस्ण हो गया | परल्तु सूरजपलू शिहाव की आखो भे स्थान पाना चाहता था इसी 
लिए उसके प्रयत्त से गन्ना की ज्ञादी शिहाव से की गई | उसी समय अब्दाली बढा । 
पेशवा रुपयो के अभाव से था। शिहाव ने नजीब से अब्दाली को रोकने को कहा तो 
उसने रुपये की माग की। और परस्पर बाकयुद्ध हो गया | नजीब उसे निःसहाय छोड 
कर अब्दाली से जा मिला । साठ हजार सेना लिये अव्दाली आगे वढा । इस मौके पर 
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सूरजमलर की शर्ते मजूर न होने पर वह भी अलूग हो गया । नि सहाय होकर उसने 
शाहवछी फकीर के पास जाकर अच्दाली को रत-पात मे रोकने की प्रार्थना की । 
और कैद की गई वेगम को छोड दिया जिससे वह अब्दाडी को समझाकर शझिहाव के 
मैल को हटा सके । पुन थिहाव भी उसकी घरण में चला गया ! 

अब्दाली ने अपने पुत्र तिमूरणाह की घादी बाहुमगीर (वादशाह) की पुत्री से 
करा उसे कायुल मेज दिया गौर मुयठानी वेगम की पुत्री उम्दा की शादी शिह्मत्र से 
करादी और गन्‍ता पीकदान उठाया करेगी, यह तय हुआ । दिल्‍ली को अब्दाली ने खूब 
लूटा और शिहाव वो भी कैद कर लिया । 

ग्वालियर मे मराठी सेनापत्ति अन्त जी थे। वे दिल्ली से मराठी सेवा लेकर भागे 
ओर पीछा करती अब्दाली की सेना को हराया भी । अन्ताजी मागकर मसूरजमल के 
पास पहुचे। उसे और अब्दाली से युद्ध करने को कहा । अब्दाली ने ब्रज पर आक्रमण कर 
जवाहरसिंह को भगा दिया । मथुरा-वृन्दावन की भूमि रक्त से लाल हो गई । अब्दाली 
ने अत्यन्त नृशस और अमानुपिक अत्याचार किया । और हजारो वदियों और वेगमो 
के साथ २८ सह॒त्र सवारो पर माल लेकर काबुल लौट गया । उसने आलमगीर को 
बादशाहू, नजीव को नायक और शिहाव को वजीर बना दिया । 

आलमगीर ने मराठो से सहायता मांगी । नवाव मराठों से छूडा | शिह्मव 
मराठो की घरण में चला गया । मल्हार राव वीच मे आ पडा और नजीब की प्रार्थना 
पर उसे गोद लिया पुत्र मानकर छोड दिया । नजीब दिल्ली छोडकर गगा पार 
चला गया । फिर मराठी सेना पजाव वी गौर छाहौर के सूवेदार तिमूरणाह 
(अव्दाली के पुत्र) को भगा दिया । इस युद्ध मे माधवजी भी थे । वेग लछाहोर का 
सूवेदार हुआ । रघुनाथराव दक्षिण चले गए । दत्ताजी और माववजी को नजीब के 
दमसनाय॑ भेजा गया जो पुन' भिह्ाव के कामदारो को उत्तरी दोआाब से निकालकर 
उत्तर प्रदेश में अधिकार वढा रहा था । 

उसी सयय बब्दाली पुन ६० हयार सेना लेकर हिन्दुस्तान वी ओर बढा। 
शिहाव ने आलूमगीर की हत्या कर, औौरगजेव के छोटे लडके कामवख्य के नाती सानी 
को जेल से निशाछ्कर गही पर वैठाया । नजीव को छोडकर दत्ता पजाव की ओर 
बढे । सिदख अब्दाली से डर कर भागे | अदीना वेग भी भाग गया | नजीव पुन 
अब्दाली से मिल गया । मराठो से युद्ध हुआ जिसमे मराठे हारे | नजीव उन्हें खदेरता 
जयपुर चला गया। इस युद्ध मे मराठो की वडी हानि हुई। बमूना के ठापू में भी 
युद्रोपरान्त दत्ताजी मारे गए । मराठे हारे । जनकोजी घायर हुए । मल्हारराव सेना 
सहित मायवजी से आ मिले और दिल्ली की बोर बढे । परन्तु बब्दाली के सम्मुख 
नहीं लडे । दिल्‍ली लूट लेने के बाद अब्दाली मराठे को घेरता रह्मा । उससे डीम पर 
पर आत्रमण किया। परन्तु उसे जीत ने सक्ता | वह प्रीप्म ऋतु के कारण लौट जाना 
चाहता । परन्त नजीब के आग्रह से रुदा रहा क्योकि वह बौर भी कारी लूट करना 
चाहता वा । 

कर्नाटक मराठो से पूरी तरह त्ारगया। हंदरावाद ने भी हारकर सवसे 
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भी दे दिया । इसी समय पेशवा को उत्तर की सूचना आई। पेशवा की स्त्री जोबिका- 
बाई के क्रोधी स्वभाव से मराठो में भी एकता नहीं थी | इसलिए उत्तर रब्ुनाथ राव 
को न भेजकर सदाशिव को भेजने की वात ठहरी । पेणवा के पुत्र विश्वराय प्रधान 
सेनापति, सदाशिव उपसेनापति, और अधिनायको में इन्नाहीम गर्दी, मल्हार राव 
जनकोजी, माववजी सिन्विया थे, जिसमे सव मिलाकर ३०००० निपाही थे | निजाम 
और कर्नाटक के लिए भी कुछ सेना पूना रखी गई । दिल्ली मराठो के हाथ आ गई। 
१७६० में दिल्ली में सभा हुई जिसमे तय होना था कि क्या किया जाए । उसमे भाऊ 
ते मल्हार, होलकर, सुरजमल आदि से बुरा वर्ताव किया । शिहाव भी सूरजमल के 
साथ उठकर चला गया । मल्हार राव और माघवजी विश्वासराव के कहने पर सूरजमल 
आदि को मनाने गए । भाऊ अपने उहृण्ड स्वभाव से नही सोच सका कि “इस समय 
किसी भी प्रकार सबको एक गाठ से वाधे रखने की आवश्यकता है ।” (पृ० २२०) 
सूरजमल और शिहाव रज होकर भरतपुर चले गये और अपने साथ अपनी २०००० 
सेना भी लेते गए। मराठो की शक्ति कमजोर हो गई। दिल्ली में पहले शाह आलम 
को बादशाह और शुजाउद्दोला को वजीर घोषित कर मराठों ने अन्न की कमी देख 
कुजपुर को, जहा अव्दाली का अन्न-भण्डार था और प्रमुख मार्ग था, जीत लिया । 
परन्तु बाद मे पर्याप्त सहायता और अन्न के अभाव तथा उत्साह की कमी के कारण वह 
हारने लगे और कुजपुर हाथ से निकल गया और अन्न भी नही मिला । इस स्थिति मे 
खाई निकलकर अव्दाली की सेना पर दहृट पडने की आवश्यकता समझी गई । १७६१ 
के इस युद्ध मे विश्वास राव, भाऊ, इब्ाहीम गार्दी मारे गए, घन-जन की क्षति हुई । 
मल्हार अलूग निकल गया । केवल माघवजी, वालाजी जनदिन वच निकले । नजीव 
मीर और सव कुछ वना दिया गया | अव्दाली छूट कर चला गया । नजीब अपने पुत्र 
जाविता खा को दिल्ली का शासक बना अपनी स्थिति मजबूत करने अपने क्षेत्र मे 
चला गया। अब्दाली ने जाते समय पुन सन्बि-पत्र भेजा जिसमे कुछ शर्तें थी । परन्तु 
वह स्वीकार नही की गईं। अब्दाली ने शाहशुजा को वजीर और शाह आलम को 
बादशाह वना दिया । 
इसी समय सूरजमल नजीव से युद्ध करता हुआ मारा गया। जवाहरसिह ने 
उस पर आक्रमण किया । होलकर नजीव से मिल गया । गन्ना वेगम ने वेश वदरूकर 
जवाहरसिंह को सारे षड़्यत्रों की सूचना दी । जवाहरसिह सावधान होकर लौट गया । 
नजीव सबकुछ बत गया। शिहाव भी दिल्ली न टिक सका। जवाहरसिंह ने शिहाव 
को अपने आश्रय से निकाल दिया और योजनानुसार मार्ग मे जाते समय गत्ना वेगम 
को ले भागने का प्रयत्न किया, परन्तु इस वार भी वह निष्फल रहा। बाद मेगन्ना वेगम 
सिक्‍ख का वेश घारण कर, माग निकलती है, और मार्ग मे जयपुर के सिपाहियों द्वारा 
जवाहरसिंह की कामुकता और नीचता जानकर, माधवजी सिन्धिया के पास नौकरी 
करने लगती है (मर्द के वेश में ही) | राघोवा जो मनमानी करना चाहता था, माघव 
से सहायता की उम्मीद न कर, उसने एक व्यक्ति द्वारा माधव जी की हत्या का प्रयल 
किया परन्तु गुनीसिह (सिक्ख वेशधारी गन्ना वेग) के प्रयत्न से वह निष्फल हो गया । 
जयपुर और जवाहरसिह मे कई वार युद्ध हुआ और युद्ध मे ही दोनो मारे गए। 
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नजीब उत्तर में हाय बढाता जा रहा था। मराठो में फूट होने से उपयुक्त अवसर 
मिल रहा था । और गुप्त रूप से होलकर से उसे सहायता भी मिल रही थी | एक दिन 
माधव जी ने नजीव की चिट्ठी पकड कर यह भण्डाफोड किया । तवत्तक नजीव मर चुका 
था । उसका पुत्र जाविता भागा और हरद्वार के पास खाई खोदकर लडने लगा । 
जाविता बुरी तरह हारा । घन-जन को क्षति हुई । वह हिमालय की तराई में भाग 
गया । पुन उसने सन्धि के लिए पत्र-व्यवहार किया। माघव जी जीत के वाद नूराबाद 
चले भाए। वहा (दिल्ली) वादणाह से सन्धि कर विश्ाजी और होलकर ने जाविता को 
वजीर बना दिया। 
माघवजी को माधवराव पेशवा के क्षय रोग से मरने पर नारायणराव की 
मृत्यु राघोवा के पडयत्र द्वारा होने की सूचना मिली | राघो स्वय पेशवा वनने का 
पड़यत्र करने लगा था और इस कार्य में वह अग्रेजो से भी सहायता लेना चाहता था । 
परन्तु नाना फडनवीस, माधव जी और तुकोजी आादि ने नारायणराव पेशवा के नवजात 
शिशु को पेशवा का अधिकार दिया । राघोवा ग्रुजरात भाग गया और उसने अग्रेजो से 
सन्धि करली और उन्हे सालसिट के ठापू को लिख दिया । एक दिन गन्ना वेगम जम्हु- 
श्यित के अजीज की सभा में गई जहा वह शिहाव तथा उक्त सम्प्रदाय की गुप्त वातें 
जानकर माधव जी को वताना चाहती थी । परन्तु वहा शिह्व उसे सुन्दर जौरत समझ 
अपने गुण्डो द्वारा गायव करा देता है। वह नूरावाद ले जाई जाती है, जहा विप-पान 
कर समाप्त हो जाती है । मावव जी सुनकर नूरावाद पहचते हैँ । परन्तु तव तक वह 
मर चुकी होती हैं । 
अग्रेज मराठो से लडने को तंयार होते है । दिल्‍ली मे वादशाह और जाविता खा 
मे युद्ध होता है । जाविता हार कर सिचल हो जाता है। उसके पुत्र को हिजरा वना दिया 
जाता हैं । उसी समय मावव जी ने युद्ध में अप्रेजो को हराया और वाडगाव की सन्धि 
में उन्हें (अग्रेजों को) सालूसिट ठटापू और गुजरात का अपहृत प्रदेश छोडने को कहा । 
परन्तु अग्नेज कुछ समय में ही इस सन्धि को खण्डित कर आगे बढने रूगे । अप्रेजो 
ओर मराठो को स्पये की आवश्यकता थी इसीलिए दोनों मे सालवाई की सन्षि हुई। 
हँदरभली अग्रेजो से लड रहा था, वह मर गया । टीपू उठ खडा हुआ | टीपू 
भी अग्रेजो से लडने लगा । मराठे इसे सहायता करना चाहते थे परन्तु उसने हजारों 
हिंदुओं को समाप्त किया था इसलिए वे उसे सहायता करने मे सकोच करते थे । 
हमदानी को मावव जी ने हराया | दिल्‍ली के वादगाह ने माघवजी से रक्षा के लिय 
स्वयं आकर अच॑ना की । माघव जी स्वय मीर वच्णशी न बनकर पेशवा को वनाता है 
जौर सेना-खर्च के लिए आगरा, डीग आदि क्षेत्रों को जीत लिया। माधचजी को 
रूपयो की कमी थी और विद्रोही हार कर भी रुपया लेना नही चाहते थे । उघर जयपुर 
जौर जोधपुर मिलकर मराठो से युद्ध करने की सोचने रूगे थे । उसी समय दिल्‍ली में 
जमहूरियत की स्थापना की गई जौर थाहजालम को हटाकर वेदार वच्म को गही पर 
वैंठाया गया । पुन गुलाम कादिर ( जाविता का पुत्र ) उसे हटा कर स्वय गही पर 
बैठ गया और उसने शाह आरूम तथा उसके परिवार के साथ पूर्व-देप का बदला । 
लिया । इस्माईल और कादिर में झगडा हो गया। इस्माईल माघव जी के पास गया 


श्ष्ड चुन्दावनलाल वर्मा साहित्य और समीक्षा 


गुलाम कादिर पजाव की ओर भागा। परन्तु उसके सैनिको ने उसे मार दिया। दिल्ली 
पुन माधव जी के अथीन हो गई । शाह आलम वादशाह वना और पेशवा के लिए 
वकील मृुतलक और मुरतार का पद और मावव जी को नायब का पद प्राप्त हुआ | 
माधव जी की सेना से इस्माईल को हराया और कद कर लिया। फिर जोधपुर और 
जयपुर तथा मेवाड हारे । 

उसी समय नाना की सूचना मिली, जो अग्रेजों और निजाम की नहायता से 
टीपू को नष्ठ कर उसके राज्य का हिस्सेदार वनना चाहता था। नाना जो माघवजी 
ने समझाया कि अग्रेजो की शक्ति न वढने दी जाए। माघव जी ने पूना पहुचकर 
माघव राव नारायण द्वितीय को, जो १७ वर्ष (लगभग) का था, एक विराट आयोजन 
कर खिल्लत प्रदान की, जिससे अग्रेज शकित हुए । नाना गौर तुको जी जलकर 
साधव जी के विरोधी वन गए | पेशवा का माबव जी को वहुत मानना भी एके कारण 
था। फिर मल्हार ने माधव जी को घोखे में पान में विप दे दिया । इस प्रकार एक 
महान राजदर्शी जो भारतीय सस्कृति की स्वायना में तत्मर थे, समाप्त हो गए । उपन्यास 
यही समाप्त हो जाता है । 

“कथानक का चयन अपनी भावना की प्रेरणा से होता हैं। चरित्र बहुधा 
पहले आ जाते हैं। कभी कथानक के साथ-साथ भी ।” (वर्माजी का पत्र मेरे नाम 
३०-१०-५७) । 

उपर्युक्त वाक्‍्याश द्वारा वर्मा जी की एक प्रमुख प्रदृत्ति पर प्रकाश पडता हैं । 
वर्माजी के सम्मुख चरित्र निर्माण (जाध्ा॥०७८/ 9407॥॥8) की प्रवल-भावना रहती 
है । 'अहिल्यावाई,' 'मुसाहिव जू, मृूगनयनी,' “मुघन विक्रम, 'झासी की रानी--लक्ष्मी- 
बाई” आदि कृतियो के विश्लेषण द्वारा उपर्युक्त तत्व स्पष्ट किया जा चुका है। यह 
तो स्वीकार करना ही पडेगा कि इतनी घटनाओ ओर पात्रो की सकुलता के 
परिणामत मालोच्य पुस्तक मे लगभग २५० पृष्ठो तक माधव जी का चरित्र उभर 
सका हूँ और नायक द्वारा एकसूत्रता भी स्थापित नही हो पाती हैँ । उक्त आधार के 
फलस्वरूप नामकरण की निशेष सार्थकता नही प्रतीत होती । 

मैं पूर्व ही स्पष्ट कर चुका हू कि वर्मा जी मे उद्देश्यपूर्ण कला की प्रवृति है । 
प्रस्तुत कृति के माध्यम से भी माधव जी की चारित्रिक विशिष्टता द्वारा, तथा युग की 
विश्शखलित, वेपम्यग्रस्त, अहितकर बृत्तियो और बैमनस्यता एवं स्वार्थपरता की सकीर्ण 
परिधि के फलस्वरूप अनेकता का क्षोमजनक निष्कषे चित्रित कर लेखक एक चेतना 
एवं जागरूकता की वाछा करता है। माबव जी का चरित्र एकसूत्रता, स्वतत्रता और 
उज्ज्वल त्यागमय आदर्श का प्रतीक है । 

जालोच्य कृति मे (१) भारत की राजनेतिक स्थिति मे उथल-पुथल (२) वैय- 
क्तिक स्वार्थपरता निमित्त कलह, (३) तत्युगीन वातावरण एवं परिस्थितियों (पृष्ठ 
१२, २०, ३९, ४४४ आदि देखें), (४) चरित्र-निर्माण के कौशल, (५) सवेदनात्मक 
और करणवृत्तियो के विस्तार सापेक्ष, (६) राजनैतिक जटिलता, (७) कला के प्रति 
ईमानदारी और गहराई (८) गत्यात्मकता, (९) ग्रह-कलह, परस्पर भेद-भावना, (१०) 
तत्युगीन विलासी-वृत्ति, (११) नारी-मावना ( उस युग की नारियो की स्थिति पर 


वर्मा जी की रचनाओं का वर्गोकरण श्६६्‌ 


प्रकाश डालती हुई गन्ना वेगम जवाहरमिह से स्पष्ट कहती है, “औरतें आप लोगो की 
जूतिया हैं । पुरानी पटी और उतार फेंकी ।” (पृष्ठ ८२), (१२) हिन्दू-मुस्लिम एकता 
की भावना की प्रतिष्ठा (मावव जी सिंधिया और इब्राहीम गार्दी इसी भावना को 
ओजस्त्री रूप मे प्रकट करते हैं ), (१३) युद्ध (देखें पृष्ठ २६९), एवं (१४) देश- 
प्रेम और कत्तेव्य (१५) जातिवादी भावना और सघर्ष आदि के चित्रण में लेखक को 
सफलता मिली है । वर्मा जी जहाँ भारतीय सस्क्ृति के उपासक हैं, वहा सकीणंता के 
नहीं । और इसी भावना की स्थापना माघवजी सिन्विया और इब्नाहीम गार्दी द्वारा 
सफलतापूर्चक की गई है | इन पात्रों के साव्यम से वर्मा जी की प्रवृत्तियों और भाव- 
नाओ पर बहुत अशो मे प्रकाश पड जाता है। 

आलोच्य कृति में भाषा-शैली सम्बन्धी कोई नवीन दिशा का आरम्भ नहीं है । 

माघव जी सिन्धिया, गन्ना वेगम, उम्दा वेगम, जवाहरसिह, शिह्ाव, गाहआलम, 
नजीव, सफदर, शाहवली, इन्नाहीम, विश्वासराव, गोपिका वाई, त्रियम्बक, अकीवत खाँ, 
अब्दाली, जाविता, मुहम्मद शाह, रामछारू आदि इसमे सैकडो पात्र-पात्राए हैं । फिर 
भी सभी पात्रों का कम-से-क्म घब्दों और कम स्थान मे सुन्दर निर्वाह है । पात्रों की 
भनोवैज्ञानिकता आदि सभी पक्षों पर सहज ढग मे प्रकाश पड जाता है ' 

माघव जी सिन्विया को आलोच्य कृति मे प्रमुख नायक के रूप मे प्रस्तुत किया गया 
है जिसका स्वप्न है, “ भारत भर की शक्तियो का एकीकरण और सामनन्‍्जस्य करके 
ऐसे सघ की स्थापना करना जिससे भारतीय सस्क्ृति की रक्षा हो जाए, उसका विक्रास 
हो और वह निरन्तर वढे ।” (पृष्ठ ४३८) वे तो स्पप्ट कहते हैं, “मैं अपने लिए कोई 
राज्य स्थापित नही करना चाहता अपने को जनता के सुख का साधन वनाएं रखना 
चाहता हू । मेरी इच्छा है, सम्पूर्ण भारतीय रियासतो का एक संघ बने, उनमे व्यवस्था 
स्थापित हो ।” (पृष्ठ ५३२) । 

निश्चय ही मावव जी के चरित्र मे अयन्त त्याग और मौन करुणा का सम्मि- 
श्रण है । वे सदा देश, राप्टर और भारतीय सस्कृति के लिए अपने जीवन का न्‍्योछावर 
कर देते हैं । यद्यपि वे चाहते तो अधिक-से-अधिक घन और सत्ता भोग सकते थे। 
उनके त्यागपूर्ण निर्मल चरित्र का ही भ्रमाण हैँ जो रामलाल उनकी हत्या करने के 
लिए उनके यहा नौकरी करता है | वह उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हो उनकी रक्षा हो 
करता है । उसकी राजनीतिक चातुरी (पृष्ठ ६ मे देखें), सयमझीलता ( ४४, ४५, ४६ 
आदि पृष्ठो मे), घर्म-मावना (पृष्ठ १२५), उदारता (१३२, २४४ आदि मे), कृतनता 
(पृष्ठ ३६०, ४१८ आदि मे), आदि समवेत रूप पाठकों पर गहरा प्रभाव डालते हूँ । 
यही कारण है, सभी निष्पत्ष पात्र मावव जी की प्रशसा किये बिना नही रहते । 

शिहाव, नजीव, अवब्दाली भादि ऋषर, स्वार्थी-चरित्र के उदाहरण हैं जिनके प्रति 
पाठको के मन मे भी घृणा उत्पन्न हो जाती है | और यही पर लेखक की सकता भी 
मानी जायगी | 

गन्ना वेगम मौन प्रेमिका का स्वर्गिम दीप है, जिसके प्रकाश में उप्णता सो है 
परन्तु सूर्य की तरह प्रचण्डता नही, उसके आलोक में जीवन का स्वप्न नि्भित होता है। 


भ ढ : 


हिन्दी-गद्य-निर्माता : दिशा ओर देन 


अनेकानेक अनुभूतियो, सवेदनाओ, यथार्थमयता, परिवेश मोर चेतना के 
उज्ज्वल प्राणवान तथ्यो की समन्वय-भूमि पर युगयुगान्तर से सूक्ष्मदर्शी सुदृढ़ कछा- 
कारो ने साहित्य का निर्माण किया है। जीवन के समग्र मूल्यों द्वारा निरमित साहित्य 
इस दृष्टि से ऐतिहासिक दर्पण की सापेक्षता के अतिरिक्त अन्य महत्त्वो का सयोजन 
नैसगिक रूप से करता है। इस सर्वाधिक मूल्य-युकत जीवन हेतु गगा मे कितने प्राण- 
बिन्दुओ का सचय और समपंण है, इसकी निरपेक्ष गणना सम्भव कदापि नही । 

परन्तु, हिन्दी-ग्य की लघुधारा ने हिमालूय-ः्णग से निसृत हो, मार्गगत सकीर्णं 
काराओ का सीमोल्लघन कर प्रेमचन्द, वृन्दावनलाल वर्मा और राजा राधिकारमण के 
भागीरथ प्रयत्न से विस्तृत समतलू का सस्प्शन और उर्वेरता का नियोजन कर, समर्थ 
गगा का विराटत्व ग्रहण किया, इसका मूल्याक्न भी निरपेक्ष ऐतिहासिक दृष्टिकोण 
की वाछा रखता है । अब तक लिखे गए हिन्दी-साहित्य का इतिहास इस दृष्टि से बडा 
अपूर्ण और च्रुटिसगत है। इतिहास-निर्माण मे जिस स्वस्थ मूल्याक्रन की अपेक्षा है, 
उस पर केन्द्रित किये विना इतिहास-सृष्टि दोपयुक्त होगी ही । 

हिन्दी-गद्य की विविध भावशभूमियों के व्यापकत्व-ग्रहण का युग १९०० के 
आरम्भ से स्वीकृत है जब अल्प जीवन की मुक्त सास के पश्चात्‌ नया मोड ले प्रेमचन्द, 

वृन्दावनलाल वर्मा और राजा राधिकारमण उपस्थित हुए ।) तीनो की तीन धाराए 

थी, तीन प्रेरणाए थी, तीन क्षितिज के निर्माण की सुकल्पनाए थी। यह नितान्त 
आइचर्यमूलक तत्त्व है कि हिन्दी-इतिहास-लेखक और हिन्दी-आलोचक केवल प्रेमचन्द 
की दिद्या के मूल्याकन में ही अपने ककत्तंव्य मे इति-श्री समझते रहे और अन्य प्रमुख 
दिश्ञाओ को नहीं समझ सके, समुचित गत्यान्वेषण नही कर सके | प्रस्तुत निवन्ध में 
उक्त तीन दिशाओ, परिमाणो, घरातलो की विवृत्ति अभीष्ट है, जिससे उपर्युक्त 
निदिष्ट सत्य का वाछित रूप मे दृष्टिनोघ सभव हो । 


उपन्यास 
| | | | | | | 
ग्रामीण. ऐतिहासिक राजन॑तिक सामाजिक दाशंनिक पौराणिक आचलिक 
प्रेमचन्द--आमीण-|-सामाजिक-|-राजनैतिक-|- पारिवारिक 
वुन्दावनलाल वर्मा--सामाजिक-[-पारिवारिक-]-राजन तिक --ऐतिहासिक 
राजा राधिकारमण--सामाजिक -|-पारिवारिक +- आध्यात्मिक 


१ देखें चुस्घन भोर चांय एक समीक्षा--सियारामशरणप्रसाद | 


हिन्दी-गद्य-निर्माता : दिशा ओर देन २०१ 
वर्ग 


सामन्‍्ती वर्ग घती वर्ग (रईस आदि जिसे उच्च वर्ग निम्न वर्ग मध्य वर्य 
मध्य वर्ग भी कह सकते हैं) 

(०) मध्य वर्ग--निम्न वर्ग--मुख्यत प्रेमचनद साहित्य में । 

(४४) सामन्‍्ती वर्ग--घनी वर्ग--मध्य वर्ग--निम्त वर्ग--बुन्दावनलाल से, 

ऐतिहासिक उपन्यासो मे मुख्यत सामन्‍्ती वर्ग और उससे सम्बन्धित वर्ग । 

धनी वर्ग--निम्न वर्ग-मध्य वर्गम-मुख्यत राजा राधिकारमण साहित्य में, 

फिर भी प्रेमचन्द-साहित्य मे निम्व वर्ग, वृन्दावनलार वर्मा के साहित्य में सामन्‍्ती 
बर्ग तथा राजा राधिकारमण में घनी वर्ग बडा महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । 

उक्त तीनो कलाकारो के पूर्व हिन्दी-गद्य निसृत होकर भी तनन्‍वी स्थिति मे 
था, तथव वह ऐय्यारी और हितोपदेश तथा मित्रलाभ-पद्धति पर अनुरलू था जिसमे 
उपदेश तथा जिज्ञासा की प्रधानता थी, स्वाभाविकता, सामाजिक आवेष्ठन का यथार्थ 
और सामान्य जीवन की छविया अकित और निवेष्ठित नहीं हो पाई थी, वह प्राण- 
प्रतिष्ठान में प्रधान नही हो पाया था। प्रेमचन्द के पूर्व गद्य-प्रणेताओ मे मुख्यत “चन्द्र- 
कान्ता-सतति' के रचयिता देवकीनन्दन खत्री (स०१९१८-१९७०), गहमरी (१९२३- 
२००३), परीक्षा-ग्ुर' के प्रणेत १० किशोरीलाल गोस्वामी (स० १९२३-१९८९) 
आदि का नाम आता है जिन्‍्होने हिन्दी की सेवा, हिन्दी-पाठको की सख्या की अभि- 
वृद्धि कर मुख्यतः की और हिन्दी की ओर जनता ने ध्यान उन्मुख किया । परन्तु, 
तवतक चरित्र और औपन्यासिक अपेक्षित तत्त्व नही मुखरित हो पाये थे । 

“हिन्दी उपन्यास-दक्षेत्र मे प्रेमचन्द जी की रचनाओ ने युगान्तर उपस्थित किया । 
परन्तु युगान्तर शब्द के प्रयोग-काल में हमे वृन्दावनलाल वर्मा ओर राजा राधिकारमण 
का नाम भी जोडना आवश्यक है, तभी समुचित पृष्ठभूमि और घरातल का ज्ञान हो 
सकेगा । 
हु सूल---१ (क) प्रेमचन्द--सामान्य जीवन की उत्पमेरणा और आदर्श का आग्रह + 

(ख़) वृन्दावनलाल वर्मा--ओज-तत्त्व, वीर-मावना । 
(गे) राजा राधिकारमण--नसमन्चय-तत्त्व, शाति-भाव । 
२ (क) प्रेमचन्द--सामाजिक, ग्राम-जीवन मुख्यत , तथा मध्य और निम्न वर्ग 
(ख) वृन्दाववलाल वर्मा--राजपरिवार, सामन्ती वर्ग मुख्यत । 
(ग) राजा राधिकारमण--उच्चवर्ग, धनी वर्ग और मध्य वर्ग सुख्यत. । 
३ (क) प्रेमचन्द--कथानक के साथ निम्न भ्रूखण्डो, वर्गों के चित्रण में 
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युगान्तरी पदार्पण । 
(ख) वृन्दावनलाल वर्मा--ऐतिहासिक क्षेत्र मे नवोन्मेपी दृष्टि और 
मौलिकता । 


(ग) राजा राधिकारमण--भापा के क्षेत्र में युगान्तर । 


१... दिन्दी साहित्य, ढा० श्यामसुद्धर दाम, ए० ४२५ / 
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४, (क) प्रेमचन्द--सामान्य रूप | 

(ख) वृन्दावनलाल वर्मा--वीरत्वपूर्ण । 

(ग) राजा राधिकारमण---दाशेनिक और पहेली एवं विचित्र न्‍प में । 

साम्य--(४) सामाजिक चित्रण की प्रवणता । 

(»४) चरित्र का जीवन्त दक्शन, प्राकृतिक मनोभूमि । 
(०४४) कथानक की रचियता । 
(५०) आदरशोन्मुख यथार्थ, सात्विक प्रेरणा । 
(०) भारतीय जीवन में सास्क्ृतिक प्रतिप्ठान । 
(०४) प्रेम तत्त्व के विस्तार की आकाक्षा । 
(७११) शिल्प से अधिक, भावपक्ष पर दृष्टि । 
(०१४१) मनोवैज्ञानिक परीक्षण । 
(१४) भाषा के परिमाजजन का अभाव । 
(2) सुक्तियों के प्रति आधुनिक छेखक अज्ञेय आदि सह्शय विद्येप 
आसक्ति नही । 
(०४) नवीन चैतना, नवीन मूल्याकन की प्रेरणा । 

(४४४ ) नारी पात्रो के प्रति विशेष जारूकता । 

(2४४5) उलझी सवेदताओ का सर्ववा अभाव (आज मनोविज्ञान के 
प्रभाव मे, आधुनिकता और नवीनता निमित्त अनेक लेखक दिग्म्रमित हो रहे हैं । यहां 
उनका नाम गिताना आवश्यक है) ! 

प्रेमचन्द (२० १९३७-१९७३), वृन्दावनलाल वर्मा (१८८९ में जन्म) और 
राजा राधिकारमण प्रसाद सिंह (स० १८७१ में जन्म) मे यद्यपि अनेक साम्य आलोचको 
को दृष्टिगत होंगे, परन्तु इसके विपरीत स्वत्तत्र और मौलिक क्षेत्रों का समादर साहि- 
त्यिक मूल्याकन निमित्त ध्यातव्य होगा । 

(४) तीचो महाश्राणो में सामाजिक चित्रण की प्रवणता अभूतपूर्व है। उनके 
चित्र निष्प्राण, निस्तेज एवं धुघले कदापि नहीं वरन्‌ सशक्त, सप्राण, मर्म को स्पर्दा 
कर, मन स्थिति को सवेदनशील बनाने मे सूक्ष्म हैं। मनोभूमि मे रस-सचार में, 
साधारणीकरण मे सफल सिद्ध हैं | उदाहरणार्थ, प्रेमचन्द के 'गोदान,' गवन,' वृत्दावन- 
लाल वर्मा कृत 'झासी की रानी लक्ष्मीवाई, मृगनयनी,' और राजा साहब रखित 
'राम रहीम, सूरदास,” आदि का मनोयोगपूर्वक अध्ययन कर सकते हैं | 

(४१) चरित्रों का जीवत दर्शन (प्राकृतिक रूप मे) सक्षिप्त रूप मे विचार 
किया जा सकता है। भग्रेजी-साहित्य मे डिकेंस (2700875), चाल्स लेब (६।87०5 
].079), ते 0 शथा$, सरिध09, फैशा० 8००, 8॥0 आदि का नाम सगव लिया 
जाता है । राजा साहव द्वारा चित्रित विजली और बेला (राम रहीम), सूरदास, 
धनिया (सूरदास), गुलाबी (च्ुम्बत और चाटा), भीनी (पूरव और पश्चिम), 
अजीत, सुधा, (पुरुष ओर नारी), वृन्दावनलाल वर्मा के दलीपसिह, कचनार 
(कचनार), मृगनयनी, छलाखी (मृगनयनी ), टहल, देशराज (अमरवेल), लक्ष्मीबाई, 
गौस खा, सुन्दर, मुन्दर (झासी की रानी लक्ष्मीवाई) गौरी, हिमानी (भ्रुवन विक्रम), 
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माघव जी (माघव जी सिंधिया), सरस्वती, उजियारी, (प्रेम की भेट), आदि तथा 
प्रेमचद के होरी, गोवर, धनिया (गोदान), जालपा, रमानाथ, (गवन) सुमन, (सेवा 
सदन) सूरदास, (रग भूमि) आदि साहित्य के अमर पात्र है जिनके जीवत स्वर युग- 
युगातर गृजरित होते रहेंगे । वे अविस्मरणीय प्राणी हैं । 

(१४१) कथानक की रोचकता कला-सृष्टि के साफल्य के निमित्त अनिवार्य 
तत्त्व है, जिनका सफल उपयोग आलोच्य साहित्यवेत्ताओ ने किया है । उनकी कृतियों 
में जिज्ञासा और ओत्सुक्य की मात्रा पूर्णह्पेण है जो उक्त कलाकारो की कृतियो के 
पाठक अवश्य स्वीकार करेंगे। उदाहरणार्थ हम उन कलाकारो की किसी भी उपन्यस- 
कति का अवलोकन कर सकते हैं । 

उनकी क्ृृतियो में प्राय कथानक अनेक मोड और पगडडियो पर सचरित होता 
चलता है और विस्तृत होता है । इसके पीछे, मूलरूप मे, पृष्ठभूमि मे कुछ अनिवार्य 
दृष्टिकोण थे, प्रभावित भावनाएं थी। उनके पूर्व खत्री आदि ऐय्यारी और जासूसी 
कृतियों से और विभिन्‍न ओत्सुक्यपुर्ण कथानको के माध्यम से जन-रुचि को एक स्वाद 
दे चुके थे, एक मनोरजन दे कुके ये । 'अतएवं (क) उनकी कृतियो का प्रभाव (अजत ), 
(ख) एवं जन-रुचि को ध्यान मे रख समुचित लक्ष्य की ओर सफलतापूर्वक सन्मुख 
करने के निमित्त यह अपेक्षित था | वे वातावरण का ध्यान रख दिशा का परिवर्तन 
स्वस्थ पथ की ओर कराना चाहते थे जिसके परिणामत हिन्दी के पाठकों ने 
उनके स्वागत मे व्याघात्त उत्पन्न नही किया और उन्हे (पाठकों को) स्वस्थ भोज्य 
भी प्राप्त हुआ । तीनो ने यथासम्भव निकट एवं अगल-बगलरू से कथानक का चयन 
किया । वृन्दावनलाल वर्मा जी के सम्बन्ध में प्रश्न स्वाभाविक होगा, परन्तु इसके 
लिए उनके सामाजिक, परिवारिक उपन्यासों को देख सकते हैं, और यह भी सत्य है कि 
वर्मा जी ने इसी निकटता के निमित्त अपने निकटतम ऐतिहासिक युग की भूमि का 
सस्पर्शन किया, जिनके सम्बन्ध मे उन्होंने अपने मित्रो, अभिभावकों आदि द्वारा सुना, 
कण-कण में गृजरित सद्य निनाद का श्रवण किया--लिपिवद्ध किया । जानी-सुनी 
देखी -माला (राजा साहव) इसी दिशा मे प्रयास है । राजा जी ने स्वय मुझे एक 
साहित्यिक समारोह में भाग लेने जाते समय यात्रा मे वताया था कि उनके उपन्यासो 
के सभी पात्र सच्चे हैं, काल्पनिक नही । 

(४०) आदशुन्मुख, यथार्थ, सात्विक प्रेरणा उनकी कलाकृतियों मे मूल-शीर्प 
है जो स्वय इन स्पष्टवादियो ने स्वीकार किया है। 

राजा साहव प्राय सु और 'कु' पक्षो का यथार्थ दिग्दर्शन करा एक प्रेरणा का 
स्रोत देते हैं जो उपयोगितावादी दृष्टिकोण का परिणाम है। वे वाह्य सौन्दर्य के विपरीत 
आन्तरिक सौदर्य और प्रगति के प्रतिष्ठापक है | चुम्बन और चाँटा' भी निर्दिष्ट दिद्या- 
सूचक उपन्यास है । “राम रहीम” 'पूरव और पश्चिम” में भी यह द्रप्टव्य हैं । प्रेमचद 
चृन्दावनलाल वर्मा और राजा राधिकारमण में यह एक अभूतपूर्व सम्यक हृष्टि है। 
परन्तु मूल लक्ष्य तक पहुँचने का मार्ग और छविया नितात विभिन्‍न हैं । वृन्दावन- 
लाल वर्मा ऐतिहासिक ओजपूर्ण वीथियो से, राजा साहव घनी और मध्य एवं सामान्य 
स्तर के वर्गों के आध्यात्मिक, सास्कृतिक पथ-वोध द्वारा एव प्रेमचन्द्र जीवन की 
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सकीणंता और सकरुण विम्वो की शान्ति के निमित्त, आदर्श के उज्ज्वल, प्रशस्त लक्ष्य- 
पथ का अभियान या निरूपण करते हैं एवं तत्सम्बन्धी विधिवत्‌ निराकरणो से इसी 
रूक्ष्य की अर्चना करते हैं--यह पूर्णतया स्पष्ट और सत्य है । 

'मृगनयनी, 'लगन', 'प्रत्यागत,' 'कचनार', 'सेवासदन', 'प्रेमाश्रनम', “रामरहीम', 
'पूरव और पच्छिम,' सभी उसी सत्य के अभियोजक हैं । वृन्दावनलाल वर्मा सामन्ती 
परिवार की सात्विक प्रेरणा की विजय दिखा, प्रेमचन्द जी निम्न और उपेक्षित वर्ग 
की तृष्णामय जिन्दगी का कारुण्य एवं आदर्श का सस्थापन कर औौर राजा साहब 'कु' 
भर 'सु' का सघर्ष और आध्यात्मिकता, सात्विकता का समादर कर इसी सत्य के 
अकन मे सचेष्ट दीखते हैं । 

(०) “मैं तथ्य का उपासक हू, तथ्य को सुजनात्मक ढग से प्रस्तुत करना मैं 
सत्य की पूजा और कला का प्राण समझता हू । यदि यह प्रस्तुतीकरण निरुद्देश्य है या 
'कछा के लिए कला' आदर्श है--तो व्यर्थ है। केवल मनोरजन या मनोविश्लेषण लेखक 
का सामाजिक कत्तंब्य नही है । सामाजिक कत्तंव्य की सीमा दिखलाई नही पडती, 
परन्तु अपनी-अपनी परिधि की स्थापना तो की ही जा सवती है ।”---3 न्दावनलाल वर्मा 

(४४) (क) “माना कि सत्य को सुन्दर, रुचिकर करने के लिए थोडा-सा स्वप्न 
या रहस्य का दामन जरूरी है--शायद कथानक के क्षेत्र मे सत्य एकछत्र होकर नही 
जचता । जो हो, मगर मैं पूछता हु, कौन ऐसा जीवन है जिसके अन्दर वैचिश्य नही, 
रस का उपादान न हो । मानव का मन तो इतना गहन है कि हम उप्तकी सतह पर ही 
रह जाते हैं, तैर कर तह की अनुभूतियों तक वैसी गुजर नही । अव किसी कुशल लेखनी 
के खुल-खेलने के लिए हरी-भरी पटभूमि और क्‍या होगी ? आखिर आनन्द का परि- 
वेश तो सत्य पर है, न स्वप्त पर। वह तो कलाकार की कलरूम का करश्मा है कि वह 
जिघर ढल गया मूरत बोल गई ।“---नारी क्या एक पहेली ?--राजा राधिकारमण 

(ख) “कला के अन्दर तो रोचकता ही नही, उपयोगिता भी चाहिए ।'-- 
चुम्बन और चाँटा, पृ० २१ 

“आखिर सचाई बडी चीज है जरूर, पर सचाई के साथ दामन ८५र कला की 
सजाई और पच्चीकारी भी मिली-जुली रहे, तो फिर उपयोग के साथ-साथ उपभोग 
का भी सयोग सोने मे सुहागा का असर लाये ।---वही, पृ० ६ । 

(४४) (क) हमारा ख्याल है कि क्यो न कुशल साहित्यकार कोई विचार-प्रधान 
रचना भी इतनी सुन्दरता से करें जिसमे मनुष्य की मौलिक प्रवृत्तियो का सघर्ष निभता 
रहे । कछा के लिए कला का समय वह होता है जब देश सम्पन्न और सुख हो । 
जब हम देखते हैं कि हम भाति-भाति के राजनीतिक और सामाजिक वन्धनों 
से जकडे हुए हैं, जिघर निगाह उठती है, उधर दुख और दरिद्रता के भीषण 
हृश्य दिखलाई देते हैं, विपक्ति का करुण-क्रन्दन सुनाई देता है, तो कैसे सम्भव है कि 
का किसी विचारशील प्राणी का हृदय न दहल उठे ।”--प्रेमचद। 

(ख) “यथार्थ यदि हमारी आखें खोल देता है तो आदश्वाद हमे उठाकर 
किसी मनोरम स्थान मे पहुँचा देता है। लेकिन जहाँ आदरशंवाद मे यह गुण है वहाँ 
इस वात की भी शका है कि हम ऐसे चित्रो को न चित्रित कर बैठें जो सिद्धान्त की 
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मूति मात्र हो, जिसमे जीवन न हो । किसी देवता की कामना करना मुदिकल नही है 
लेकिन, उस देवता मे प्राण-प्रतिष्ठा करना मुश्किल है। “इसलिए वही उपन्यास उच्च- 
कोटि के समझे जाते हैं जहा यथार्थवाद और आदर्शवाद का समावेश हो गया हो । 
उसे आप '“मादशोन्मुख यथार्थवाद! कह सकते हैं। आदर्शवाद को सजीव वनाने के 
लिए यथार्थवाद का उपयोग होवा चाहिए और बच्छे उपन्यास की यही विशेषता है । 
उपन्यास कौ सबसे वडी विभूति ऐसे चित्रो की सृष्टि है जो अपने सद्व्यवहार और 
सदुविचार से पाठकों को मोहित कर छे, जिस उपन्यास में यह ग्रुण नही, वह दो 
कौडी है ।“---प्रेमचद (कुछ विचार, पृ० ७६) । 

(०) मनोवैज्ञानिक परीक्षण (9लाण०्ट्राप्यो 00इथएक॥०॥) .. प्रेमचद- 
साहित्य से मुख्यत आरम्भ होता है । इसके पूर्व अविश्वलनीय और आकस्मिक तत्त्वो 
का भप्रावल्य था। प्रेमचद, दृन्दावनलाल वर्मा और राजा साहव की यह देव भी ऐति- 
हासिक-वेत्ताओं के सम्मुख विचारणीय और अनुपेक्षनीय तत्त्व बनकर है। होरी का 
खाल को ठगकर गाय प्राप्त करना, सस्कार एवं आवेष्ठन के फलस्वरूप दारिद्रपूर्ण 
जीवन में गाय की लालसा, नारी का आभूषण-प्रेम, गुलावी की पढने की आच्तरिक 
अभिलाषा और मानसिंह का प्रेम, जमीदार साहव का डाकू पर क्रोध आदि सभी 
मनोवेज्ञानिक जीवन के नैसगिक रूप सत्यता से सूक्ष्म निरीक्षण के उदाहरण है, 
कलाकारो की साहित्य-शक्ति परखशील उद्भावनाओ के प्रमाण हैं। कुछ विदेशी 
उपन्यासकारो ने अपने प्रसिद्ध उपन्यासो की पृष्ठभूमि मे मनोविज्ञान को प्रमुख आधा- 
रित अगो-उपागो का चित्रण, जिसे फ्रायड ने मनोविज्ञान के धरातल पर प्रतिस्थापित 
किया था, अतिशय सूक्ष्म कलाओ के साय किया है। ग्रीक उपन्यासकार 50580८९३5 
का 0607905, &०८६०॥५]७४ का ०॥९ 58]0.॥787, 9॥850886 का 'पथाालः, 
89280 का कह 00700", ९:09५( का 'एरल्थाशाछक्षाल& ० वृ्रात85', तथा 
060०86 8॥0, 0९०६० शल€८तआ।!, [00785 घसिथ०09, 9 प्त 7.३एशाशाए८, 
जशाइ्ञागराव ए०र्णा उध्यार६ 2066 आदि इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं । 

(०9) प्रेम-तत्त्व के विस्तार की आकाक्षा उपर्युक्त निर्माताओं में व्यापक रूप 
से समाविष्ट है। युग की अनास्थापरक परतत्रता के कप्टप्रद-श्युखछावद्ध जन- 
जीवन मे, भोतिकवादी स्वार्थान्च तथा अहम्‌ के व्यापक उद्याम के युग में जीवन्त एव 
पीयूप तत्त्व, जिसका प्रचार काव्य के माध्यम से छायावादी कवियो के अतिरिक्त मैथिली 
शरण गुप्त आदि तथा अन्य घाराओं के कविगण तया प्रातीय भाषाओं के कलाकार, 
जैसे शरत बाबू, रवि वाबू आदि एव राजनैतिक क्षेत्र से गाघी जी अपने अन्त करण 
की सवल भावना मे कर रहे थे--'अहिल्यावाई,' 'लक्ष्मीबाई,' मी नी, सोफिया गादि 
में वाछित रूप में है और जो सफलता की कसौटी पर स्वणिम है । 

(०४४) भाषा के परिमार्जन का अभाव उक्त कलाकारों में निश्चित ही देखा 
जा सकता है। तीनो सादगी के उपासक ये, अतैव वे भाषा के विद्वान के रूप में 
नहीं आये । प्रेमचद और दृन्दावनलाल वर्मा जी की भाषा में जहा सरलता है, वहा 
उर्दू का चापल्य राजा जी में है। भाषागत दोय के उदाहरण दिए जा सकते हैं । वर्मा- 
जी मे क्षेत्रीय शब्द और मुहावरे भी पर्याप्त हैं। 
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(०४१४) सूक्तियो का प्रवछ आग्रह इनके साहित्य में नहीं पाते जो आज के 
आधुनिक और अपने विद्वान लेखक की कोटि में परिगणित कराने के मोहाभिभूत 
अकाक्षी साहित्यिको मे देखते है । 'भेखर एक जीवनी' में तो एक पात्र मात्र सूक्लिया 
वोलता है । 'पथ की खोज, (डा० देवराज) मे भी यह प्रवृत्ति सवल हो परन्तु, प्रेमचद 
और दृन्दावनलाल वर्मा तो जो कहते हैं सरठ और सरस भाषा में और वे सूक्तियो 
में मोह नही रखते | यद्यपि उनके साहित्य मे सर्वग्राह्म अनेक नूक्तिया हैं, परन्तु विद्वता 
का मोह कंदापि नहीं । और यह इन लोगों की विश्िप्टता ही है । उदाहरण तो अनेक 
देखे जा सकते हैं । 

(१2) शिल्प से अधिक भाव-पक्ष पर हृष्टि इन तीनो उलयकारों की आधार- 
शिला है। राजा साहव की शैली निराली अवध्य है, और उनमे प्रेमचन्दर और वृन्दा- 
वन लाल से थोडी अधिक मजगता है, परन्तु यह इनके सम्पूर्ण जीवन में भीगी हुई 
एवं समा गई शली है । वे बोलते और परःस्पर वार्ताठाप भी इसी शली में करते 
है ।* आज के आधुनिक लेखक, जैसे अज्नेय, इलाचन्द्र जोनी, धर्मवीर, भारती आदि 
शिल्प-वेभव का किखचित विस्मरण नहीं कर पाते क्योकि उसकी सम्यक उपयोगिता 
मूल्य रखती है । (परन्तु यह सत्य है और जिसे धर्ंवीर भारती ने 'यूरज का सातवा 
घोडा' में स्वीकार भी किया है कि प्राय जहा भावपक्ष कमजोर होता है वहा शिल्प- 
टेक्‍्नीक पर विशेष व्यान दिया जाता है । हमारे आलोच्य कथाकारो की भावना 
की जुद्धता और सादगी की सरसता में मामिक्ता सग्रहीत है । अतएवं यही कारण 
है अज्ञेय आदि की कृतिया जहा कभी-कभी ज्वा देने लगती है, वहा इनकी कृतिया 
भावना की तीब्रता उत्पन्न करती हैं---अन्यमनस्क्ता का प्रादुर्भाव नही करती । इन- 
की कृतिया आरम्भ करने पर आद्योपात पढने की वलवती इच्छा उत्पन्न हो जाती है । 

(») हम उनमे उलझी सवेदना नही देखते जो आज के नवीनता के आग्रहियो 
में पाते हैं । मनोविज्ञान के मनन-अव्ययन से प्रभावित आज के बहुत से लेखक स्वय 
उलझते जा रहे हैं । क्सी-क्सी मे तो यह खटकने लगता है क्योक्रि उनके विचार, 
उनकी सवेदनाए स्वय उलझी होती हैं, उनमे निरदिप्ट लक्ष्योन्मुल भावना नही रहती, 
एदर्ध दोप उत्पन्न होने का स्वाभाविक कारण होता है। हमारे आलोच्य गद्यनिर्मा- 





<  राजाजी की भाषा का प्रवाह अखरट दे और हवन दृष्टि सेवे सर्त्य में अनोखे है । 
उदू मिशित मुद्दावरायकत सरस भाषा का प्रयोग, उनके व्यक्तिल के विशेष रूप दे। मे नि सवोच कह 
सकता हू कि उनके देनिक त्था व्याग्हा के गर्तालवप की भाषा और उनकी पुस्तकों की भाषा में 
पूर्णत सदम्य दे, उन्होंने ठिनचरयों के लिए जिस भाषा को €पनाया है, उसे छोड़कर कृथ्रिम रूप 
में भाषा का प्रयोग वे अ्पनो छतिया में अनुच्ति सममते है । वे भापा के कोय वो विस्तत करने 
के पत्त में है| विदेशी शब्दों वो भी अपन में (हिन्दी मे) समाहित वर लेना हिन्दी की उसी प्रकार 
महत्ता मानते दे जिस प्रकार भारतवासी अन्क्क विदेशियों दो पच्ाऊर भी मर्त य बने रहे । उन्होंने 
बताया कि प्रारन्म में वे सस्ट्टतनिष्ठ भाषा का प्रयोग करते खे। मद्दात्मा गाधी के ससर्ग में ध्य 
कर तय उनके कहने पर उन्होंने ऐसी म.पा और शैलो का सूजन दिना कोच अर रन्‍्म रिया |?--- 
विस्त'र के लिए 'रामराज्यः कानपुर का २१-१०-५६ दा शअक देखें रजा राधिक्ञास्मण प्रसाद 
मिंहद व्बच्तिव का श्रद्ध त न्रावष्ण लेखक स्यापम रुरखप्रसाद) 
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ताओ में मानव-विज्ञान तथा मनोविज्ञान की सूद्मम परख अवश्य है और जीवनानुभव 
का समन्वय भी है, मात्र पुस्तकीय जान नहीं, इन्हो ने जीवन के विविध एवं नानागत 
अनुभवों से विचार-सदर्भ तैयार क्या । परन्तु दृष्टिकोण स्पष्ट और सुलझे होने के 
परिणामत उनकी भावना दिग्श्रमित न थी, सवेदता और बनुभूति विचार्ज्ञान के 
सतप्त सबल वाप्प रूप में विउप्ट नही हुई | उनके सम्मुख लक्ष्य था, अनुभव था, 
समाज का व्यापक रूप विवृत था। अहम्‌ का दुराग्रह नही था, ईमानदारी और सचाई 
साधना की पृष्ठभूमि थी, समुचित क्षितिज निर्माण को सृहृढ कल्पना थी । 

(११) भारतीय जीवन में सास्क्ृतिक प्रतिष्ठान की मनोदणा तीनो मे प्राप्य है । 
उनके पात्र भारत की भूमि से उत्पन्न भारतीय सस्क्ृति और सस्कार के प्रतीक हैं । 
यह सत्य है कि अनुचित दिशोन्मुखी अपनी अ्रमित वेकल्यिक वुद्धि का दुष्परिणाम 
प्राप्त करते हैं। भगवतीचरण वर्मा, देवराज, अज्ञेय आदि पाइचात्य मनोवृति-परि- 
चालित पात्र-सृजन मे दत्तचित दीखते हूँ जिसमे एक भयानक विक्षेप उत्नन्त होता है । 
परन्तु, हमारे आलोच्य कथाकारो, हिन्दी-माहित्य के सब निर्माताओं में यह विप- 
मता नही, अहिल्याबाई, रूपा, सोना, कचनार, कुमुद, निर्मला, धनिया, बेला, गुरूावी, 
होरी सभी हमारे कथन के प्रमाण ही हैं । 

(४४४) नारी के सात्विक प्रेम तथा उसके उचित सम्मान की भावना हम 
तीनो मे पाते हैं । इसके पूर्व हिन्दी मे नारी अधिक विशद्‌ रूप से समादुृत नही हुई थी" 
वाद मचल के उपन्यासो मे भी नारी का महत्वपूर्ण स्थान देखते हैं । 

इस प्रकार हम दिशा भावना, सौंदये-सथान आदि की दृप्टियों से उक्त कला कारो 
मे अपूर्व साम्य के विधान-कार्यों को देखते हैं । 

परन्तु, हम इन महत्वपूर्ण ताम्य-शक्ति और सफलता के तत्वों पर ही सीमित 
न होकर अनेक नितात विशिष्ट आधारो, वैयक्तिक क्षितिज, कल्पनाओ जादि सर्वाधिक 


१ बृन्दावनलाल के नारीगत विचार के लिए 'युगचेतना आर पृष्ठममि? तथा !द्विन्दी उपन्य स- 
कार आर नारए शीरषक लेख देखें। (२) प्रमचन्द--(क) "खरेश की शअ्रमी तक किसा ने व्याख्या 
नहीं की पर नारियों की मान्रक्षा उसवा प्रधान अ्रग है और होना चाहिए ।!"--र गममि, पृष्ठ ४प्४ड 

(स) “४ स्मरूता है कि नारी केवल माता दे और इसके उपरात वह जो कुछ है, वह सब 
मातृत्व का उपक्रम मात्र ऐ । मतुत्न सार को सबते बढ़ा साधना, सयसे वद्ो तपस्या और सबसे महान 
विजय है [? गोदान, पृष्ठ ४३3 | 

(ग) “मे ऐसी अरत अधह्ता हू, जोमेरे जीइन को पवित्र और उप्र बना दे, अपने प्रेम 
ओर त्याग से 2? गोठान, पृष्ठ रधड । 

स्मरण रहे उन्होंने वि.वध प्रकार की नारियीं को अपने टपफ्न्यास में यरण विया दै-नीच थीर 
उच्च सभी वो स्थन दिया है, परन्तु उनवी “दष्ट से न्त्री पुर्प की 'सहचरणए है, “ऋनच ऐ? नहीं |? 
“-पअमनारायण <टनन, प्म० ए०७ गादान एदा,., प्रच्यदन ? 

(३) (क) “स्वियो की शिक्षा उनके अन्दर की मइत्ता है, सेवा और सयम की जनता दे ? 
राम रहोग, एप्ठ ६३ इसी प्रतार के भाव पृष्ठ ८६३ (वही) में भी व्यक्त £े | 

४) “प्िगर जीवन समाम में रिद्रया हाथ वयसे पर उदयन हो सी, तो वह निश्चित दे कि 

नारियों की निगाह में स्तील् के प्रचलित मदात्य वी ज्यद नारीव का उत्कप न्वातस्य होगा और 


प्रत्येक समाज मे स्त्री धर्म का नवोन सन्‍्वर्य अनिवाय होगा 7 *रश्मरद्ीम एप्छ भुष्म | 


२०८ वुन्दावनलाल वर्मा साहित्य और समीक्षा 


महत्वशील उत्प्रेरणाओं का उल्लेख करेंगे,जिन आधारो पर इतिहासवेत्ताओं और हिंदी- 
आलोचको को नवीन मूल्याक्न की प्रेरणा देकर और इस दोप पर ध्यान न देकर 
आखें बन्द रखने वाले के लिए उनकी अनुचित दृष्टि का प्रमाण सिद्ध करेंगे। 

उक्त निर्माताओं के विशाल कक्ष की ईंट, उनके आवेग, वातावरण सर्वथा 
अपने हैं--जीवन दर्शन और मार्ग-भिन्‍नता भी है । 

(क) दृन्दावनलाछ वर्मा जीवन मे ओज-तत्त्वो के आग्रही रहे । उन्होंने ओज 
को जीवन का श्यज्भार स्वीकार किया, सिद्धि का साधन माना। उनके साहित्य में 
आदर प्रतिष्ठान मे जीवन के शौयं, आत्मा की शक्ति पर विशेष महत्व केन्द्रीमृत 
है । 'मृगनयनी' मे मान्सिह, छाखी और मृगनयनी के चरित्र मे इसी शक्ति का समच्वंब 
है । जहाँ वे एक ओर शक्ति-साधना में सलूग्न हैं, वहाँ दूसरी ओर भावना कौर 
शुद्धता के मूल की उपासना उनमे अपेक्षित है । 'झासी की रानी लक्ष्मी वाई, गढ़ 
कुढार', 'भुवन विक्रम मुसाहिब जू', 'माघव जी सिन्विया' आदि में इसी सत्य का 
प्रत्यक्षी करण है । ओजपरक साहित्य-सूृजन मे वर्मा जी की लेखनी अद्वितीय है । 

राजा साहव मे सबसे वडी भावना समन्वय की है । वे गाधी-दर्शन से, गाघी- 
जी के ससर्ग से एव उनके आचरण से जीवन के छज्भार की सात्विक कल्पना करते 
हैं। वे (५) हिंदू और मुस्लिम, (४०) बनी और गरीब, (४४१) हिन्दी और उर्दू का 
समन्वय चाहते है, जिससे जीवन के अनौचित्य विश्वूखलित जीवन-सघं, घृणा और 
उद्दाम अहम्‌ की परिसमाप्ति शात की दिशा मे, प्रेम-पूर्ण जीवन के स्वस्थ विकास में 
हो । उदाहरणा्थे “चुम्बन ओर चाँटा', 'पूरव और पच्छिम', आदि कृतियों पर हृष्टिपात 
कर सकते हैँ जिसके मूल मे समन्वयवादी हृष्टिकोण परिलक्षित है । राजा जी का 
विद्वास है, इसी समन्वय मे जीवन का आनन्द लहरा सकता है। वे जवान के भेद-पूर्ण 
मसले को बुरा मानते हैं ।' 

प्रेमचन्द मे सामान्य जीवन की उत्प्रेरणा, निम्न और अन्य वर्णों के यथा्थंमय 
सस्कार और मनोवृत्ति, मालिन्य, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक सघर्षों का प्रावल्य 
है। सामाजिक जीवन की गतिविधियो के यथार्थ चित्रण मे करुणा की जीवनभूत 
घारा द्वारा आदर के प्रतिष्ठान की प्रयत्नशीलता है। वे होरी के माध्यम से निम्न वर्गे 
की वीमत्सता अकित कर राय साहब की पेशाचिकता, हिंसक मनोवृत्ति का दिग्दर्शन 
कर, जीवन के सात्विक और वास्तविक उद्धार और सच्ची विकासक्लील स्थिति का 
अभियान, आदशों भावना के ग्रहण का सस्थापन करते हैं| वैषम्य की कठ्गठता, जघन्यता 
की परिस्थिति मे वे हृदय-परिवर्तन के सिद्धान्त मे विश्वास कर, आदर्श के नियोजन 
मे सचेष्ट हैं । उनका आदशे एक भिन्‍त भाव-भूमि और भिन्न बीज से उत्पन्त होता है 
ओर अपना सौरभ विखेरता है। उदाहरणाये 'सेवा-सदन', प्रेमाश्रम', आदि हमारे 
सम्मुख हैं । जीवन की उच्चता को भावना तीनो मे प्रबल है | परन्तु प्रेमचन्दर ओज 


१ “दो जवान होने से वद तो दो होता नहीं ९?” (पृष्ठ ५०२, राम रहीम) और “जिसे 
तुम सस्क्ृत जबान में राम कहती हो, उसे तुम अगर फारसी जुबान में रहमान कहोगी तो उससे क्या 
वह राम दराम दो गया ? आखिर दोनों में से कोई भी तुम्दारी अपनो जुबान नहीं |”? (पृष्ठ &७६, षही) 


हिन्दीनाद्य-निर्माता * दिशा और देन २०६ 


एवं वीरता के यश-गायक नही है, जैसे वर्मा जी हैं । 

(ख) युगान्तरकालीन साहित्य-प्रेरणाओं की कोटि में तीनो हैं । प्रेमचन्द 
कथानक के साथ निम्न भूखण्डो, वर्गों के जीवन्त चित्रण में युगान्तरकारी सिद्ध हुए, 
वहा राजा राधिकारमण्सिह भाषा के क्षेत्र मे महत्वपूर्ण क्रति की सभावना लेकर आए 
और वृन्दावनलछाल वर्मा का, ऐतिहासिक क्षेत्र मे, नवोन्मेपी दृष्टि और मौलिकता का 
प्रिचय मूल्य रखता है । हिन्दी ऐतिहासिक क्षेत्र मे वृन्दावनलाल वर्मा ने स्कॉट से कम 
महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया ।* 

हम ऊपर ही व्यक्त कर चुके हैं कि राजा साहव का उद्भव एक कान्ति की 
आवना लेकर आया । शैली और दार्शनिक मतैक्य की पृष्ठभूमि में अनेक मर्मों का 
उद्घाटन सहज सुलूम है। शिल्प और प्रसाधन की हृ्टि से राजा जी की शैठी एक 
समाधान लेकर आयी थी, हिन्दी और उर्दू के मध्य विस्तृत खाई मिटाने को प्रवृत्त हुई 
थी । ब्रजमापा से सघर्ष ले जब खडी बोली निरन्तर अग्रमर हुई तो उ्दूँ से भयानक 
संघर्ष हुआ । उसी समय गाघी जी भी राजनतिक क्षेत्र मे घर्म-समझौता, हिन्दू-मुसलमान 
समझौता का शखनाद कर रहे थे। राजा साहव साहित्य-क्षेत्र मे गाधी जी की प्रेरणा 
से आये और उन्हीं के मतानुसार एक ऐसी शली का प्रारम्भ किया जो सर्व मान्य होकर 
दो विपरीत धम्म-सस्कारगत व्यक्तियों के लिये भापागत विवादों की परिसमाप्ति में 
नीव वन सके । और राजा जी ने उर्दू से चपलता ग्रहण कर सम्मिश्रण-युकत शैली का 
आलम्वन ग्रहण किया। उन्होंने ऐसी मापा-शेली के ग्रहण का कारण भी स्पष्ट वतलाया-- 
“जवान के मसले पर कृत्रिम सधर्ष क्यो ? एक मास और खून से बने भाइयों में खुन- 
खराबी क्यो ? जवान के मसले को लेकर लडना हमारी अज्ञानता का द्योतक है ।” 
और सामजस्य-सूत्र के निमित्त उन्होंने एक मिश्रित रूप ग्रहण किया । 

वृन्दावनलाल वर्मा जी द्वारा ऐतिहासिक साहित्य की देन अविस्मरणीय है । 
उनके पूर्व ऐतिहासिक कृतिया न्यूनतम मात्रा मे लिखी गई जिनका ऐतिहासिक और 
ओऔपन्यासिक मूल्य नहीं के वरावर है । वर्मा जी ने ऐतिहासिक मूल्यों का मौलिकता से 
निर्वारण किया और नवोन्मेषी तत्वों का पूर्वाग्रह से विमुक्त नव-निर्माण, और नव 
प्राण-प्रतिष्ठा दी चित्रों को, मूर्तियों को । लक्ष्मीवाई का सधप वैयक्तिक स्वात्तश्य का 
सिहनाद और प्रयास नही था वरच्‌ राष्ट्रीय चेतना की जागृति मे, पिसती स्वातन्य-भावना 
का दहकता अगार था। 'मृगनयनी', 'भुवन विक्रम, 'मावव जी सिन्धिया', मे भी 
राष्ट्रीय पुनीत भावना का समावेश, भारतीय सस्क्ृति का सम्मुज्ज्वल दिग्दशन मुख्य 
है । राष्ट्रीयता की पुकार युग की कराहती पुकार के निमित्त भी आवश्यक प्रतीत हुई। 
भारत परतन्त्रता की अग्नि में जल रहा था, नैराश्य और मनास्था से समस्त वायुमडर 
आच्छन्तन था, उस समय उन्होंने साहित्य-सृष्टियो के माध्यम से ओज के नियोजन द्वारा 
भी उत्साह और स्फूर्ति का निर्माण किया। मानवता के सच्चे पुजारी के नाते सास्कृतिक 
उच्चता प्रस्तुत करने हुए वीरत्व का हुकार युगानुकूल परिवेश मे सग्रहीत किया । 

ऐतिहासिक छवियों को नये सिरे से नई, स्वत्तत्र दृष्टि से, विचारणीय बना दिया 


१ स्कॉड और दुन्दावनचाल वर्मा बिलुत तुलनात्मक अध्ययन अन्य अध्याय में दिया यया है | 


२१० वुन्दावनलाल वर्मा समीक्षा और साहित्य 


और ऐतिहासिक साहित्य का मापदड और स्तर बहुत ऊपर उठा लिया, मौलिकता के 
समावेश द्वारा उचित प्राण-प्रतिष्ठा दी। 

प्रेमचद ने उपन्यास-क्षेत्र मे भिन्‍न रूपों का परिवतंन उपस्थित क्या, कथानक में 
युगान्तर लाया, मूल्याकन और विश्लेपण मे गहराई तक प्रवेश क्या । प्रेमचद के पूर्व 
कथानक क्षेत्र मे यथार्थ जीवन का अभाव था और निम्नस्तर के पात्रो का समादर भी उस 
मनोयोग से नही हुआ था । उन्होने निम्न वर्गों को सहानुभूति से १रखा, देखा, उनका 
सत्यता से परिवेक्षण किया, अनेक सस्कार, आवेप्ठन, परिवेश और विक्षेप को प्रकट 
किया, मनोवैज्ञानिक अध्ययन विया । होरी का उसके परिवार का, इतनी सहानुभूति के 
साथ चित्रण युगातरकालीन भाववेत्ता का ही छप प्रकट करता है । प्रगतिशील तत्वों के साय 
आदर्शा का निर्माण, असत वृत्तियों से परितराण का सकलप उनमे मिलता है । वे जमीदारों 
के दुप्कर्म और अत्याचार के विरोबी थे, परन्तु उन प्राणियों और व्यक्तियों के नही । वे 
गाघीवादी विचार-धारा से प्रभावित थे और प्रगतिमूलक चेतनाओ को भी नही भूले थे । 
इसीलिए श्यामसुन्दर दास ने लिखा है, “हिन्दी उपन्यास क्षेत्र में प्रेमचद (स० १९३७- 
१९९३) की रचनाओ ने युगान्तर उपस्थित कर दिया। प्रेमचद जी ने देहाती समाज 
का अनुभव प्राप्त किया है और उनके सुख-दुख को समझते हैं । सामाजिक कुरीतियो 
को दूर करने के उद्देश्य से इन्होंने व्यग-शेली स्वीकृत नहीं की, मीठी चुटकियों का 
प्रयोग किया । मानसिक वृत्तियो के उत्थान-पतन का सुन्दर चित्र अकित करने मे प्रेमचद- 
जी की प्रसिद्धि है । वर्णन की आकर्षक शवित प्रेमचद को मिली है। इस कार्य में वे 
ससार के वडे-वडे उपन्यासकारो के समकक्ष हैं ।” 

निश्चय ही, उन्होंने नया मोड साहित्य मे उपस्थित किया । ग्रामीण वर्ग-सघर्ष 
का, किसानो और मजदूरों का इतना शुद्ध प्रस्तुतीकरण इनके पूर्व अलभ्य था। 
साहित्य और जीवन से गहरा सम्बन्ध स्थापित करने मे प्रेमचद ने अभूतपूर्व कार्य 
किया । उन्होंने अपना मतव्य स्पष्ट शब्दों मे व्यक्त करते हुए लिखा है, “उपन्यास 
सानव-घरित्र का चित्र है ।”* 

(ग) नारी सम्बन्धी भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है जिस पर विचार आवश्यक है । 
समाज की प्रगति, निर्माण-प्रेरणा मे पुरुष और नारी दोनो का सम्यक सहयोग स्वीकृत 
है । अतएव उपन्यास में जब पूर्ण समाज का, युग का, परिवार का, प्रतिविम्व अकित 
रहता है तो नारी अनुपेक्षनीय हो जाती है । 

प्रेमचद ने नारी को सामान्य रूप मे ग्रहण किया, जिनके हृदय मे नारीसुलभ 
कमजोरियाँ हैं, गहनो के प्रति स्वाभाविक प्रेम है ( गवन ), सौतेले पुत्र के प्रति एक 
भिन्‍न भावना है (विमाता), जो घन और मन से गिरती और उठतो भी हैं। वे यथा- 
वसर उच्चता भी प्रदर्शित करती हैं। अर्थात वारी के विभिन्‍्त और स्वाभाविक रूपो 
का उनमे अकन है । 

परन्तु दृन्दावनलालू वर्मा ने सामान्य और स्वाभाविक नारी पात्नो के अकन 
के अतिरिक्त ओजतत्व के आरोप पर विशेष ध्यान दिया । उनके उत्थान मे उज्ज्वल 





१ देखें, 'कुछ विचार”, साग प्रथम, पृष्ठ ७१। 
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चारित्रिक नीव में सफलता के अभियान में वीरत्व का सयोजन किया । लक्ष्मीवाई, 
सुन्दर, भुन्दर, मृगनयनी, छाखी, वचनार, गौरी सभी यथासम्भव अपने देश, अपनी 
इज्जत और राष्ट्रीयता के विभिन्न अद्र-शस्र लेकर समर-भूमि में उपस्थित होत्ती है । 
नारियो का नि सन्देह अत्यन्त गौरवान्वित ल्‍प वर्मा जी के साहित्य में दृष्टिगत होता 
है जिसकी चर्चा हिन्दी उपन्यासकार और नारी' एवं यरुगचेतना और पृष्ठभूमि! 
अध्यायो मे मैंने विस्तार से की है । 

राजा राधिकारमण ने भी नारियो को विविध मन स्थितियो से युक्त 
चित्राकित किया है । विजली जहा लालसा के कारण तृष्णाओ के सागर मे ड्ूवती है, 
वहा वेछ्ा एक आदर्श का अवलूम्व ग्रहण कर निरन्तर दुख गौर करुणा से आप्लावित 
रहती है और सात्विक विजय प्राप्त करती है | धनिया जहा भारतीय सस्कार और 
प्रतिक्रिया के कारण बूंढो और सूरदास की चीजें चोरी करती है, वहा मीनी (पूरव- 
और पच्छिम) उच्छादर्श की परिकल्पना और साघना में सलग्न दीखती है । राजा 
साहब की स्वाभाविक वृत्ति नारी-चरित्र की उज्ज्वलता और गरिमा की ओर विशेष 

उन्मुख है । परन्तु नारियो के इन विविध रूपो के कारण, जीवन मे अद्भू त उत्थान और 
पतन के कारण सर्वत्र राजा साहव ने उन्हें कौतृहल-हृष्टि से देखा है--पहैली स्वीकार 
किया है | गुलाबी के चरित्र की परख में यही सत्य अन्तहिंत है। मारी की सूक्ष्म, 
उलझी, गत्यात्मक, सहिलष्ट मन स्थिति के प्रति उन्होंने जिज्ञासा और आश्चर्य का 
भाव ही प्रदर्शित किया। नारी क्‍या एक पहेली" पुस्तक भी इस हृष्टि से विशेष 
ध्यातत्व है ।* 

(घ) प्रेमचन्द मे निम्नस्तर, सध्म एव जमीदार-वर्ग का वडा सूक्ष्म और विपद- 
चित्रण है । उनके 'मोदान, गवन! आदि किसी भी उपन्यास को इस हृष्टि से देख 
सकते हैं, जिनमे उनका वर्गंगत सस्कार, परिवश, व्यवहार, विचार, दर्णन, सब कुछ 
यथार्थरूप में व्यजित है। मध्यवर्ग भी स्वाभाविक रूप मे उनके उपन्यासों में आते 
हैं। वृन्दालाल वर्मा मे राज १रिवार, सामस्तीय वर्ग-चित्रण विशेष रूप से मिलता 


१ नारी क्या एक पहेली” में राजा जी ने रवय लिखा दे--/याद नहीं, जाने कब से सुनते आए 
हैँ कि नारी को चार्ते नारी ही जाने। उछ्का प्रकृति के रेशे-रेशे में दी वह कव-बया वी ऊितरत हे कि 
उप्तका पता कोई कया ह दे, कहा ह ढे। तो बछ, तमझ लीजिये कि नारी तो एदः पहेली ऐ-पहेली | 
बह जिम दृद तक हमारे सामने खुलती दे उससे कहीं अधिक प्रपने पर पर्दा रखती है निरन्तर । जो 
कुछ एम देख पाते दे वद उत्तदा तमाम जलवा नहीं, जो कुछ हम इ.ढ पाते हैं, वह उसवा तमाम परिं- 
चय नहीं; जो कुद दम सं ध पाते है वह उसका तमाम सौरभ नहीं, और जो कुछ एम सुन पाते दे वह 
कुथ उममे दिल की एदा नहीं; उसकी वाणी की हू व्यजना दे अधिवत्तर | ऐसी दे नारी प्रकृति की 
निरादी अप्ेयतावप निति नेतिः की पुकार हिलोरें लेती रदतो है हमारे अन्दर | वह न शब्रपनी मुस्कान 
में आती दे न अपनी नियाह में और न अपने भआासुझ्ों के प्रणह में दहकर किसी किनारे लग पाती ऐ 
कि उसे उलट पुलट कर ह द लें, और वार्तो में तो उसे कोर पा ही नहीं सकता--बमस, यह आई वह गई 
ओर रद गए एम हाथ मलकर । वह किपर मुद् लायगी ओर क्या से वया वर दिखायेगो, यह रहन्य हो 
तो अनूठा अन्द्राव हे उसका, पौर तक एमारां चुछि की पहुंच नहीं ।” और उक्त पुस्तक की अपनी तीनों 
कहानियों द्वारा यही तथ्य स्डि कर दिया हे । 'रामरहीम! के एप्ठ २8१ पीर २६० में भी यदी भाव 
व्यय्तर हैं। 


२१२ बुन्दावनलाल वर्मा - साहित्य और समीक्षा 


है (ऐतिहासिक उपच्यासों मे) और उनके मनोमाव, क्रिया-प्रतिक्रिया, प्रवृत्ति, प्रेरणा, 
रहुन-सह॒न स्पष्टता से कौशलपूर्ण चित्रित है। 'मृगनयनी' को उदाहरण स्वरूप लें । 
किस प्रकार महाराज तोमर अपने सैन्य-सगठन के अतिरिक्त मनोरजन और विलासी 
उपादानों पर भी विशज्ञेप ध्यान रखता है, तोमर की रानिया किस प्रकार परस्पर व्यव- 
हार और वातावरण का निर्माण किए रहती है, मुसलमान वादभाह किस प्रकार विलास 
की सीमा का अतिक्रमण किये रहते है । गढकूडार, 'विराटा की पद्मिनी', 'माघव जी 
सिन्विया', 'अहिल्याबाई', टूटे काटे', 'कचनार” आदि में भी यह व्यापकता से देख 
सकते हैं । 

राजा साहव ने घनी और ऐश्वर्यपूर्ण परिवार और समाज का बडा जीवत 
चित्रण किया है । विजली के परिवार तथा नवाव सम्धन्धी प्रसगो की इस हृष्टि से चर्चा 
की जा सकती है । यो राजा साहव ने भी वृन्दावनलाल वर्मा सहच्ण ही मध्य और 
निम्न परिवार और समाज को भग्राह्म नहीं माना, परन्तु धनीवर्ग की छाया में पले 
हुए व्यक्तियों का भोजन, स्वादलिप्सा, व्यवहार आदि विशिष्ट महत्त्व रखते हैं। चुम्बन 
और चाटा' का सेठ भी इसी सत्य का परिचायक है । स्मरण रहे, राजा साहब स्वय 
एक उच्च और धनाढ्य राज्य-परिवार के प्राणी हैं ।* 

इस प्रकार हम स्पष्ट देखते है, तीनो निर्माताओ का समुचित मूल्याकन हिंदी 
साहित्य मे होना ओर इतिहास-सृष्टि में सब्तुलन का निर्वाह होना परमावश्यक है । 





१ राजा साइव के जीवन वृत्त के लिए गयक़ार राजा राधिकारमण'! | ले०--सियराम शस्ण 
एम० ए०, या भोंकार शरद लिखित राजा राषिकारमण, व्यक्ति और कला? देखें । 


$ ५: 
वुन्दावनछाल वमों के साहित्य में ओज-तत्त्व 


श्री वुन्दावनलारू वर्मा का हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासकारो मे शीर्ष- 
स्थान है, परन्तु उनके सामाजिक उपन्यास भी कम महत्वपूर्ण तथा प्रभावपूर्ण नही । 
उदाहरणस्वरूप, हम “अमरवेल',' प्रत्यागत' आदि को देख सकते हैं । प्रस्तुत निवध 
मे हम वर्माजी के प्रसिद्ध उपन्यास 'मृगनयनी', झासी की रानी हरुक्ष्मीवाई' मे 
ओज-तत्त्व की चर्चा करेंगे जो आलोच्य कृतियो की सफलता मे सुदृढ तत्त्व हैं। 

निश्चय ही ओज-तत्त्व चित्त मे आवेग उत्पन्न करता है । वीर, वीभत्स, रोौद्धग 
आदि रसो में यह तत्त्व पर्याप्त मात्रा मे देखा जा सकता है। कविता मे ओज-उत्साह 
के निमित्त कठोर वर्णों के प्रयोग की व्यवस्था है। 

मानव-जीवन-चक्र निरन्तर प्रगतिशील रह, विविध भाव-भूमियो की छवियों 
से आलोडित हो, क्रिया-प्रतिक्रिया के आवर्त्तन मे ह्ास और उन्नति के अमिय और 
हलाहल का रूप अनुभूत कर, अनुभव-निधि सग्रह कर प्रव॒ृत्यानुसार दृश्यवान छोक को 
अपनी वाणी से, प्रयत्त-शास्त्र का सहारा ग्रहण कर, प्रभाव-उत्पन्न की मनोकाक्षा 
का स्वप्न देखता है।उत्स भूमि का सन्विहित बीज स्नेहशीलता पर निर्भर कर 
कला-दक्षेत्र मे समाहत हो पाता है । इसी वैयक्तिक अनुभवन-प्रस्फुरण पर सुखान्त और 
दुखान्त, कल्याणपरक, हसोन्मुख कला-श्रेणियाँ रखी जाती है । 

जब मनुष्य यथार्थवत्‌ सत्य से सचालित ठोस भाव भूमि उपस्थित करता है, 
तो प्रेरणात्मक जीवन तत्वों को भी सुन्दरता पूर्वक सजा देता है। 'मृगनयनी' के साथ 
भी यह सत्य सतुलित रूप में दर्शनीय है । 

मृगनयनी उपन्यास में वृन्दावनलालू जी ने (क) मृगनयनी तथा लाखी एव 
अठल की वाल्यावस्था एवं युवावस्था के साहसपूर्ण, रोचक कार्यो भे (ख) मानसिंह 
तोमर, मृगनयनी, छाखी के चारित्रिक सगठन में (ग) युद्धकाल मे अटल, तोमर, 
मृगनयनी, छाखी के चमत्कारिक क्रिया-कलाप मे तथा अन्य छोटे-मोटे स्थलो मे 
उपयुक्त तत्व का समावेश कौशल से किया है, जिससे उन सभी महिमा-मडित चरित्रो 
का मनोविश्लेपण, घैय्ये, हृढता, वीरता का प्रदर्शन स्वाभाविक रूप में हो सका है। 
और उक्त ग्रुणो से विभूषित चित्रित करने मे इतिहास की रक्षा के साथ ही भारतीय 
वीर प्राणियों के प्रति, अपनी प्रकाश दीप्त सस्कृति के प्रति श्रद्धापूर्ण भावनाओं का 
उन्मेष भी होता है । 

ऐतिहासिक उपन्यास 'दिव्या/ (यशपाल-कृत) में जहाँ भारतीय सस्कृति की 
उपेक्षा का प्रवल भाव-न्नोत है वहाँ मृगनयवी' की सृष्टि भारत भ्रूमि से है, जहाँ वह 
भारतीय आादशें तथा वीर-नारी का प्रतीक वनती है । वह दिव्या की तरह अनैतिकता 
को प्रश्नय देना जीवन-सिद्धि हेतु स्वीकार नहीं करती, सोचती तक नहीं है । 


२१४ चुन्दावनलाल वर्मा साहित्य भौर समीक्षा 


दिव्या मे जहाँ नायिका दिव्या का चरित्र भीर, परिस्थितियों के झझ्ा के कारण भिन्‍न- 
मभिन्‍न दिशा प्रहण करता है, वहाँ मृगनयनी तेजस्त्री नारी है, ओजपूर्ण कतंव्य उसके 
जीवन का श्ूगार है । 
मृगनयनी और लाखी वाल्यक्राल से ही जीवकोपार्जन के निमित्त कत्तंव्य 
करती हैं, जगली अरने, भेसे जौर अनेक हिंसक तथा वलिप्ट जानवरों का रूद्ष्य वेब 
करती हैं और मृगतयनी के इसी ओजपूर्ण कार्य से मुग्च हो मानसिह तोमर, उसे वन्य 
जाति की होते पर भी पत्नी के रूप में स्वीकार करते है । मृगनयनी जहा वैवाहिक 
चन्धन मे आवद्ध हो मुख्यतः कला की सेविका वन जाती है वहा छाखो आजन्म 
यातनाओ, पीडाओ से मुक्ति के लिए अस्त्र को ग्रहण किए रहती है । वह नटो के जाल 
को काट कर अपने चरित्र तथा देश की सुरक्षा करती है, दुश्मनो को तीर से वेध कर 
कर गढ की रक्षा करती है और अन्त में भी उसे हाथ में घनुप-वाण लिए थत्रुओ से युद्ध 
करना पडता है। निरचय ही इस हृप्टि से लाखी का चरित्र कुछ सीमा तक मृगनयनी 
से अधिक ओजस्वी और साहसिक है। क्योकि उसे अनवरत जीवन के विभिन्न युद्धो 
(जैसे उसके प्रेमी अटल को दूसरी जाति का होने के परिणाम स्वरूप उसके परिणय- 
सस्कार-ग्रहण मे सामाजिक विरोध होता है आदि) से उलझना पडता है । इस तरह 
ओजस्वी चित्रो और वर्णनो से आलोच्य उपन्यास पूरी तरह भरा है। उदाहरणार्थ, पाठक 
कुछ स्थलों को देख सकते हैं--“एक क्षण के उपरान्त ही पुरी लम्बाई-चौडाई वाला 
भरा-पुरा नाहर मानसिंह के मचान की दिशा में गर्दन जरा-सी मोडकर देखते हुए 
आता दिखलाई पडा। निन्नी (मृगनयनी) ने तुरन्त गर्दल का निशाना वाया और पूरी 
शक्ति के साथ डोरी को खीचकर तीर छोड दिया--अविलम्ब दूसरा चढा लिया । 
नाहर की गर्दन मे तीर घर गधा । नाहर ने तडप और हुकार के साथ ऊपर 
को उचाट भरी और जिस ठौर से उचटा था उसी पर गिर कर अपने नाखूनो से घरती 
खोद-खोदकर घूल उडाने लगा थोडी देर बाद नाहर समाप्त हो गया, हाँका बढता 
आ रहा था | लाखी के सामने कुछ दूरी से खडबड और जोर की सास का शब्द सुनायी 
पडा । लाखी तैयार हो गई | नाहर पर एक दृष्टि डालकर निन्नो ने भी मुडकर तीर 
सभाला । कमान पर चढाया ही था कि एक वडा पूरा अरना भेसा फुसकारे मारता 
हुआ सामने से छोटी-छोटी झाडी को रौंदता, कुचछता आ गया ! लाखी ने तीर का 
निशाना लेकर तीर छोडा, कोई दूसरा ठीक बैठता ही नही था । तीर अरने के माथे पर 
पडा और थोडा-सा घस गया । अरने ने दोनो को देख लिया, झपटा । जब तक लाखी 
धूसरा तीर चलावे, निन्नी ने अरने के मस्तक के वीचो-बीच का निशाना लेकर तीर 
छोड दिया । तीर अपने निशाने पर तो लगा परन्तु इतनी जल्दी से चलाया गया कि 
पूरी शक्ति को लेकर न छूट सका। माथे की ऊपरी हड्टी की एक तट को ही फोड 
सका । ठठकर रह गया | अरने ने जोर की डिडकर लगायी और उनकी ओर पूछ 
उठाए हुए आया । लाखी ने दूसरा तीर छोडा । तीर उसके नयनो को ही फोड पाया । 
अरना थोडा हिचका । परन्तु अतर इतना कम रह गया था कि तरकस मे से तीर निकाल 


कर प्रत्यचा पर नहीं चढाया जा सकता था। अरने की बडी-बडी लाल आखो से 
अगारे छूट रहे थे ओर फुफकार मे से फेन उड रहा था ) 
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निम्नी ने कमान को एक ओर फेंककर वर्छी उठायी और अरने की दिशा में सीधी 
की ही थी कि वह लपका । निन्नी पेड से एक पग आगे वढ आयी । लछाखी ने वगल से 
कमान की डोरी पर तीर चढाया परन्तु छोड नही पायी । सिर को थोडा-सा नीचा 
किए हुए उन दोनो को अपने माथे और सींगो की जड से पीस कर फेंक देने के लिए 
अरना और वढा | उन दोनो का कचूमर निकालने के लिए एक क्षण ही और रह गया 
था कि निन्नी ने पूरे वल और वेग के साथ अरने के माथे पर वर्छी ठोक दी। वर्छी 
त्तीर के कूछ ऊपर जाकर लगी । बरना उपेक्षा के साथ वढता चला आया। निन्नी एक 
हाथ से वरछी की डॉड पकड़े रही और पेड के तने से थोडी-सी वगल कर गई । अरना 
खाई हुईं वर्छी समेत पेड से जा टकराया । निन्नी के हाथ से वर्छी छूट गई । मूठ पेड 
के तने पर अड गई। 

अरने के अपने ही घकके से वर्छी का फल माथे की हृड्ियो को तोडता-फोडता 
और भी घस गया। निन्नी उछल कर पीछे हट गई । उसने अपना छुरा निकाल 
लिया । लाखी ने तीर कमान को फेंककर अपनी वर्छी उठायी और भरने पर हुलूता 
चाहती थी कि अरना लडखडा कर गिर पडा। सिर हिलाने लगा और जल्दी-जल्दी 
फंसकने लगा। उसको चक्कर आ रहा था । परन्तु वह मरा नही था। निन्नी ने उसकी 
गर्दत का निद्याना तानकर छूरे को फेंका । वह ऊपर से निकल गया । खन्न से अरने 
के बगल मे जा गिरा। लाखी ने पूरी शक्ति साव उतकी कोख पर वर्छी चलायी परन्तु 
अरना लडख़डाते पैरो भी उठ खडा हुआ और वर्छी एक टाग को छीलती हुई घरती में 
धस गई । मूठ छाखी के हाथ से सरक गई। छाखी अपने को निकाल कर पीछे हट 
गई । उस छूरे के सिवाय उन दोनो के हाथ मे अब और कोई हथियार न था। आतुरता 
में फेंके हुए तीर कमानो को उठाने के लिए ग्राठ मे आधा क्षण भी नही था। निन्नी को 
केवल एक उपाय सूझा | उसने उछल कर अपनी ओर वाले एक सीग को दोनो हाथो 
से पकड कर अरने को प्रचण्ड वेग के साथ घकक्‍का दिया। अरना मु गया, रिल 
गया और धम्म से गिर गया, निन्नी भी उसके सीग को पकड़े हुए उस पर गिरी ' 
परन्तु तुरत सम्भलू गई। उसका छोटा-सा मूगिया मुडासा झटके के साय खुलकर अरने 
पर जा गिरा--/एक छोर अपने पर, काफी धरती पर ।” इसी प्रकार के दृश्य लिए 
“मृगनयनी' के ५२-५३, १८, १५४,४६३-६४, २८४ आदि पृष्ठो को देख सकते हैं 
जहा उन दोनो वीराज़नाओ का अरना को उठा लेना, चार मुसलमान झत्रु-सैनिकों 
को मार भगाना आदि बडा चित्रात्मक और जीवन्त वर्णन है | मालूम पडता है ये 
घटनाए आखो के सम्मुब ही हो रही हो । उन सभी पृष्ठो में बडा ओजस्वरी रूप 
अकित है । 

मानयिहू का चरित्र भी वडा ओजस्वी हृढह तथा आदर्श वीर नृपति का है 
जो अपने देश की स्वतत्रता के लिए सवंदा शत्रुओं से युद्ध करता रहता है, चतुराई 
से उनके विपुल सेनिको का दमन कर अजय बना रहता है ! उदाहरणार्य, 'मृगनयनी' 
का उत्तराद्ध देख सकते हैं । 

इस प्रकार (क) वैयक्तिक जीवन, (ख) राष्ट्रीय चेतना, (३) आदर्श भावना 
आदि के सयोजन मे ओज-+-तत्व पका ययेप् उपयोग है | 
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आझासी की रानी-लक्ष्मीचाई', 'कचनार', “गढकूढार', 'विरादा की पश्मिनी, 
'माघव जी सिन्धिया,' 'भुवन विक्रम! सभी मे ऐसे अनेक स्थल हैं जब भोज की तीव- 
घारा पाठको को देखने को मिलती है । 

झासी की रानी-लक्ष्मीचाई' मे भी हम एक स्थल देखें--- 

“ऊपर ज्यादा पानी वरस गया था, इसलिए वेतवा बेतहाशा इठला गई। 
हवा, आधी के रूप मे चल रही थी । मल्लाहो के लिए नाव का लगाना असम्भव 
था । अनेक घुडसवारो के दिल टूटने लगे । 

वेतवा का शोर आघी का साथ पाकर तुमुल हो उठा । 

रानी ने आज्ञा दी, 'कूद पडो ! और वे सवसे आगे घोडे पर पानी में घुस गई ) 

बेतवा की घार पुज के ऊपर पूज-सी दिखलाई पडती थी | क्रम अभग और 
अनन्त-सा । जब एक क्षण में ही अनेक वार एक जलूपूज दूसरे से सधर्प खाता और 
एक दूसरे से आगे निकल जाने का अनवरत, अथक अटठ्ूट प्रयास करता त्व इतना 
फेनिल हो जाता कि सारी नदी में फेन-ही-फेन दिखलाई पडता था। झाग की इतनी 
बडी निरन्तर वहती और उत्पन्न होती हुई राशिया आडे आ जाती थीं कि घुडसवारो 
को सामने का किनारा नही दिखलाई पड पाता था । 

लहरो के एक पल्‍लड को चीरा, उस पर के झाग को वेघा कि दूसरा सामने । शब्द- 
मय प्रवाह की निरर्थक भापा मानो वारवार कहती थी वचो, वचो ! सामने की उथल- 
पुथल से आगे बढे कि वगल से थपेड पडी । घोडे आँखें फाडे, नथनो से जल फुफकारते 
बढ रहे थे | वे अपना और अपने सवार का सकट समझ रहे ये। सवार के पैर घोडे 
से चिमटे हुए और उनके पैरो के नाचे घोडे की निष्तव्ध टाप | और ठाप के नीचे ? 
न जाने कितनी गहराई |! सवारो के चारो ओर भैवरे पड-पड जा रही थीं । एक 
भेंवर बनी, पार की, दूसरी तुरत मौजूद | परतु अपनी रानी और उनकी सहेलियो को 
आगे देखकर किस सिपाही के मन मे अधिक समय तक भय ठहर सकता था । रानी 
के घोडे का केवल सिर ऊपर, क्षेप भाग पानी और झाग मे | रानी की कमर तक झाग, 
पानी और घार के साथ वहकर आया हुआ झाडी-झकाड | धार की बूदो की झडी 
उचट-उचट कर आँखो मे, वालो पर, और सारे शरीर पर वरस रही थी । जब कभी 
सिपाहियो और सहेलियो को उत्साह देना होता तो हेस-हेसकर शावाशी देती ।” 

(पृष्ठ २८३) 

एक दूसरा दृश्य देखें---/रानी और मुन्दर के पास से जो डाकू घोड़े पर सवार 
जरा पीछे निकला वह सतर्क था । नगी तलवार हाथ मे, गले मे सोने का जेवर । 
वस्त्र भी उसके अच्छे थे । रानी ने निर्णय किया कि यह सागरसिह (प्रसिद्ध 
डाकू) है । रानी ने मुन्दर को मुस्कराकर इशारा किया । मुन्दर ने होठ दावे और 
सपाटे के साथ उस पर हूटी । रानी दूसरी वगलू से | सागरसह ने घोडा तेज किया । 
इन दोनो ने पीछा किया । जव मार्ग कुछ समस्थलू आया, जमीन मुलायम और कीचड 
5 । सागरसिह को एक ओर से मुन्दर ने दवाया और दूसरी ओर से 
रानी ने । 


आत्मरक्षा के भाव से प्रेरित होकर उसने रानी पर वार किया । तुरत 
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भुन्दर ने चपछ गति से अपनी तलवार उसपर ढाई । वार भोछा पडा, घोडे की पीठ 
पर | उधर रानी ने घोडे को फुर्ती के साथ जरा-सा रोका | वह कुछ अगरुल पीछे हुई 
और सागरसिंह का वार उनसे आगे निकरू गया | रानी ने अपनी तलवार ऐसी कसी 
कि सागर की तलवार के दो ट्रुकडे हो गए । उसने अपने घोडे को वहुत खीचा दावा, 
परन्तु उसकी पीठ कट चुकी थी । सुन्दर ने सागरसिंह की गर्दन को ताक कर तलूवार 
उवारी कि रानी ने तुरत कहा जीवित पकडना है, और रानी ने इस तरकीव से अपना 
प्ोडा सागरसिंह की वरावरी पर किया कि वह सट गया। रानी ने सागरसिह की कमर 
में अपना हाथ डाला । मुन्दर समझ गई कि क्‍या करना है । दूसरी ओर से उसने 
अपना हाथ उसकी कमर मे लपेट दिया और झटका देकर घोडे पर से उठा लिया । 
घोडा पीछे रह गया । सागरसिंह ने इस वज्ञ-पाश में से निकलने, खिसकने की 
वहुत कोशिश की परतु वह सफल न हो सका । उसने अपने दाँतों को काम मे लाने 
का प्रयत्न किया । रानी ने तुरत कहा---सावधान, यदि मृह खोला तो तलवार ढठूस 
हू गी ।” (पृष्ट २९०-२९१)) 

इसी प्रकार के अनेक उदाहरण उनकी अन्यान्य कृतियों मे हष्टिगत होते हैं । 
लक्ष्मीचाई, भुवन विक्रम, माघवजी आदि का सम्पूर्ण जीवन ओज से निर्मित है । 
अनेक उदाहरणो को यहाँ रखना सम्भव नहीं है । 

निश्चय ही हिन्दी-साहित्य मे ऐसे उपन्यासों की वडी कमी है जिसमे भनुप्य 
के अन्दर स्फूर्ति, तेज और चेतना उत्पन्न हो । मेरी दृष्टि मे ऐसे एक ही छेखक हैं 
वर्माजी ! 
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जीवन का चक्र, प्रगति का विस्तार पुरुष और नारी के आवार पर ही अव- 
'स्थत है । नारी और पुरुष सृष्टि के माध्यम हैं और उपभोक्ता भी । दुर्गा के साथ 
जहा वाणीदायिनी सरस्वती का, बुद्धि-सागर बृहस्पति का, धन-शक्ति छक्षमी का सयोग 
कर ऋषियो ने पूर्णता की आराघना की, वहा आज का मनुष्य मात्र ,एकपक्षीय हो 
गया है, जिसका दुर्वह परिणाम हुआ--सघर्ष । नारी अपने कारुणिक तत्व के कारण 
परतन्त्र बन गई। पुरुषों का अत्याचार प्रचड हो उठा | मुगल कालीन वासना-जनित 
ज्यार से परित्राण-निमित्त आवरण का आग्रह आज दुराग्रह हो गया । महादेवी वर्मा 
ने इसी सत्य का मार्मिक उद्घाटन करते हुए लिखा है---/इस समय तो भारतीय पुरुष 
जैसे अपने मनोरजन के लिए रग-विरगे पक्षी पाल छेता है, उसी प्रकार एक स्त्री को 
पाल लेता है तथा अपने पालित पशु-पक्षियो के समान ही यह उसके शरीर और मन पर 
अपना अधिकार समझता है ।? पुन वे 'अतीत के चलचित्र' मे लिखती हैं, “साधारण 
रूप-वैभव के साधन ही नही, मुट्ठी भर अन्न भी स्त्री के सम्पूर्ण जीवन से भारी ठह- 
रता है ।” लेकिन सच्ची विकासशाल स्थिति के आह्वान के लिये निराला ने ठीक 
ही लिखा है---/जब तक स्त्रियों मे नवीन जीवन की स्फ़ाति नहीं भर जायगी, तब तक 
गुलामी का नाश नही हो सकता ।” महात्मा भाधी भी ऐसे हो विचारों के पोषक थे । 
इस सत्य के लिये आवश्यकतानुरूप वृन्दावनलाल वर्मा, मैथिकीशरण गुप्त प्रसाद, 
मामा वरेरकर आदि लेखको की दृष्टि नारी की ओर विना व्याघात के पड़ी । और 
इस विपय को अनुपेक्षणीय समझा गया । निश्चय ही नारी-विषयक समस्या पर हिंदी- 
उपन्यासकारो की भी दृष्टि जाना परमावश्यक था क्योकि गद्य मे सामयिक चेतना की 
यथार्थ भावश्ूूमि अधिक स्पर्श हो पाती है। बृन्दावनलाल वर्मा, मैंथिलीशरण गुप्त, 
प्रसाद आदि ने नारी-जाति के सुन्दर चित्र का अकन करते हुए उसे तेजोमय, गौरव- 
'पूर्ण स्थान दिया है | उमिला, अहिल्यावाई, कामायनी, लक्ष्मीवाई, अलका, श्लरुव- 
स्वामिनी आदि पात्रो के माध्यम से यह सत्य समझा जा सकता है । नारी विधायक- 
शक्ति है, जो प्रेम, करुणा, दया, ममता, वीरता सबका आगार है। अत नारी का 
आज के युग मे समुचित विकास और उसकी आत्मिक और रचनात्मक शक्तियों का 
आह्वान स्वाभावत आवद्यक प्रतीत होता है। विश्वजनीन समस्या है शान्ति, प्रेम 
और एकसूत्रता तथा उसका निदान हो सकती है नारी । 

यह भी स्मरणीय तथ्य है कि श्री वृन्दावनलाल वर्मा ने नारी-स्वातत््य के युग 
में उनके अन्तर्जातीय विवाह और स्वच्छन्द विचरण तथा तेजोमय रूप का निर्माण किया, 





१ मद्दादेवा वर्मा--'शृइला की कड्लिया? | 
र्‌ » “अतीत के चलचित्र? | 
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आदर्श भारतीय-सस्क्ृति की पोषिका नारियों का उज्ज्वल रूप चित्रित किया। उदाहरण- 
स्वरूप मृगतवनी, छाखी, विराटा की पतद्चिनी, लक्ष्मीवाई, गौरी, अहिल्याबाई आदि 
को ले सकते हैं। सवश्री जैनेन्द्र, अज्ञेय, रागेय राबव, भगवतीचरण वर्मा बादि ने 
मौन परिकल्पनाओ तथा वासना के विक्ृत-रूप के उपयोग में उसे छूट दी है 
और आदशंवाद पर कृठाराबात किया है, जो राष्ट्रीय-निर्माण मे, किसी हृष्टि से, 
प्रशसनीय प्रयत्न स्वीहत नही हो सकता ।* मेरे विचार से यह मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया 
है औौर नारियो को पथश्रष्ट करने का मोह जाल-सा हैं! यह सब स्वत्तन्त्र प्रेम के 
नाम पर किया जाता रहा है। प्रेम एक अभूतपूर्व भावना है, जिसके माव्यम से मानव कर 
सूतता, शान्ति तथा सगठन पूर्ति कर सकता है, परतृप्ति का सुख ग्रहण कर सकता है ।' 
“प्रेम” हेनरीवान डाइक के शब्दों मे आदान नही, किन्तु प्रदान है। वह न तो भोग-विलास 
का सम्मोहक स्वप्न है और न वासनाओ का उन्माद । यह सब प्रेम नही हो सकता । 
भलाई, शान्ति और सच्चरित्रता को प्रेम कहते है, इन सदगुणो मे ही प्रेम निवास 
करता है । ससार मे इस प्रकार प्रेम ही सर्व श्रेष्ठ और चिरस्थायी वस्तु है।” निश्चय 
ही प्रेम का यह महत्वान्वित रूप है । अत शक्ति के प्रतीको को उचित रूप से समझकर 
प्रेम के विस्तार के लिए नारी के महत्व को समझें और नारी अपनी शक्ति का 
पूर्ण प्रस्तार सम्पूर्ण जगत को दे | नारी के इस तत्त्व के जवतक हम सावक न बनेंगे, 
तबतक वास्तविक श्रीवृद्धि की कल्पना आकाश-महल की कल्पना होगी। श्री 
वृन्दावनलाल वर्मा, जयशकर प्रसाद (काव्य में) मंथिलीशरण गुप्त (काव्य में) 
आदि ने इसी तत्व के प्रसार का प्रयत्त अपने साहित्य के माध्यम से किया है । देखिये 
श्री जयशकर प्रसाद कहते हैं .--- 
नारी ! तुम केवल श्रद्धा हो 
विशवातस रजत नय पय-तल में; 
पीयूष स्त्रोत-सी चहा करों 
जीवन के सुन्दर समतल में ।* 
करुणा संवेदना का सजात ग्रुण है। यदि क्रौंच की हत्या वेदनापूर्ण समुद्र 
का आलोडन-विलोडन न कर पाती तो वाल्मीकि का सत्यतू्प जो आज दप्ठि- 
गत होता है, वह कदापि न होता । यावी जी की आत्मा दैन्य-दारिद्र से उस्त मानवता 
को देख दग्ब न होती तो आज वे महात्मा का पद न प्राप्त कर पाते । श्रीमती विजय- 
लक्ष्मी पण्डित देश की यदि आवश्यकता पर पूर्णनया ध्यान न देती तो उनके लिये 
नारी होकर देश-विदेश की यात्रा का कप्ट दुर्वह हो जाता । तथैव सवेदना करणा को 
जाग्रत करती है और हमे आज उक्त बयूण का समावेश और प्रसार नारी के किये 
आवश्यक ठहराना चाहिये, न कि मात्र वासना की स्वतत्रता । [८-विवाह, वाल-विवाह 
दहेज, वेश्यावृत्ति, पर्दा-प्रथा, राजनैतिझ अधिकार आदि अनेक विधयों वा प्रश्टीकरण 





१ मनु ने लिखा दे--* जो पुरष यत्नपूर्वकऋ खाक रक्ा ऋरतारी बडे अपनी सन्‍्तान, 
चरित्र, परियार, धर्म और अपने श्र।प की रचा करता है। * 
२ कामादनो! (प्रमाद कृत । 


२२० वन्दावनलाल वर्मा साहित्य और समीक्षा 
दि ) 


उपन्यास-साहित्य मे आवश्यक प्रतीत हुआ और इसे हिन्दी-उपन्यासकारो ने अपनी 
दृष्टि और चेतनानुरूप ग्रहण किया । प्रेमचन्द जी ने भी नारीगत अनेक समस्याओं को 
उठाया परन्तु समाधान आद्वादी रखा । 'सेवा सदन' में वेश्या का सुधार नियोजित 
है। 'निर्मछा' मे भी अनमेल विवाह की समस्या उपस्थित है। उस समय भारत के प्रत्येक 
साहित्य (प्रान्तीय साहित्य) मे नारी समस्या एक अनिवार्य प्रइन के रूप में है मराठी 
मे'पण लक्षात कोण घेतो ” 'मायेचावाजार', 'सुझीलेचा देव', 'दौलत', विधवा कुमारी', 
'सुकलेलें फूल', 'उल्का','मगलेलें देकल' आदि इस दृष्ठि से पठनीय हैं । प्रो० फडके की 
“दौलत', खाडेकर की 'हिखा चाफा', दोनो पुस्तक महत्वपूर्ण हैं। 'दौलत', की निर्मला 
व 'हिखा चाफा' की सुलभा मे प्रेम का स्जन्तश््य व्यक्त है | 'क्रौंचवध' मे भी पति रहते, 
स्त्री का पर-पुरुष से प्रेम दिखाया गया है। मामा वरेरकर ने सर्वे मगला' उपन्यास 
में कुछ दशको पूर्व देश के सभ्य समाज भी शिक्षित महिलाओ को कौन-कौन अमा- 
नवीय अत्याचारों को सहना पडता था उसका सजीव वर्णन किया है । 
श्री वृन्दावनलाल वर्मा ने लाखी और मृगनयनी के अन्तर्जातीय विवाह का 
समर्थन और झासी की रानी लक्ष्मीवाई के माध्यम से पर्दा-प्रथा पर आक्षेप कर 
नारियों को मुक्त-वायु मे विचरण की प्रेरणा और शक्ति-मत्ता प्रदान की । उनके 
अन्दर-आत्म रक्षा और सुरक्षा के निमित्त चारित्रिक बल का उद्दाम रूप दिग्दर्शित 
किया, वहा सभी पक्षों में आदर्श का निर्वाह नितान्त अपेक्षित सत्य स्वीकृत हुआ है । 
प्रेम की पवित्रता की दृष्टि से हजारीप्रसाद द्विवेदी कृत ववाणभट्ट की आत्मा-कथा 
भी ध्यात्व है! परन्तु जैनेन्द्र ने नारी-विषयक समस्या को उठाकर पत्रित्रता-का विस्म- 
रण कर दिया है । 'सुनीता' को उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं । 
रागेय राघव के “घरौंदे', अज्ञेय के शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप', सर्वेदा- 
नन्‍्द के 'नरमेध', उपेन्द्रनाथ अशक की “गिरती दीवारें' सभी मे प्रेम-विवाह और यौन- 
परितुष्टि को पूर्णतया अलग-अलग स्वीकार किया गया है। स्वेदानन्द ने सौतेले पुत्र 
से मा का प्रेम, नदी के हीप' मे पर-पुरुष प्रेम, रागेय राघव के साहित्य मे भी यौन और 
विवाह के निर्वाह में आदर्श की उपेक्षा, भगवत्तीचरण वर्मा के 'तीन वर्ष मे निद् न 
योन-परितृष्ति आदि चित्र दृष्टिगत हैं, जो स्वतन्त्रता के विक्ृत रूप ही हैं--नैतिकता 
भौर आत्मोन्‍नति की विस्मृति ही हैं। हम जानते हैं कि अधिक पानी पी ले तो घोडा 
मर भी जाता है यही अवस्था इन कलाकारो की कृतियो मे है। यशपाल ने तो इस 
दिशा मे अधिक स्वच्छन्दता का समावेश किया है। “यशपाल की दृष्टि में तो नारी 
वह रूमाल है, जिससे जितने आदमी चाहे अपना मुख पोछ सके, पोछ सकते हैं। उस 
से कालिख छूटेगा ही, लगेगा नही ।”' यद्पाऊ-साहित्य के नारी पात्रों की चर्चा करते 


१ “प्रेम विराद्‌ के लिए उत्सग दे, वासना खाय्थ के लिए मलीमन भाव द्े। प्रेम लच्य से मुक्त 
होता दे, वासना लक्ष्यद्दीन । प्रेम यश्ीय छन्द दे । प्रेम के विस्तृत राज्य में सयम का प्रकाश है । प्रेम 
सोम ह ओर वासना सुर | डा० वाद्देवशरण अभवाल (प्रणय के घीन सत्र) और प्रेम जीवन को 
विशालता देता है, ऊचा उठाती दे औ्ौर महतो पूर्णताओं की ओर अग्रसर करता दे ।--डा० ज्युलियन 
इक्सले (प्रेम एक परिचय) और प्रेम के इसी रूप की प्रतिष्ठा वर्मा जी में दे । 

२ त्रिमुवनसिंद, एम० ००--हिन्दों उपन्यास और यथार्थ्वाद, पृष्ठ ११३ । 


हिन्दी-उपन्यासकार और नारी श्र१ 


हुए मोतीसिह मे ठीक ही कहा है---क्या नरगिस, क्या गुरुशन, क्या चन्दा और क्या 
राज, और यमुना सभी जैसे आत्मदान को, नारीत्व को, समपित करने के लिए व्यत्रा 
और बातुर है । नारीत्व का बोझ जेंसे उनके लिये असह्य है । यशपाल के जिस किसी 
पात्र से उनकी भेंट हो जाय, इस दुर्बह भार को वे उतार फेकती है ।”* इस प्रकार 
रोमास और विलास का खुला प्रचार हिन्दी में प्रवेश कर गया है | इसी की पराकाष्ठा 
द्वारिका प्रसाद के घेरे के वाहर' उपन्यास को मानना चाहिये । “इस प्रकार विवाह 
एक धामिक सस्कार न रह कर एक अनर्थंक समझौता होता जा रहा हे । (जिमुवन- 
सिह, हिन्दी-उपन्यास और यथार्थवाद) । वि स खाडेकर ने 'क्रोंचचघ' में सुलोचना 
के विवाहित रहने पर भी दिनकर के प्रति रति का भाव आरोपित कर इसी दिया में 
प्रयाण क्रिया है। मुझे आश्चर्य तो यह है जिस सुलोचना में वह मा की आखे देखता 
है उसे प्रेयसी के रूप मे अपना लेता है। ये लेखक भूलते हैं कि काम“विपयक सयम 
से, कतृ्‌ त्व शक्ति का तेज बढता है, जैसा हम वर्मा जी के उपन्यासो के प्रेमी-पात्रो मे 
पाते हैं। उदाहरणार्थ, झासी की रानी लक्ष्मीवाई को ही लें । 'अचल' जी के 'चढती 
घूप' में भी प्रेम दर्शनीय है । 
"पुफ्र6 श०फ्‌ जाता था 50ण०९ए जाएं अर्वीटा5 प6 ए768(6९४. 00॥[- 
7708 059)9895 पाी€ हए€शाॉ९ष शाढाएए धभात 0085 प6€ $0ए०९५ ” 
(डा० अनविन) खाडेकर के 'क्रॉंचचव' नामक मराठी उपन्यास मे दिलीप सुलोचना से 
प्रेम कर भी कामासक्त, देहिक आसक्ति से निलिंप्त रहता है और फलत वह निरन्तर 





१ झालोचना? का उपन्यास अक, पृष्ठ २०६ “भश्लोन भोर श्लीलः सम्बन्धी प्रश्न का 
उत्तर (छानोदय, प्रणय अक , १६५८, पृष्ठ १०) देते हुए अचेय जी ने लिखा दै--“श्लील और 
अश्लीलता का प्रश्न तत्कालीन सामाजिक नेतिकता का प्रश्न दे | देखना अश्लील नहीं है, 
अपूरा देखना अम्लील है | इतना ही नहीं शिशु और माता का एक दूसरे के सम्मुख नग्तता नगापन 
श्र अश्लीलता नहीं है; यह भी अनुरागवद्ध प्रणयी-युगल की एक दूसरे फे छम्मख नग्नता भी नगा- 
पन या अश्लीलता नहीं हे | वहा अश्लोलता उस को दीखती दे जो अधूरा देखना हँ, जो केरल नगा- 
पन देखता है, उसे आचित्य देनेवाली पूर्णत को नहीं। यह वात जितनी पाठक के वारे में लागू है 
उतनी हो लेख के वारे में, अगर वह वैधा देखता दे, या दिखाना चाहता दें, तो वह अश्लोल है | 
क्योकि वह अप्रा है अर्थात अताहित्यिक ह |” यह मान्यता कितनी दूर तक स्वीकार की जायगी 
कौर कितना पाज्चात्य प्रभावित दृष्टिकोण दे यह अलग विचारणोय दे | साथ ही शनना तो मानना हो 
होगा कि एक 'सामाजिक स्वीक्षन सोमा? का मूल्य है और वही मापदढ भी दनती रही है| साथ हा 
"“इलील और अश्लील केवल समय (क्नवेंशन) दे, जो हर समान आर सामाजिक्त स्थिति के अपने 
अलग-अलग होते हें. ।? पुन उपयु कत तथ्यों के आवार .पर अधेय ली के द्वारा नदी के द्वीप परः 
पस्वोकार किये गए अरलोल दोप को में नितान्त आमक मानता हू | 

जैनेन्द्र कुमार अपना भिन्‍न मत रखते हँ--“वदना-चटना ही होनी हैं। अपने झ्याप में न वह 
अश्लील होती है न शिष्ट । हमारा उस घटना के साथ क्या नाता है, उसके प्रति ब्या वृत्ति है-- 
अश्लोलता इस पर निर्मेर ई | जहा शरोर सम्बन्धी सत्व है, उसके वर्णन में, चित्रण में, सवार“यवतार 
में, दर्शन-स्नरख में अमत्य दे, कपट दे, वहों अश्लीलता दे ।?--अणश्लील ओर अ्रम्नोलता निईंण, पृष्ठ 
४०५-४१५) और इसी दुष्टिकोय से उन्होंने सुनीता? के भालोचर्कों को उत्तर देना चादा ह | परन्तु 
यह भी सर्वधा न्यवितद्ादी दष्टिकोय है। मैंने उपयु कस निधारिन आपारों पर ही विचार प्रस्तत 
किया दे | 


श्र्२ चुन्दादनलाल वर्मा : साहित्य और समोक्षा 


अपने राष्ट्रीय कतंव्य में दत्तचित्त रहता है । जीवन के युद्ध मे कर्तंव्य-विमुस नहीं हो 
पाता । वृन्दावनलाल जी की कृतियों मे भी अनैत्तिकता फो प्रश्नय नही दिया गया है । 
नूरवाई वेश्या (टूटे काटे) होकर भी भक्ति विह्॒डा नारी बनकर आदर को सम्मान 
देती है । हा, 'हूटे कार्टे' मे रोनी ही एक ऐसी स्त्री है जो अपने आदर्ण से विचलित होती 
है, परन्तु इसके लिए उसे अभिशाप मिलता है। वह सदा तृपित और अभिगपष्त रही, 
शाति के अभाव से ग्रस्त रही, साथ ही वह इतनी भी नहीं गिरी कि पति के रहते 
दूसरे से प्रेमालाप करे । जब उसे विश्वास हो जाता है फ्रि उसका पत्ति मर गया तव 
उसका मनोवैज्ञानिक यौन उसे इस दिशा भे सचालित करता है, फिर भी उसमे 
शारीरिक सम्पर्क नहीं होता । वर्मा जी के ऐतिहासिक, सामाजिक सभी उपन्यासों मे 
नारी के सतीत्व का वेडा भव्य रूप है । उनके सम्मुख उसका अत्यन्त महत्व है ।* 
राष्ट्रीय प्रेम तथा प्रेम का आदर्श निर्वाह देखना हो तो वर्माजी की कृतियों वा हम 
अवलोकन करें । नारी का आदर्श, छुद्ध भारतीय मनोराज्य की कल्पना डा० राम- 
कुमार ने भी कुल लकना' मे की है। नारी इस हृ्दि से महत्वजनीन हो उठी है, 
उसका कर्तव्य भी विस्तुत हो उठा है। वह अपनी इस सामाजिक कल्याणप्रद शक्ति- 
सत्रीत मानवता के परित्राण के लिये चतुदिक वितरित करें, यही नवीन स्वतन्न भारत 
की कामना है । 





१ “अचल मेत कोई? कोश्पपवाद मानकर ही मैं ऐसा कह रहा हू है क्योंकि यही एक सवा 
भिन्न विचारबोंघक कृति है। इसकी विस्तार से चर्चो अलग की गई है 


+ ७9७: 
वुन्दावनछाल वर्मा ओर सर वाल्टर स्कॉट' 
(तुलनात्मक अध्ययन) 


यह सर्व स्वीकृत सत्य है कि अभिव्यक्ति मनुष्य की अनिवायं क्रिया है और 
कला-सृजन का सुधार भी, जिस नीव पर मावोन्वेपी, प्राणभूत साहित्य अवस्थित हो 
एक सिद्धि का निर्णायक होता है, और इस अभिव्यक्ति मे प्रेरणा चतुदिक समाहित 
विच्छित्त-अविच्छिन्न अनन्त तथ्य हैं। साहित्यकार वेयक्तिक रुचि वैशिष्ट्यानुरूप, सीमित 
हृष्टिबोध और मान्यता के कूलो मे अनुवर्तनी साहित्य-गगा के परवाह की वाँछा रखता 
है । उदाहरणस्वरूप, राहुल साकइृत्यायन ऊंत “२२ वी सदी, “वोल्गा से गगा', राजा 
राधिकारमण कृत “राम रहीम, प्रेमचद कृत 'प्रेमाश्रम', सेवासदन'*, वृन्दावनलाल वर्मा 
कृत अमरवेल” आदि को ले सकते हैं। इसी वस्तुस्थित्यानुकूल सामाजिक, ऐतिहासिक, 
पौराणिक आदि साहित्य का विन्यास और वर्गीकरण होता रहता है, तथा वेयक्तिक 
प्रेरणानुकूल साहित्यकार क्षेत्र निर्धारित करता है । वॉल्टर स्कॉट और वृन्दावतलाल 
वर्मा ने अपनी मन स्थिति के अनुरूप ऐतिहासिक क्षेत्र को मुख्यत ग्रहण किया यद्यपि 
अन्य विपयो पर भी लेखनी का कौशल प्रदर्शित किया। प्रस्तुत निवन्ध से हम वुन्दावनलाल 
वर्मा और वाल्टर स्कॉट का तुलनात्मक अध्ययन सक्षेप मे उपस्थित करेंगे । 
सामयिक स्थिति--वाल्टर स्कॉट का जन्म-काल ( १७७९--एडिनवर्गं 
छ&079ए४॥) ऐसा सक्कान्तिकालीन काल है जब विविध प्रेरणाभूत कारण फ्रास क्राति 
(॥6 एाथ॥णा ए०ए००४०7) को सहिलिष्ट कर रहे थे,नीव बना रहे थे । विचारो मे 
विचित्र तनाव उपस्थित था ऐसी स्थिति में स्कॉट ने एक निश्चित धारणा हृढ कर 
इतिहास-पक्ष ग्रहण किया । वृन्दावनलाल वर्मा का जन्म सन्‌ १८८९ में मऊरानी ग्राम 
(झासी जिला के अन्तर्गत) में हुआ। उनके सस्कार-ग्रहण और विचार-परिपक्वता का 
युग सघ्षपृर्ण और सक्रान्तिकालीन ही था जब भारतवर्ष की परतत्रता के अन्धकारा- 
च्ठन्त क्षितिज मे स्वतन्नता का वेभवयुवत्त, शालीन सूर्यउदय होने जा रहा था और 
१९४२ आन्दोलन का शीक्र महाविस्फोट होने वाला था । १९४७ की पूर्णस्वतत्रता के 
स्वप्न-माकार का दिवस समीप भा रहा था। राजनैतिक, सामाजिक, साहित्यिक सभी 
क्षेत्रो मे नेतागण सन्निवद्ध थे महत्वजनीन प्रयत्न मे) अग्रेजो का दमन-चक्र भी विभिन्‍न 
रूपो मे चल रहा था। वर्मा जी की आत्मा छुब्ध थी, “उस समय मेरी आयु लगभग 
ग्यारह-वारह वर्ष की थी जब मैं क्षास्री जिले के ललितपुर स्कूल की पाचवी कक्षा मे 
पढ़ता था | अग्रेजी मे लिखा मार्संडन कृत भारतवर्ष का इतिहास' पढाया जाता था ! 
उसमे पढा कि भारत गरम मुल्क है इसीलिए यहा के निवासी कमजोर हैं और इसी 


१ सववे प्रथम श्री गयेशशकर विदार्थी ने वर्मा जी को ऐन्दी का 'स्क्ॉट? क॒द्दा था | 


श्र४ चुन्दावनलाल वर्मा साहित्य और समीक्षा 


कारण वे बाहर से आये ठण्डे देशो के लोगों के मुकावले हारते चले गए | भागे कभी 
नही हारेंगे क्योकि ठडे देश वाले अग्रेज आ गए हैं--सदा बने रहेगे। मेरा रोम-रोम 
जल उठा । राम, कृष्ण, अर्जुन, भीम के देशवासी कमजोर ! और ये सदा अग्रेजो के 
गुलाम बने रहेगे |! पुस्तक का यह सफा नोच डाला अभिभावऊ ने मेरी पिटाई की। 
जब अभिभावक को कारण मालूम हुआ तव पछताते हुए वोले--अग्रेज ने गलत 
लिखा है । जव वडे हो जाओगे तव अन्य पुस्तको में सही बात पढने को मिलेगी । मैंने 
उसी दिन गाँठ वाबी कि खूब पढ़गा और सही वातो का पता लगाकर कुछ लिखूगा 
भी। एक पजावी मित्र के घर भोज में गया । वहा वुन्देलखण्ड और वुन्देलखण्डियो 
की दरिद्रता के साथ उनकी निंदा और ठठोली रूप में सुनी। छत्रसार, वीरसिंह 
इत्यादि के पहले चदेले---आल्हा-ऊदल भी यही हुए थे । यही लट्ष्मीवाई हुई | भारत के 
ऐसे प्रदेश की निदा जहा मेरे माता-पिता ने जन्म लिया और जहा की मेरी मिट्टी है! 
उन लोगो को उत्तर तो न दे सका परन्तु प्रण किया कि इतिहास और परम्परा के 
पीछे पडकर कुछ लिखूगा और दिखलाऊँगा कि जेसी यहा की प्रकृति, पहाड, जगल, 
झीलें और मंदान-मनोहर हैं वेसा ही यहा का इतिहास भी शक्तिशाली भौर स्फूतिदायक 
है । पहले इतिहास लिखने का विचार था परन्तु किस्से-कहानिया, वीरगायाएं सुनने 
का छुटपन से व्यसन था और फिर मिल गए वॉल्टर स्कॉट पढने को तो मैंने अपनी बात 
कहने का माध्यम उपन्यास चुना ।” (वृन्दावनलाल वर्मा अपनी लेखनी से) । 
इस प्रकार दोनो ने ऐतिहासिक-साहित्य के क्षेत्र मे अश्ृतपूर्व कार्य किया और 
वे अपने-अपने साहित्य मे सर्वश्रेष्ठ कलाकार सिद्ध हुए । 
कृतिया, स्थान और समय--स्कॉट के निम्नलिखित ग्यारह उपन्यास स्कॉट- 
लेण्ड लेकर चले हैं जिसमे १८ वी शताब्दी का काल-खड सयोजित है---(0) १/३४०]९९, 
(ए) 00१ 'थैशाहशा 8, (7) प6 छोर 0 फ्था।ि (7) पा 7000७४9, (२) 7रे00 
7809, (श) मल्था ० 'शातताा, (शा) पा 896 0 7,शफशग007, (शा) 
पका शात्रा, (5) २९०१४४०ाञालं, (5) 80 ३०गराथ्या!5 ज़रा] (हा) प्राल प्राष्ठाभा0 
५त०ज़ और निम्नलिखित ६ उपन्यास स्काटलेड के प्रारम्भिक (८४१9) कालखड 
के जीवन को लेकर उपस्थित हुए हैं 0) 00 ॥४०7४॥४७, (॥) 7४० 8७७०६, (7) 7॥० 
807938679, (7) (8७6 72शा 2005, (४) पर& 7.68श70 ०0 १/070705९ (शा) 
पण० एथ्ला शव ० 9०८पा तथा सात उपन्यासों में इगलिश ऐतिहासिक क्षेत्र 
(एछग्टाभा प्ताश#०9) को परन्तु १८वीं शताब्दी के पूर्व तक को ग्रहण किया गया है 
() ॥ए87708, (7) &ि९गा। ए४०॥, (पा) प्रा& एए।णा८ ० गाए०, (०) ए०0०06 
800०८, (२) ए९९एला। ० ए८शार (श) पर 6 फ्रद्याणा6त, (जा) प॥6 प्चाध्याक्षा 
ओर तीन उपन्यासो का क्षेत्र ब्रिटिश द्वीप समृह (8708॥ 86४) से वाहर का है-- 
(0) (एशा।। 7) प्राशवात, (॥) 6 0 एचथ्ाशंथा, (7) ए०ण्ा 667 6 
?श)/8 इस प्रकार स्कॉट के उपन्यासो मे केवछ तीन ही ऐतिहासिक उपन्यास नही है 
और अत्यधिक उपन्यासो मे स्काटरूण्ड को ग्रहण किया गया है । 
वृन्दावनलाल वर्मा की लगभग ४८ कृतियो मे ऐतिहासिक उपन्यास १६ हे (क) 
गढ कुढार, (ख) विराटा की पद्मिनी, (ग) झासी की रानी लक्ष्मीबाई, (घ) राणासागा 
(5) कचनार, (च) मृगनयनी, (छ) अहिल्याबाई (ज) माघवजी सिन्धिया, (झ) हूटे 
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काटे [ज) शाह गफूर, (ट) मुसाहिब-जू, (5) सत्तर सो वत्तीस, (ड) छत्नसालू (ढ) 
ललितादित्य, (ण) भ्रुवनविक्रम, (त्त) आनन्दबन, पांच ऐतिहासिक नाटक हुें--- (क) 
फूल की वोली, (ख) हसमयूर, (ग) जहाँदरशाह, (घ) पूर्वे की ओर (ड) झानी की 
रानी, इसके अतिरिक्त ऊगमंग १० सामाजिक नाटक, ९ सामासिक उपन्यास, ५ एकाकी- 
नाटक, ४ कहानी-सग्रह हैं । अपनी कृतियों में वर्मा जी ने मुख्यत वुन्देलखण्ड, राजस्थान, 
सध्यभारत को उपस्थित्त किया है और जिसमे कुछ आधुनिक समस्यापरक हैं, अधिकादश 
में मुसलमान तथा मुगलकालीन युग का चित्र है। में ऊपर ही स्पष्ट कर चुका हू, वर्मा- 
जी के मन मे वुन्देलखण्ड से गहरा प्रेम था जिस पर लिखने की उनकी प्रवरू इच्छा 
थी जिस प्रकार स्कॉट का अटूठ प्रेम स्काटलंण्ड के प्रति था । 


युद्धपक--कृतियो की प्रवृत्ति तथा विषयक अभिव्यजन वैशिप्द्य द्वारा किचित 
ज्ञातव्य है कि दोनो की कृतियाँ मूलत ऐतिहासिक क्षेत्र-प्रवष्टि की ओर हैं। उपर्युक्त 
कृतियो के विषय और अभिव्यक्ति का परिवेद्षण करते समय यह प्रतीत होता है कि 
दोनो के साहित्य का पर्याप्त अश युद्धपरक है । 

सस्‍्कॉट ने तो कई युद्धपरक कविताओं की सृष्टि की जो अपने साहित्य मे 
अमूल्य मानी जाती हैं | 706 ए।७०णा ० 007४6 007 की बहुत आलोचक 
सर्वश्रेष्ठ युद्ध विषयक काव्य के अन्तर्गत गणना करते हैं। स्मरण रहे स्कॉट का 
शोक-गीत (8०89) भी बहुत उत्कपंपूर्ण है । उदाहरण के लिये 00 ?॥॥ बात 70: 
को देख सकते हैं | पृश्र७ सदाए (४०58 जो 7.809 ० (४७ ].90:6 का अश्य है, 
निश्चय ही कलात्मक दृष्टि से भी सफल है । वृन्दावनछाक वर्मा का युद्धपरक 
साहित्य भी हिन्दी मे अमूल्य और सर्वश्रेष्ठ है। 'मृगनयनी' में लाखी और मृगनयनी 
अटल जादि का, 'विराटा की पद्निती, में कुन्शर सिंह आदि का, झाँसी की रानी- 
लक्ष्मी वाई' के यात्रो का युद्ध इतना स्वाभाविक, जीवित तथा उत्कृष्ट है कि हिन्दी 
के सभी आलोचक एक स्वर से उनकी (वर्मा जी की) भ्रणसा करते हैं । 'कचनार, 
हूटे काटे, 'माथवजी सिधिया', 'साँसी की रानी लक्ष्यीवाई! आदि कोई भी उनकी 
ऐतिहासिक कृतियों को देखें तो युद्ध का वडा सजीव और रोमाचकारी चित्र प्राप्त 
होगा जिनमे राष्ट्रीयता, कर्तव्य, घम, आत्म-गौरव के रक्षण के निमित्त युद्ध का सफल 
आद्वान हुआ है । 

रोमॉत--स्कॉट का साहित्य रोमास की नीव पर अधिष्ठित है। उदाहरण स्वख्य 
परका8 768४0 0/ ((०ँ(६००४७! आदि कृति को देखें | (०9000 शारप्ला ने अपने 
इतिहास में लिखा है शपंताए ०0चावढारत €एशए साइ॥णा०४ पर0ए९ ॥5 8 
गणाएथया6 5ए४०क्राणाए', [एथशाव06 में रेबेका (२८७८८८४७) नौर ब्लैक नाइट 
(8)80 ऋणाशा।]) का प्रेम मूलाबार है। कोट के माहित्य में यह मतव्य और सत्यता 
से प्रकद हुआ है। वृन्दावनलाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यासों में भी रोमास मिछता 
है। गढकूंडार' औौर 'विरादा पश्चिनी' को तो विशुद्ध रूप मे इसी पैठर्न की कृति 
स्वीकार करनी चाहिये। वर्मा जी के रोमाँस में एक महत्वपूर्ण दृष्टि यह है कि उनके 
पात्र जीवब में राष्ट्रीय-कर्तेब्य सामाजिक सेवा के वाद ही रोभास का महत्व स्वीकार 
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करते हैँ, उनके सम्मुख कतंव्य की पुकार महत्वपूर्ण है फिर रोमास । गढ कूंडारं और 
“विराटा की पद्मिनी' को छोडकर 'झाँसी की रानी लक्ष्मी बाई”, 'मुगनयनी” आदि को 
देखें | वर्मा जी के ऐसे भी उपन्यास हैं जिनमे रोमास न के वराबर है जैसे 'मुनाहिव 
जू' | &ापाप उशाद8 शा थै, ह ने स्कॉद के साहित्य पर मतव्य प्रकट करते 
हुए लिखा है-- “प्ल& (एवाढा 800॥) ॥परगात्त ज्वात था ॥790ता 0385850॥ (0 
पा हाह्श 79807 0२०ा8॥06” वर्मा जी के मम्बन्ध में उसी दृढत्ता से यह 
बात कही जा सकती है कि करेव्य और प्रेम-मिश्चित साहित्य में वर्मा जी अद्वितीय हैं । 
स्कॉट में युद्ध भी रोमास के कारण हैं। 'विराटा की पश्मचिनी' और 'गढ कुडार में भी 
रोमास अवद्य प्रवल है। परन्तु आगे चलकर'झासी की रानी रूट्ष्मीवाई! मृगनयनी' 
भादि में प्रेम सबल होकर भी कर्तव्य के पदचात्‌ ध्यात्व है । सुन्दर, मुन्दर, कचनार 
आदि सभी कर्तव्य को प्रथम दौर प्रेम को द्वितीय स्थान देती हैं। इस दृष्टि से 
भारतीयता (आदर्श) की प्रतिप्ठा वर्मा जी मे है । 
प्रकृति-चित्रण--प्र कृति-चित्रण की अपूर्व सफ्लता की हृष्टि से स्कॉट और 
वुन्दावनलाल वर्मा की तुलना अपेक्षित है। वर्माजी प्रायः सभी कृतियो मे प्रकृति का 
वडा आकपेक, जीवित चित्रण मिलता है क्योकि लेखक ने स्वय प्रकृति के मध्य रह 
उसका दर्शन और अनुभव किया है । उदाहरण के लिए देखें---'चैत छूंग गया था| 
वसन्त ने पत्थरों और ककडो तक पर फुलवाडिया पसार दी । टेसू के फूलों ने क्षितिज 
को सजा दिया और घरती पर रग-विरगे चौक पूर दिए। समीर और प्रभजन मे भी 
महक समा गई | रात और सगीत से पुरुक्ति हो उठे ।”- (झासी की रानी-लक्ष्मी 
बाई) । 
वर्मा जी के प्राय सभी उपन्यासो मे उपवन आदि हृश्यों का अकन बडा काब्या- 
त्मक है। वे इतने सरस और आकर्षक होते हैँ कि हम प्रशसा किए बिना नहीं रह 
सकते । परन्तु स्मरण रहे आलोच्य क्थाकार ने प्रकृति के उग्र भयानक रूप का भी 
उपयोग कौशल से किया है । स्कॉट भी प्राकृतिक-चित्रण दी सफलता के लिए प्रसिद्ध 
है । उसकी उपन्यास-कृति “थ[॥७ 2700 पए०३५? से सदा इसके उदाहरण दिए जाते हैं। 
रस्किन ने तो इसलिए स्कॉट की बडी प्रशसा की है । 706 &॥00०थ३५ के अध्याय 
सात और आठ मे जो उग्र भयानक आघी और ज्वारभाटा का चित्र उसने खीच दिया है 
वह साहित्य से अमर और स्मरणीय है । प्रसगवश यहा पर यह कहना विपयान्तर न 
होगा कि श्री 'श्याम' जोशी ने वर्मा जी के प्राकृतिक-वर्णन को चित्-काव्य और गद्य- 
काव्य की कोटि मे रखा है ! 
पात्र-चित्रण--स्कॉट ने पाश्नो का मनोवैज्ञानिक और जीवन्त चित्रण अपने 
साहित्य मे अकित किया है । मुख्य रूप से पहाडी जीवन (प्रा"्टतधाव ॥6), किसान 
वर्ग तथा सज्जनों (१०७०) का वडा मनोदेहिक समृहात्मक क्रियाओ का सुक्ष्म अव- 
छोकन किया है। स्कॉट की कृतियों की सफलता के आधारभूत कारणों पर प्रकाश 
डालते हुए अपने इतिहास मे 0. ०८०४ ने लिखा है---“8८०१५ 8प्ूट०८5६ 88 8 
पर४+0णा०त। 70ए९॥४ ]99 व गा5 5709 रेल्य्याशा 


द यद्यपि स्कॉट से यह आशा 
अधिक की जाती थी कि वह मध्यवर्ग का अधिक सफर 


चित्रण कर सकेगा पर सफ- 
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लता उसने दूसरे वर्ग चित्रण मे प्राप्त की | वृन्दावनलाल वर्मा ने ग्रामीण, निम्न श्रेणी 
की जनता तथा राजकीय तथा उच्चस्तरीय वर्ग के चित्रण में कामयाबी प्राप्त की 
है। स्कॉट के पात्र-चित्रण की सफलता के लिए | ए४एशथ।०५ 0]९9 'शैश्ागशाधाएए्र 
॥00 7709, ॥धधाइएथ), ४००१ 8०८६ आदि पुस्तको को देख सकते हैं। '॥९ 
प्॒&॥ ० ]॥०॥०वाशा' में 0०8॥5$ परिवार का, ॥6 &॥7धवृएश9 में मललाहो का 
चित्रण हम नि सकोच देख सकते हैं | 7007 उध्वा०5 ठाथां, थे ५ ने तो स्पष्ट 
शब्दों मे कहा है--कम्रा३ (8०005) इपाएटए 0 ]6 85 (00 जाते बाते गा$ 
8ण़ाएथीाए [00 शि 7९280०ांगर8 [0 शी०छ का [0 9९006 ९ प्राष्म6 €एणाव्या 
0 प्रथाणाधं 46९085, 870 76 ॥95 76ए७ ॥ ००॥5९वृ७ढ९१९९७ एऐशशा 8९९ए१पा€त 
8$ (78 ४7228 ए०छाट३९ावाए8 0695000भा0, 35 87005 88 एश्शा 50 5 
ख6ए०007 40 50009706 ए88 8 ४४४०६ 94550 ड्रण 5०णाओआएं ताप 70| 
०गा9 शाए० गाय था ॥5फञावाणर कातव 8 0॥6, 7 350 णिग्राशाल्त काश पाता 
2 पधा9886 870णातव॑ 07 पता ९07फाथाशाहए८ शात 8९४९7००0३ 5प्ताए6ए ० 


हि जाला 38 8 0एद्याताए णाधा३3267500 0 ॥5 ए०075 ” इसी सफलता 
के लिए तो 3४2५9 जैसे आलोचक ने भी उसकी प्रशसा की है। चरित्र और वाता- 
वरण चित्रण की दृष्टि से ४४ए०]८९४ में पृ 6९४॥॥ णी ६४४७५ वहुत महत्वपूर्ण है। 
हिन्दी के उपन्यास सम्राट्‌ वृन्दावनलाल वर्मा भी प्रस्तुत गुण के लिए प्रशसनीय उद्‌- 
घोषित किए जायेंगे क्योकि उन्हे मानव-शास्त्र की पूरी जानकारी है, उसमे वे विद्यार्थी 
रह चुके हैं तथा जीवन के विस्तृत अनुभवों का कोप भी उनके पास है। इनके 
ऐसे पात्र भी है जो इतनी जटिल मनोक्रियाओ को समाविष्ट कर चलते हैं कि उसका 
सफल निर्वाह साधारण लेखक कभी नही कर सकते । उनके पात्र साधारण, असाधारण 
दिव्य सभी कोटि के है और सभी क्षेत्रों मे उन्हे सफलता मिली है। उदाहरण के लिए 
कचनार, नूर वाई, कुमुद, मृगनयनी, सोना, रूपा, झासी की रानी लक्ष्मीवाई किसी को ले 
सकते हैं। दछीपसिह का जो जसाधारण व्यक्तित्व है, मुख्य पात्र के रूप मे रचित लेखक 
की प्रतिभा का फल है। नौकर तथा अन्य ग्रामीण निम्न वर्गों के चित्रण की सफलता 
का विग्दर्शन झात्ती की रानी लक्ष्मीवाई', अमर वेल', 'प्रत्यमागत! आदि उचित रूप में 
कर देते है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण के साथ ही चरित्र की सफलता वर्मा जी की सावना 
की सिद्धि का परिचायक है। वर्मा जी ने मध्य वर्ग के चित्रण मे भी सफलता प्राप्त की 
जो स्कॉट नही कर सका । 

हात्य--जो कलाकार विस्तृत प्रतिमा और ग्रहणच्मीक शक्ति रखता है वह 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर हृष्टिपात अवश्य करता है। वृन्दावनलाल वर्मा तथा स्कॉट 
दोनो के साहित्य में हाल्य मिलता है । हास्य की हृष्टि से स्कॉट की कृति (२०9 7२09 
देख सकते है । वर्मा जी में हास्थ अधिक मात्रा मे नहीं मिलता हे । केबल 'मृगनयनी' 
में बघरी तथा “सोना में सपा के पति के आचरण से हास्य उत्तन्न कराया गयो है! 
बधरी वी वातो से नही, वरन्‌ उसके भोजन, व्यवहार तथा उसगी आवाज था वर्णन 
कर उक्त तत्व का समावेश किया गया है। उदाहरण के लिए मृगनयनी' को देखें । 
'सोना' में नि सदेह सपा के पति अनूप की बातों और बाचरण से उस तत्व वा प्रस्फूरण 
कराबा गया है | जैकोबाइट (78009॥0) परिवार में माली #वतारए एशा पथाए०८ 
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ने हास्य उत्पन्न किया है (209 ॥0५), परन्तु /॥070७9 का हास्य वघरी की तरह 
अधिक गूढ महत्व कदापि नही रखता | 3707० का हास्य सहानुभूतिपृूण है, परन्तु 
बघरी घर के हास्य मे यह नही है । 

करुणा--वर्मा जी तथा स्कॉट दोनो को साहित्य करणा से आप्लावित है। 
दोनो के सुहृदयो ने इस क्षेत्र मे अभीष्ट सिद्धि ग्रहण की है। स्फॉट ने “एएशाह! 
मे ए७205 की मृत्यु का जो चित्र अकित किया है, वह स्पद्वं क्यि बिना नही 
रहता । उदाहरण के लिये प्रस्तुत कृति का .>ण५ग भर >टऊ अच्याय देखें। 
/90त७४ए५ में किसानो की जिन्दगी तथा प॒॥6 साश्ाश्याणा'$ एएा८३॥! में दुखान्त 
कहानी वडी सजीवता से मुखरित है। वर्मा जी में छाखी की मृत्यु, ज्ञासी की रानी की 
परिसमाप्ति और पतन, कुमुद की आत्महत्या आदि चित्रण ही वड़े ही मामिक, हृदय- 
स्पर्शी हैं जिनकी तुलना बंगाल के वकिमचन्द तथा शरत के उपन्यास, प्रेमचन्द के 
गोदान' तथा शेक्सपीयर के दुखान्त नाटकों से कर सकते है, जिनमे तीक्र 
करुण्य का वेग प्रवाहमान है और जो पाठकों के मन पर विचित्र गहरा प्रभाव 
डालते हैं। तभी तो 'झासी की रानी-लक्ष्मीबाई' पुस्तक छपते समय कम्पोजीटर (वर्ण 
नियोजक) भी रो देते थे, सूक्ष और सजग तथा विकसित भापानुभूति प्रवण पाठकों 
की बात तो और है । वर्मा जी के ऐतिहासिक उपन्यास, 'झासी की रानी-लक्ष्मीवाई' 
मृगनयनी', विराटा की पद्मिनी' आदि के अतिरिक्त उनके सामाजिक तथा प्रेमपरक 
उपन्यास 'प्रत्यागत', 'प्रेम की भेंट' आदि भी इस दिश्ञा मे महत्वपूर्ण हैं। स्कॉट की 
गु॥6 8706 ० ].कग7७॥0०7 कति आद्योपान्त वेदनगा और करुणा से आप्लावित 
है । उदाहरण के लिए उसमे से अध्याय जड़ा, ह़एश्ा देख सकते हैं। 
गुधर प्राध्गा86 भा त०४॥ ० [0०४ 89०7” में अस्टोन की शादी और मृत्यु 
का चित्र भी अद्वितीय है । 

आदर्शपरक भावना--स्कॉठ और वृन्दावनलाल वर्मा दोनो दो युग के 
विभिन्न मनोवृत्ति सचालित देश की उतलत्ति होकर भी विचार की हृष्टि से अभूतपूर्व 
साम्य रखते हैं। वर्माजी ने'हूटे काटे! 'छग॒न', 'कचनार' 'मुसाहिब जू, अहिल्याबाई' 
सभी में आदर्शवाद मनोराज्य की स्थापना की है। स्कॉट भी उक्त भावना का 
समर्थक तथा पोपक था । उसने अपने जीवन मे भी उसे उतारने का प्रयत्न किया । 
परन्तु वर्माजी की तरह ही, उसने भी साहित्य मे हठपूर्वक अपने विचारो को प्रति- 
ष्ठित नही किया जो दोष प्रेमचद पर किया जाता है। 947६ ७, & ने तो स्पष्ट 
ही लिखा हैं-- 

80० छ8 व गाया ण #/णाड शा. फ्डश्ञणाह०, ग$ 0छाग्राणा5 णा 
एणा।एवो भाते 7शाहाणा$ एणाए०ए९5४65, 97 ॥ा$ 0ज़ायाणा$ बाल 70 ठतए- 
6८१ ग्रा।० फरा5 90025? '/४०श7४७ ने अपने इतिहास के १३ वें अध्याय में 
ए/४४०१९४ उपन्यासों के विषय मे लिखा है---फता॥(८ए८'.. ए88. 76ए7फ87० 
प्र85 50 थ6ते 60छ7, ज्भ०एछए ज85 छाव००वरि धात ग006 स85 छा0एहा। 
छागाएलाएए 0ण््नातव 6 छा80४5 जाली 76 तरछाए९त ४९००6 ॥097 
शाणगरार्त का जश्च6 शांत 99 ॥005४॥08 ० ७॥87779' स्कॉट विरोधी विचार 
घारा की सस्या के प्रति भी अनुदार नहीं हुमा, टोरी का सदस्य होकर भी छिग 
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(एड) पार्टी के नेतामो का उसने सुन्दर चित्र उपस्थित किया । उसी प्रकार कैथो- 
लिको के भी उसने दो वर्गों को मुस्यत उपस्थित किया है और आदर्शवादी हृष्टि- 
कोण रखा है । 5९०7४० 0६ और स्कॉट दोनो आदर्श ग्रामीण जीवन चित्रण 
में साम्य रखते हैं। उदाहरण स्वरूप स्कॉट के उपन्यास ॥6 प॒ध्शा। ण शाठ0पादा, 
प्रफ& &गापुप्शए तथा इलियट के 385 कैश, &08॥7॥ 32९06, पल शा 
0०70 ४॥6 #]055 को देखें । ८४79७ ने शिक्षा न देने का दोप स्कॉट पर लगाया है 
पर वह गलत है । उसने सकेत किया है, ग्रहण करना हमारा काम है। वर्माजी ने 
भी स्पष्ट लिखा है कि मैं सकेत ही करता हू | साथ ही उच्च और निम्न श्रेणियों के 
पात्रों के चित्रण मे भी आदर्श वर्माजी अवश्य रखते हैं। उदाहरण के लिए सुन्दर, 
मृगनयनी, लाखी, मुस्ताहिव जू, किसी को देखें | स्कॉट की तरह उदार दृष्टिकोण वर्मा 
जी में भी अवश्य ही है तभी तो उन्होंने अपनी कृतियों मे भारतीय आदर्ण तथा सस्कृति 
की स्थापना के साथ ही इस्लाम धर्म के पात्रों का भी वडा आकर्षक और सहानुभूति- 
परक चित्रण किया है | उदाहरण के लिये 'मृगनयनी” उपन्यास देखें । 

चातावरण---बातावरण की अवतारणा में वर्माजी और स्कॉट दोनो ने अभूत- 
पूर्व सफलता प्राप्त की है । तभी त्तो कई कल्पना सयोजित ऐतिहासिक कथावस्तु भी 
अपनी महत्ता उद्घोषित करती है । स्कॉट की कृतियों से एक उदाहरण ए/४०९०९४ 
का हथह्ठ05 की मृत्यु तया जाँच का दृश्य देखें | वर्माजी ने भी वुन्देलखण्ड के भू- 
भागी का, लाखी तथा शत्रुओं के युद्ध तया मृगनयनी के शिकार प्रदर्शन का जो वाता- 
वरण उपस्थित किया है इसे प्रत्येक आलोचक प्रशसनीय स्वीकार करेंगे। स्कॉट के 
साथ वर्माजी ने भी सामयिक स्थिति के चित्रण में सफलता प्राप्त की है । 

नाटकीयता---नाटकीयता से उपन्यास में आकर्षण का वेग बढता है, रोचकता 
का समावेश होता है। स्कॉट के (५/०००४०००) में तथा वर्मा के जी 'मृगनयनी' 
आदि उपन्यानो में पर्याप्त-मात्रा मे उक्त गुण को देख सकते हैं । 

ऐतिहासिक मूलें---कल्पना का आग्रह तथा ऐतिहासिक भूले स्कॉट में बहुत 
है, परन्तु चित्रण की प्रवीणता के कारण उनकी कृतियाँ मामिक और सफल हो गई 
हैं । वेवरली और 'टेलीसमेन' मे यह दोप काफी है। परन्तु वर्मा जी के साथ यह बात 
सत्य नही है। उन्होंने ऐतिहासिक कृतियों मे इतिहास की पर्याप्त रक्षा की है | कल्पना 
से जहाँ मधिक काम लिया गया है वहा भी इतिहास विरोब से उत्पन्न नही हुआ है । 
उदाहरण के लिए हम टूटे कॉँटे' को ही के। परन्तु इतना सत्य है कि कहीं-कही 
ऐतिहासिक तथ्यों की प्रवछत्ता के कारण शिथिलुता उत्तन्न हो गईं है जैसे 'अहिल्याबाई' 
'मूगनयनी, आदि में । इसीलिए वर्मा जी के सम्बन्ध मे एक आलोचक ने कहा है--" 
वर्मा जी ने इतिहास के सत्य को निकट से परवा हैं और उनके पात्र उधार लिये हुए 
नही वरव्‌ चिर-परिचित ऐतिहानिक-मानव हैं, जो परिस्थितियों के अनुदृल्ल जीवन में 
सतत्‌ सघप वहन करते है।” 

भपाता--भाषा की दृष्टि से दोनों कछाकारों के साहित्य में दोष है। कार्लाइल 
ने यहा तक कहा कि स्कॉट मात्र पैसे के ल्यि बिना ध्यान दिये पुस्तक पर पृस्तक 
लिखता था । परन्तु यह आक्षेप उच्ति नही । वह साहित्यकार या, पैसा लक्ष्य नहीं था, 
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नही तो अमर कलाकार नही हो सकता था । उसका साहित्य उतना श्रेष्ठ नही हो पाता । 
वर्मा जी पर भी कुछ लोग यह कहा करते हैं, परन्तु उनको उचित ढग से सोचकर 
निष्कर्प देना चाहिए, नही तो वर्मा जी आज बालोचक़ो की दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ उपस्यास- 
कार नही स्वीकृत होते । 'प्रत्यागत', 'मृगनयनी', झाँसी की रानी-लक्ष्मीबाई', 'प्रेम की 
मेंट', लगन” आदि का पाठक यह समझ सकता है। इतना अबब्य स्वीकार करते हैं 
हैं कि वर्माजी की भाषा में व्याकरणगत दोप हैं। कही-फही भाषा परिमाजित नहीं 
दीखती है और अनावश्यक रूप में वुन्देही और मध्यभारत के प्रादेशिक झब्दों का 
प्रयोग मिलता है। निशुचय ही ऐसा ज्ञात होता है कि दोनो ऐतिहासिक साहित्य 
प्रणेताओं ने मापा पर अधिक ध्यान नहीं दिया । 

शली--वर्मा जी और स्कॉट दोनो शैली की दृष्टि से भी साम्य रखते हैं । 
दोनो की शेली सरस, सहज, प्रवाहयुकत, परन्तु आकर्षक है। गम्भीर नत्य को भी 
सरल ढंग से कहना चाहते हैं। इस दृष्टि से प्रेमचन्द से वे साम्य रखते है । स्फॉठ तो 
विगत युग के कलाकार थे, परन्तु वर्मा । जी जिनका युग २०वी दताब्दी है, जहा 
उन्ञेय, प्रसाद, जैनेन्द्र, अचल आदि क्लिप्ट शैली के समर्थक हैं, इसलिए उन्हे इस ओर 
ध्यान देना चाहिए । 

स्कॉट और वृन्दावनलाल मे अनेक साम्य के साथ भिन्‍नता भी है। जैसे स्कॉट का 
क्षेत्र कविता भी था जिसकी चर्चा मैं ऊपर कर चुका हू, परन्तु वर्माजी का मात्र 
गद्य यद्यपि आरम्भ मे वर्माजी ने भी कविता की परन्तु सफ्लता न देखकर इस 
क्षेत्र को छोड दिया, ऐसा उन्होंने स्वय लिखा है। 

सवसे वटी भिन्‍नता यह है कि वर्माजी की कृतियो मे नारी की अधिक प्रधानता 
है जिसमे युग-चेतना पृष्ठभूमि के रूप मे काम करती है । परन्तु स्कॉट के साथ यह 
तथ्य ृष्टव्य नही हैं । 

अन्त में यह स्मरणीय है कि इतने साम्य के वर्तमान रहने पर भी वर्माजी का 

साहित्य नकल या प्रभावित साहित्य नही है वरन्‌ मौलिक है, अपनी भूमि, अपनी 
धारणायें, अपना दृष्टिकोण तथा अपनी समस्याए हैं । आदर्श भौर सस्कृति की रक्षा मे 
भारतीयता का निर्वाह है परन्तु मानवतावादी भावना से युक्त जो एक कुशल और महाव्‌ 
कलाकार से आपेक्षित है, तभी तो वर्माजी की कृतियों का अन्य विदेशी भाषाओं में भी 
अनुवाद हो रहा है । 


3 छः 
हिंदी के अन्य ऐेतिहालिक उपन्यासकार तथा वर्सो जी 


जयशक्तर प्रसाद! और वृन्दावनलाल वर्मा 


छायावाद के प्रमुख कवि श्री जयशकर प्रसाद” वहुमुखी प्रतिमा के कलाकार 
थे, जिन्होंने कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास सभी क्षेत्रों मे गौरवपूर्ण स्थान वना 
लिया था । 'कामायनी' जहाँ काव्य-गौरव है, वहाँ “्रुवस्गमिनी', “चन्धगुप्त' आदि 
महत्वपूर्ण रूपक हैं । 'ककाल' और 'तितली” के पश्चात्‌ 'इरावती” ऐतिहासिक उप- 
न्यास के अपूर्ण रचनाकाल मे ही उनका देहावसान हो गया और उनकी इस मृत्यु से 
क्षति का अन्दाज किया सकता है | इस अघुरी कृति के अध्यवन द्वारा 'प्रसाद' जी के 
ऐतिहासिक उपन्यासकार का मूल्याकन कठिन है, फिर भी उक्त कृति की अपूर्णता मे 
ही जो तत्त्व, जो रूप उभर सके हैं, उनके आधार पर उनकी चर्चा सभव है| 
“इरावती' मे मौर्यवश के वृहस्पतिमित्र-युग की कथा है, जिसमे कथा-विकास, 
घटना-चक्र आदि इतनी मरतसत्ता से वेगपूर्ण अग्रसर होते हैं जो अवश्यमेव इलाघनीय 
हैं । लगभग १३६ पृष्ठो तक के साथ यह सत्य सन्तुलित है, आगे निर्वाह के सम्बन्ध 
में आशा ही की जा सकती थी, प्रामाणिक रूप मे कुछ कहना बनृचित है । 
“मानवता ने अपने युगो के जीवन मे सृष्टि का विनाश किया हैं, और विनाश 
से सृष्टि की है। चित्र वनता-बनता विगड जाता है । जैसे प्रत्येक रेखा नपी-तुली 
होने पर भी कृत्रिमता से असगत हो जाती है। फिर भी चित्र बनाने के लिये कूचियों 
को दूसरे पट पर पोछने लगता है और तव ? हाँ, सचमुच वह फ़ूल-सा वन जाता है । 
अति सुन्दर बनाने के लोभ में प्राय. वस्तु को वीभत्स वना दिया जाता है। फिर तो 
उससे नाता तोड लेना आवश्यक हो जाता है । हमारी अहिसा अव हमारी हिंसा करने 
लगी है। हमारा प्रेम हमीं से हेप करने लगा और देखो, धर्म पाप वनता जा रहा है 
'्रसाद' की प्रेरणामूछक और उद्देशयात्मक प्रवृत्ति उनकी कृतियो में हृप्टव्य 
है । उनमें समस्याएं गहरी उपस्थित रहती हैं। उपयुक्त उद्घृत अभ द्वारा भी इसी 
सत्य का प्रमाण उपस्थित होता है । स्पष्ट है, भावना और दार्शनिकता के प्रति उनका 
झुकाव है । नाटक और काच्य-क्षेत्र में वे जिस सामान्य स्तर से उच्च न्तरीय इन्द्र 
त्मक पहलू को स्पर्श कर बढते हैं, दाशनिकता का समन्वय किए चलते हैं। वह 
'इरावती' में भी निश्चित रूपेण घ्यातत्व हैं । ९शा080फा८३ ४४५0७ जैसे 
'प्रसाद' के स्वभाव में ही समन्वित हो गए हैं । घामिक मनोमावों का संघर्ष तथा वासना 
और कतेंव्य का दर्शन प्रस्तुत अपूर्ण पुस्तक में अधिक स्पप्ट दीख पडता है | बौद्ध जोर 
प्राह्मण धर्म तथा हिन्दू-धर्म का अन्त विरोध, सघप जीवन रूप में चिश्रित कर जैसे 
लगता है 'प्रसाद ने वौद्ध धर्म की बहिसा और कूठापूर्ण, निरीह जीवन के विपरीत, 


१ रावत! की पाएदलियि के साथ लेखक के संग नन्‍पत्र, न्‍से भावपीठिदा दें 


र्३२ वुन्दावनछाल घर्मा * साहित्य ओर समीक्षा 


पौरुपत्वपूर्ण तेजस्वी, हिन्दू धर्म के आनन्दवाद को जीवन-हेतु, आवश्यक अनुभव किया, 
जो उनकी टिप्पणी द्वारा भी व्यक्त है । प्रसाद! ने अपने युग में गाधीवाद की अहिसा- 
नीति द्वारा भारतीय आनन्द का ह्वाम और नत होते देख जैसे पृष्ठभूमि उपस्थित 
फर इस समस्या को ग्रहण किया । गाघी-सिद्धात की शीतलता और निरीहता से, 
अहिंसा से, अग्रेज अपनी प्रभु-सत्ता द्वारा लाम उठा, दमन कर, भारतीय स्वातत्य-मग्राम 
को नष्ट करने में तत्पर थे । गांघीजी द्वारा सचालित अहिसक आदोलन अनेक बार 
असफल रहा, और इन सभी दृश्यो, सभी घटनाओ से जंसे 'प्रसाद' की आत्मा पर 
कुठाराघात हुआ, सकेत-पत्र द्वारा ऐसा ही ज्ञात होता है । यश्ञपाल की कृति दिव्या 
सर्वंथा भिन्‍न-भाव-भूमि है | दिव्या हिन्दू धर्म द्वारा असन्तोप ही असन्तोप प्राप्त कर 
मारिंश (चरवाक) को ग्रहण कर लेती है । 'इरावती' मे इरावती का बौद्ध धर्म से 
मसन्‍्तोष और ब्रह्मचारी पुजारी का ओजपूर्ण आनन्दवाद प्रचार" उपयुक्त तथ्य 
प्रकट करते हैं। (स्मरण रहे, 'कामायनी' की सृष्टि आनन्दवाद को लेकर ही है । 
और 'कामायनी' के पश्चात 'इरावती' की सृष्टि आरम्भ हुई थी ।) “चन्द्रगुप्त' मे चाप्क्य 
के ब्राह्मणत्व का तेज एक ही दिशा का सकेत करता है । श्री वृन्दावनलाल वर्मा की 
कृतियों मे वौद्ध का नियोजित नही है, तथव वर्मा जी मध्ययुग को ही मुख्यत ग्रहण 
करते हैं। ('भुवन विक्रम' ही एक अन्य काल की ऐतिहासिक भूमि पर आधारित है, 
वह उत्तर-वैंदिककालीन है) जिसमे घामिक संघर्ष के ऊपर राजनैतिक सघर्ष मूलभूत 
है। परन्तु, यह अवश्य स्वीकार किया जायगा कि प्रसाद-चित्रित तत्युगीन देप-भाव, 
कुचक्र, परस्पर सघरष, राजनेतिक आलोडन-विलोडन वडा रोचक और माभिक है, 
जिस प्रकार वृन्दावनलाल वर्मा की ऐतिहासिक कतियो मे पाते हैं । डा० रागेयराघव 
की कृतियों की भी इस दृष्टि से प्रशसा की जायगी । 

ऐतिहासिक वस्तु-प्रहण कर, सर्वथा महृत्वान्वित एवं मौलिक खोज, नवीन 
वस्तु सत्य का उद्घाटन और ऐतिहासिकता का काव्यात्मक तूलिका द्वारा सफल 
प्रस्तुतीकरण एवं अकन प्रसाद जी की विशिष्टता हैँं। उन्होंने जितने प्राचीनतम 
काल-खण्डो के अन्दर प्रविष्ट कर नवीन सत्यो की खोज की है, वे अपेक्षित महत्व 
की वस्तु हैं। “चन्दगुप्त' “प्रुव स्वामिनी' आदि नाठको एवं उनकी भूमिकाओं के 
अध्ययन द्वारा इस सत्य को समझा जा सकता है। निश्चय ही यह आशा की जाती 
हैं कि 'इरावती' की पूर्णता एव इसकी भूमिका भी हिन्दी-ससार के लिए अत्यन्त 
मूल्यवान वस्तु होती । ऐतिहासिक मौलिक चिन्तन वृन्दावनलाल वर्मा की कृतियो 
मे पाते हैँ) डा० रागेय राघव ने भी ऐतिहासिक तथ्य की ओर विशेष ध्यान दिया है। 


१ मअद्दाचारी का स्पष्ट मत है--“मेरी विचारधारा पग नहीं है, उन्मक्त नील आकाश की 
तरद्द विस्तृत, सबको श्रवकाश देने के लिए प्रस्तुत। चारों ओर आनन्द की सोम्न में प्रसन्‍न और वह 
प्रतन्‍नता प्रत्येक अवस्था में रहने वाले प्राणियों के विरुद्ध न होगी, चारों भोर उजला उजला प्रकाश, 
जैसे, त्याग और ग्रदय अपनी खतन्‍त्र सत्ता अलग बनाकर लड़ते नहीं । विश्व का उज्ज्वल पक्ष झ्पकार 
की भूमिका एर नृत्य कग्ता दीख पढ़े, सबको आलिगन करके भात्मा का आनन्द, स्वरूप, शद्ध 
ओर स्वघश रहे यह स्थिति क्या भच्छी नदों ” कहीं अशिव नहीं । सर्दश्न शिव । सर्वत्न आनन्द | - 
फिर क्यों भय |” (इरावती) ! 


हिन्दी के अन्य ऐतिहासिक उपन्यासकार तथा वर्मा जी १३३ 


“'इरावती” प्रसाद की कुछ अन्य कृतियों के सदुश नारी-प्रधान है, जिस आधार 
पर नामकरण भी हुआ है । प्रसाद द्वारा चित्रित नारी-पात्र अद्धू त महत्वयुक्त व्यक्तित्व 
का गुरुत्व लिये रहती है। वुन्दावनलाल वर्मा की ऐतिहासिक उपन्यास-कृतियों के साथ 
भी ऐसा ही है। उनके अधिक ऐतिहासिक उपन्यास नारी-जीवन के चित्र पर 
बाधारित हैं । जयशकर प्रसाद और वृच्दावनछाल आदि मे नारी के प्रति अत्यन्त 
जागरूकता देखते हैं, जिसका आवश्यक कारण है, वे अश्कक्त और हीन-दीन समझी जाने 
वाली नारियो का गौरव प्रतिष्ठान एवं स्वतन्त्रता की सच्ची छवि गौर युगानुकूल 
उलन नारी-आन्दोलन मूलभूत कारण है (इस तथ्य पर युगचेतना और पृष्ठभूमि 
झीप॑क अध्याय मे विस्तार से प्रकाश डाला जा चुका है) । 

जिस प्रकार वृन्दावनलाल वर्मा की कृतियों मे रोमास पर्याप्त दृष्टिगत होता 
है, उसी प्रकार प्रसाद की “इरावती” में भी पाते हैं। डा० हजारीप्रसाद हिवेदी, 
राहुल साकृत्यायन, यशपाल, डा० रागेय राधव, भगवतीचरण वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, 
स्कॉट (४४४ 8०00, ड्यूमा आदि सभी ऐतिहासिक उपन्यासकारो की कृतियो भे 
यह तत्व वर्तमात है । परन्तु यह भी मैं पूर्व ही स्पष्ट कर छुका हू कि वर्मा जी के कई 
पात्र देश-कर्तंव्य के सम्मुख व्यक्तिगत प्रेम का बलिदान कर देते हैं । इरावती' मे 
बस्निपिन्र का व्यक्तिगत प्रेम राष्ट्र-प्रेम से प्रमुख है, पता नहीं आगे चलकर वह प्रेम 
किस रूप में बदलता, कृति के पूर्ण होने पर ही निश्चय रुप से कुछ कहा जा 
सकता था। 

'इरावती' की भाषा वर्मा की इतियो से अधिक सहिलष्ट, सस्कृतनिष्ठ और 
अलकाएरिक है और रागेय राघव, भगवतीचरण वर्मा की ऐतिहासिक कृतियों की भाषा 
के वहुत समीप है । वृन्दावतजाऊ वर्मा की भाषा वत्यन्त सरल और सहज है । 
उद्यहरणार्थ 'इरावती” के कुछ स्थल देखें---'सगीत' समारोह था । पुष्प पात्रों भे अगर 
और कस्तूरी की वत्तियाँ जल रही थी, बड़े-बड़े दीपधारो मे भघ तैल की दीपिकाए 
अपने अभ्रक के खोल मे जल रही थी। आमोद से कक्ष मर उठा था। पर्दे डाक दिये 
गये थे । वीणा गुजरित हुई । मूदंग पर थाप पडे | वीणा के विरूम्बित स्वर लह्राने 
लगे। (पृष्ठ १२४) और जालीदार चाँदी के बड़े-बड़े निवात, जिनके भीतर अभ्रक 
लगे हुए थे, अपने पचदीष को जैसे अपने भीतर हो जछा रहे ये। ठीक उसी तरह 
अस्निमित्र भी जरू रहा था। (पृष्ठ १३३)बछकारिता के अतिरिक्त वार्तालाप मे प्रसाद- 
जी अपनी भ्रस्िद्ध प्रवृत्ति के अनुरूप शैतमय वाक्यावलिया देते चछते हैं, दार्णनिकता 
3 साथ चछती है, इनके नाढकों मे दो निम्न स्वर के पात्र भी गम्भीर वातें बोलते 
है! पृष्ि, स्थिति, सहार, तिरोभाव जौर अनुग्रह की नित्य लीला से समस्त अवकाश 
भर उठ है। आत्मशक्ति के विस्तृत विद्युतकण अपने स्वरुप मे चमक उठो, उठो 
मगेलमय जागरण के लिए विषाद निद्रा से उठो ।” (इरावती पृष्ठ ६९) और “इस 
मैदपूर्ण विवेक की सीमा खोजते हुए जब हम आते हैं, तेव सत्य का वही स्वरूप सामसे- 
हक पा हम पा ने जाते हैं ओर सदेव किसी उच्च अप्राप्त सत्य 

2 ते रहते हैं।” (इरावती, पृष्ठ १२९) | परल्तु वृन्दावनलाकू 
बर्मा जी सरलता के सयोजक हैं, उपासक हैं, गम्भीर और दानिक एव गूढ तत्वों बे 
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भी वे सरल रूप मे रखते हैं, सरल भाषा मे व्यक्त करते हैं । उदाहरणार्थ हम “भुवन 
विक्रम” को देख सकते हैं । “परन्तु जहाँ प्रसाद की भाषा में कवित्व या दर्शन का 
अन्त स्रोत प्रवहमान है, वहा यशपाल के वाक्‍्यों में (/दिव्या” में) भाषा क्षिप्टमात्र 
है ।” द्विवेदीजी के वाणभट्ट की आत्मकथा” उपन्यास में भी ऐसी ही असावारण 
भाषा है, जिनका लेखक को ही यशपाल की तरह गणब्दार्थ देना पडा है । 
अन्त में इतना ही कहा जायेगा कि “इरावती” अधूरी होकर भी उपेक्षनीय 
भऔर अमहत्वपूर्ण नही है। पता नही किसी आधार पर नलिन विलोचन शर्मा ने इसे 
महत्वहीन मान लिया है ।* 
श्री वृन्दावनलाल वर्मा और श्री राहुल साक्ृ॒त्यायन 
श्री राहुल साकृत्यायन महान्‌ विद्वान एवं चिन्तक व्यक्ति हैं। हिन्दी को उन्होंने 
अनेक प्रकार की वस्तुओ से समृद्ध करने का सफल प्रयत्न किया है, इसे हिन्दी के 
प्रत्येक पाठक स्वीकार करेंगे । 'मधुर स्वप्न', सिंह सेनापति', और “जय यौघेय' उनके 
ऐतिहासिक उपन्यास हैं जिनके आधार पर हम उनका तुलनात्मक मूल्याकन (ऐतिहा- 
सिक उपन्यासकार की दृष्टि से) उपस्थित करेंगे । 
मधुर स्वप्न” १९५० मे प्रवाशित ३३५ पृष्ठों का उपन्यास है जिसकी “रग- 
भूमि दजला (तिक्रा) से वक्षु नदी (मध्य एशिया) तक की है और काल ४९२ से ५२९ 
ई० ।” (प्राक्कथन-लेखक) इसमे कवात्‌ के राजत्व काल मे होने वाले शोपण, चिन्तन 
वृत्ति, घामिक सघर्ष आदि का बड़ा प्रामाणिक तथा कद्ठु चित्र है। 'सिंह सेनापति” भी 
राहुल जी की ऐतिहासिक 'मौलिक कृति है” (राहुल जी ने स्वय मुझे एक पत्र मे ऐसा 
लिखा था) जिसमे वेशाली गणराज्य के सेनापति सिंह का अदभुत पराक्रम पूर्ण जीवन 
चित्रित है । कथानक का आरम्भ तक्षशिला के आचार्य बहुलइब के शिष्यत्व ग्रहण 
करते, शिक्षारम्म से होता है । इसमे गणराज्य लिच्छवियों के युग की घटना है, जिसमे 
तत्युगीन मुक्त व्यवहार, सामाजिक घारणाओ आदि का स्पष्ट चित्रण है । 
जय यौधेय' आत्मकथारूप मे यौघधेय गण के जय नामक व्यक्ति पर आधारित 
ऐतिहासिक उपन्यास है (स्मरण रहे, आत्मकथा के रूप मे सफल ऐतिहासिक उपन्यास 
इने-गिने हैं ॥ बाण भट्ट की आत्मकथा (द्विवेदी कृत) भी इसी शैली मे लिखित है) 
जिसमे ई० सन्‌ ३५०-४०० (गुप्त सवत्‌ ३०-८०) की राजनीति, सामाजिक सॉस्क्- 
'तिक अवस्था का सफल चित्र अकित है । 'मघुर स्वप्त' और सिंह सेनापति” मे धार्मिक, 
आर्थिक सघषष एवं जय यौधेय' मे गणतन्त्री मावना एवं राजतन्त्र का सघषं मुख्य है 
और उसी की पृष्ठ-भूमि मे व्यवहार, आचार-मावना, मनोवृत्ति, आथिक, सामाजिक 
दशा उल्लेखित है । परल्तु यह तो स्वीकार करना ही पडेंगा कि 'मघुर स्वप्न! के कथा- 
नक का विकास, विस्तार, परिणति, आलोडन-विलोडन अधिक सफल हो पाता यदि 
अवान्तर प्रसग, अनावश्यक विस्तार एव सैद्धान्तिक चर्चा मे सयम रखा जाता | सत्य तो 
यह है, उससे बहुत सीमा तक शैथिल्य उत्पन्न हो गया है, जिज्ञासा के सचरण मे 
१ सियारामशरख प्रमाद-- दिव्या एक अध्ययन पुष्ठर१ । 
२ शर्मा नी ने 'दिन्दी उपन्यासः लेख सें ऐसा विचार प्रकट किया है । 
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व्याधात उपस्थित होता है । अन्दरजंगर ने जो 'वहुजन हिताय दीन (घर्म)' बुद्ध 
के सिद्धान्त आदर्श समाज को प्लातोंन की अधिक व्यावहारिक राजनीति से एक लछोक- 
'हिंत्र निमित्त दीन प्रचलित करना चाहा था (जो साम्पवादी भावना के है अप 6 
वह वहाँ के कट्टर, धर्मरूढिग्रस्त वामिक नेताओं और शोपक, हिंसक न 
योपक द्वारा कुछ काल के लिए नष्ट कर दिया गया, 'मधथुर स्वप्न' खण्डित कर दिया 
गया। “सिंह सेनाथति' का कथानक क्रमश रोचकतापूर्ण विकसित होता हुआ समाप्त 
होता है, परन्तु मब्यभाग में गतिशीलता मे, आचार-प्रणार। कौर व्यवहार आदि के 
विस्तृत चित्रण की प्रकृति के फलस्वरूप शियिलूता जरा गई है। 'जय यौधेय', मधुर 
स्वप्न' और सिह सेलापति” सभी मे जन हितायथ राजतन्त्र का विरोध तथा गणराज्य की 
त्रुटियो पर प्रकाश डाला गया है | 'सिंह सेनापति' मे तो स्पष्ट लिखा है---राजतन्व 
नर-नारियो का वन्दीगृह है । वहाँ राजा के सम्मुख मनुष्य का कोई मूल्य नहीं । वहा 
नारीत्व क्रीडा और कामुकता के लिए खिलौना है । वहा स्वतन्त्र मानव के लिए कोई 
स्थान नही ।” (पृष्ठ १०७) उन्होंने अपनी पुस्तक “राजस्थानी रनिवास' मे इसका बडा 
मामिक् और खुला रूप उपस्थित किया है । वृन्दावनलाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यास के 
दृष्टिकोण से इनका हृष्टिकोण सर्वथा भिन्न है । वुन्दाववलाल वर्मा जी ने जहा नृपति के 
आदर्श स्वरूप पर विश्लेप ध्यान दिया (छक्ष्मीवाई, अहिल्यावाई आदि उदाहरण है) वहा 
'एजत्तन्त का ही आमूल विरोध राहुल जी की कृतियो मे पूर्ण उम्र के साथ है ।राज- 
तन््र के विद्रोहात्मक स्वर मे छेखक (राहुल जी) के मानस में बैठी भारत पर स्थापित 
अग्रेजो की राजतन्त्री प्रणाली भी है। “सिंह सेनायति, में (क) ऐतिहासिकता, (ख) 
'वौद्ध धर्म आस्था, (ग) हिन्दुओ का भोज्य, रहेन-सहन मास-मभक्षण, (घ) विलासिता, 
(ड) राजनंतिक रग, (च) रोमास, (छ) स्वामाविक मनोवैज्ञानिक क्रिया, प्रक्रिया, 
आदि का चित्र देखा जा सकता है। प्राय यही प्रवृत्ति जय योधेय', मधुर स्वप्न! मे 
भी दीख पडती है । धर्म के प्रति अच्छा 7०28870 (आदर) निश्चित रूप से उनकी सभी 
कतियो में है (स्मरण रहे, राहुल जी बौद्ध धर्म से वहुत निकट मनोभूमि रखते हैं 
और उसका बहुत प्रभाव अपने पर स्वीकार करते हैं) । वृन्दावनलाल जी मे बौद्ध धर्म 
की स्त्रीकृति और आस्था नही । परन्तु, एक और विशिष्टता पर प्रकाश डालना आव- 
श्यक है कि हिन्दी के प्राय” सभी ऐतिहासिक उपन्यासों की भूमि भारतवर्ष हैं। वहा 
'राहुलजी ने प्राचीनतम काल-खण्डो (वृन्दावनलाल ने मुख्य रूप से मध्य युग को 
ग्रहण किया, केवछ 'भुुवन विक्रम! को छोडकर) के साथ हो भारत से टूर की भूमि को 
मी अपने इतिहास ज्ञान के बलू पर, पूर्ण प्रामाणिकता तथा ऐतिहासिक सत्यो के साथ 
उपस्थित किया | वृन्दावनलाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यासों के साथ भी यह सत्य है 
(ऐतिहासिक प्रामाणिकता) 'मिंह सेनापति” और 'जय यौवेव' में वाद विश्येप का स्पप्ट 
प्रचार नही है, जिसके फ्लस्वरूप मधुर स्वप्ना से ये दोनों कृतिया अधिक सफ्ल और 
रोचक वन पडी हैं। 'जय यौधेय' इन समी से अधिक सरसता तथा औपन्यासिक सफलता 
'पा सका है। इसमे सिद्धातो की चर्चा में पृष्ठो के पृष्ठ अनावश्यक रूप से नही रगरे गए 
हूँ। इसमे साभ्यवादी विचारधारा के प्रति आत्या प्रकट कर भी प्रचार (77098 88:०4) 
ऐसा नहीं छगता हैं, जैसा हमे कभी-कमी मथुर स्वप्न! मे अनुभव होता । साथ इसका 
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कथानक भी अधिक जिज्ञासापूर्ण, सशवत, स्वाभाविक ढग से सचरित एवं मोड खाता 
चलता है । कोई भी अश विच्छिन्न या अवान्तर और व्यर्थ नही, जैसा 'बैश्ञाली की नगर 
वधू (चतुरसेन शास्त्री कृत उपन्यास) में दीखता है। वैशाली की नगर वधू” इस 
दृष्टि से वडी असम्बद्ध घटनाओ और आवान्तर विपयान्तरो युक्त अम्तफल कृति है। 

यद्यपि इन दो उपन्यासों का अत दुखात्मक है, 'मधुर स्वप्न” तथा' 'जय 
योघधेय') परन्तु लेखक मे नै राश्य या कूठा नही, उसे विश्वास है कि 'मज्दा मे धरती, 
आकाश, पर्वत, पानी सव बनाया, साथ ही आदमी को कितना सुन्दर ही नही, कितना 
चमत्कारिक हाथ दिया, ऐसा हाथ जो मनुप्य छोड, किसी के पास नही है । उसी हाथ 
ने यह सब कुछ किया। उसी हाथ से काम करो, ससार मे दुख का लेश नहीं रह जायगा 

अन्त में मनुष्य अवश्य अपने घ्येय पर पहुँचेगा, वह घ्येय है समस्त मानवो की 

समता, परस्पर प्रेम और सार्वत्रिक सुख-समृद्धि ।” (पृष्ट १९८ “मधुर स्वप्न!) और 
“सत्य का अकुर कभी पद-दलित नही किया जा सकता । एक वार भूमि के अन्दर 
दव जाने पर भी वह फिर उठता है ।” (पृष्ठ ३०७, वही) और वह मार्ग है कि 
“मनुष्य के भीतर से तेरा-मेरा का भाव उठ जाए ।” सिंह सेनापति तो अन्त में वौद्ध 
धर्म ग्रहण कर लेता है | राहुल जी ने बुद्ध धर्म की व्यापकता एव उसकी सफलता 
के आधारभूत तत्वों पर प्रकाश डालते हुए, सिंह का वौद्ध धर्म स्वीकार कर, उसकी 
(उक्त विचारधारा की) महानता का सकेत किया है (स्मरण रहे, वे अपनी भावना 
का बौद्ध घर्मं से अधिक सामजस्य देखते हैं)-“बुद्ध,चर्म और सघ को भिरत्न कहते हैं, 
क्योकि यही दुनिया मे रत्न की भाति सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है ।” (सि० से०, पृ० ३०९) 
इसके विपरीत प्रसाद के ऐतिहासिक उपन्यास 'इरावती”' और उनके नाटको में मुख्यतः 
ब्राह्मण धर्म का तेजस्वी स्वर है । वृन्दावनलाल के उपन्यासो मे निराशा का स्वर नही, 
वे प्राय आादशेंमूलक है। 

जय योघेय' और “सिंह सेनापति' मे युद्ध तथा झिकार का वडा आकर्षक चित्र 
हैं, जिस प्रकार सफल चित्र वृन्दावनलाल वर्मा की कृतियो मे पाते हैँ । 'जय यौधेय” 
में प्रकृति चित्रण भी वडा सफ्ल है (उदाहरणार्थं उत्सव सकेत आदि प्रकरणो मे पहाड, 
समुद्र आदि के वर्णनो मे देख सकते हैं) । लेखक का यात्रा-अनुभव इसमे प्रतिफलित 
हो उठा है । 

हाँ, यही पर हिंदी-पाठको से यह कहना आवश्यक नही होगा कि अपनी 
प्रकृति तथा दृष्टिकोण के फलस्वरूप जहाँ हिंदी के लेखक जिसमे जयद्ाकर प्रसाद 
भी हे, चन्द्रगुप्त” आदि की प्रश्सा करते हैं, वहाँ राहुल जी ने 'जय यौघेय' मे लाफ्षित 
किया है, क्योकि वह राजतत्र का पोषक था, गणराज्य का भक्षक था, और उसी 
प्रसग मे कालिवास की, जो सामन्‍्तो और नृपो के आश्रम मे रहते थे, भत्सना की 
है। वस्तुत यह दृष्टिकोण का ही प्रतिफलन है । 'श्रुवस्वामिनी', में जहा प्रसाद जी 
ने चद्धगुप्त को वीर, बुद्धिमान तथा आदर व्यक्तित्व स्वीकार किया है, वहा राहुल 
जी ने उसे कामुक, धूर्त कहा है और उसी के हाथ रामगुप्त की हत्या करादी है ! प्रसाद 
जी की खोज से यहा राहुल जी का मेल नही खाता। और जय चद्रगुप्त से युद्ध करता, 
अपने गणराज्य की रक्षा भे तत्पर, मर मिट्ता है, जिस प्रकार झासी की रानी लक्ष्मीए 
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दीखता है, आखो का प्राघान्य इसमे भी अन्य इद्वियो की अपेक्षा अधिक है--रूप का, रग 
का, शोभा का, सौंदर्य का, इसमे भी जमकर वर्णन किया गया है। ।7१ और 
सचमुच प्रस्तुत पुस्तक में वाणभट्ट की हृष्टिचितना ओर प्रवृत्यानुकूल लेखक ने सोदर्य 
और रूप वर्णन की प्रवृत्ति का परिचय देकर सत्यता निहित करने का प्रयत्त किया 
है । साथ ही उन्होंने अतरग भाव-भूमियों का भी सफल सयोजन किया है और इसी 
से प्रस्तुत उपन्यान की आत्म-कथा के रूप मे लिखे जाने पर भी ओपन्यासिक जिज्ञासा 
ओर सफलता वढ गयी है | वर्मा जी ने इस पद्धति मे उपन्यासो की सूप्टि नही है परतु, 
वे भी अतरग-बहिरग चित्रण की सफलता के श्रेष्ठ अधिकारी है। उदाहरणाय॑ 'कच- 
नार॑, 'गुढ कुडार' आदि किसी भी ऐतिहासिक उपन्यास को देख सकते है । 

सदसे वडा साम्य भावना का है। डा० ठिवेदी जी की प्रवृत्ति आदर्शोन्मुख 
हैं और वर्मा जी की भी । वर्मा जी और दिवेदी जी दोनो ही नारी का आदर्श प्रति- 
प्ठापित करते हैं--दोनो ही नारी के प्रति श्रद्धालु और उदार हैं। नारी-महत्ता और 
आदर्श अभिव्यक्तिकरण की दृष्टि से दोनों का मूल्याकन किया जा सकता है । 

डा० साहव ने तो नारी को देवमदिर' ही माना है | इतनी ही पवित्रता वर्मा 
जी के ऐतिहासिक उपन्यासों मे देख सकते हूँ । वे नारिया जो प्रेम करती हैं तो 
सात्विक और कुछ ऐतिहासिक भ्रष्ट नारिया यदि वर्मा जी द्वारा चित्रित हुई हैं तो 
वे भी ज्ञान प्राप्त कर पवित्र वन जाती हैं। अहिल्याबाई” में इसका स्पष्ट उदाहरण 
हैं। डा० साहव ने एक भी भ्रप्ट नारी का चित्रण नहीं किया है। यदि निपुणिका 
नत्तंकी हैं तो भीतर से महान आत्मा से पवित्र चरित्र से, उच्चकार्य से अद्वितीय । 
वर्मा जी के प्रेम मे शरत की गरिमा हूँ ओर डा० चाहव के प्रेम में भी आदर्श नारी 
का सौंदर्य है, श्यगार है । 

चाणभट की आत्मकथा! का कथानक रोचक, जिन्नासापूर्ण, गतिशील तथा 
सजीव है, ओपन्यासिक हृष्टि से अपेक्षित महत्त्व का जधिकारी हें । वार्ताल्वप, चरित्र- 
चित्रण जादि सभी औपन्यासिक तत्त्व इसमे विद्यमान हैं । 

लेकिन भाषा के सवध में पशन उठता है । डा० द्विवेदी ने वाग की ज्ञामासिक 
जौर जलूकारिक नापा प्रवृत्यानुब्प ही भाषा को ग्रहण किया है जिस प्रयान में 
वाणभट्ट की आत्मकया' में स्पप्टतया दो भाषा शैलिया हष्टिगत होती है । 

(क) "मैं तेजी से वढा जा रहा वा। भावी जीवत की रंगीन कल्पताओ मे 
इबते-इतराते, मनुप्य को जात-पास देखने की फुरसत कहा होती है। में एफ प्रचार से 
आस मूंद कर चत्र रहा था। इसी समय एक क्षीण कोमल कठ ने पुकारा--“भट्ठ, 
ओ नह्ट, इधर देखो, मुझे पहचानते हो ”” इन आवाज ने मुझे चौफा दिया । इस सुदूर 
स्थाण्वीश्वर में मुझे पहचानने वाहा यह कौन हे ? भावते हुए इस छोटे यो बल्या 
जिस प्रकार रोक देती है उसी प्रकार मेरी दौटती हुई विचार-घारा को एस आवाज 
ने रोक दिया ।* 





१ बाणनद्र की सातलकण', १० इप्द | 
२ वद्दी, पृ० ६७॥। 
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क्योकि चह मुग जाति की मानी गई | चारवाक सहिता मे अडा-प्रकरण है परन्तु इस विपय 
में वह मौत है । वैधक-शास्त्र भी उसी प्रकार मौन है । निगट ने केवल रक्त को दोप- 
पूर्ण बनाने वाला मास को कहा है। ऋग्वेद में आए प्रकरण को विचारको ने इद्वियो 
का दमन प्रतीक माना है। परन्तु, ऐतरेय ब्राह्मण (१ १५) में लिखा हैँ कि प्रतिष्टित 
अतिथि का सत्कार नृप को बेल या गाय मास से करना चाहिए। आधुनिक सस्कृत 
में अतिथि का नाम 'ग्रोघष्य/ (गाय मारने वाला) भी है । कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण, 
गोपथ -ब्राह्मण) में मी चर्चा है । शतपथ-ब्राह्मण में इस विपय पर विवाद है कि पुरो- 
हित को गाय-मास खाना चाहिए, या बैल का । अन्त में परिणाम निफाछा गया कि 
दोनो ही मास न खाए। परन्तु, याज्ञवल्क्य कहते है कि नर्म हो तो खा सकते हैं। 
(शतपथ ३॥१।२।२१) महाभारत में हिसा का विरोध है ।* इस प्रकार यह प्रइन 
अल्ग से विचार-योग्य है। बुद्ध भी पद्मुथ्रघ के विरुद्ध थे जैसा दीव॑निकाय से पता 
लगता है । 

डा० हजारीप्रसाद हिवेदी और वुन्दावनलाल वर्मा 

डा० हिवेदी ने भी एक ऐतिहासिक कृति की सृप्टि की है जिसकी हिंदी - 
साहित्य मे विशेष चर्चा है। वह पुस्तक है 'वाण भट्ट की जात्मकथा' । यद्यपि ताम- 
करण में आत्मकथा शब्द व्यवहृत है और यह प्रथम पुरुष में लिपिवद्ध है फिर भी 
यह एक सफल उपन्यास है | यो इसमे भी कुछ भ्रुटिया है जिनकी चर्चा हम नीचे 
करेंगे । 

“इतिहास की दृष्टि से छोटी-मोटी कुछ अ्रसगतिया चाहे निकल आयें पर 
अधिकाश में उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री से कथा की सामग्री का कोई विरोध नही 
है । विशेव लक्ष करने की वात है इस कथा के भौगौलिक स्थान । स्थारावीश्वर और 
चरणान्द्रि दुर्ग (इुनार) का नाममात्र का उल्लेख है | परतु भद्ेश्वर दुर्ग और इसके 
समीपवर्ती स्थानों का कुछ अधिक वर्णन है जो काफी सज़ेतपूर्ण है।' * अतएव ऐतिहा- 
सिकता पर लेखक ने ध्यान रखने का प्रयत्न किया है और महाराज हप॑ं के वाणभट्ठ 
को सफलतापूवंक चित्रित करने का प्रयास किया है । इस दृष्टि से वर्मा जी से साम्य 
भाना जा सकता है क्योकि दोनों ऐतिहासिक सत्य से विम्ुख नहीं होते वर उसकी 
स्थापना का सफ्ल प्रयत्त करते हैं। प्रसगवश यह कहना अनुचित नही कि उक्त काल 
के चित्रण मे डा० राग्रेय राघव की कृतियो के अध्ययन से कई स्थल मेल नही खाते । 

“कादम्बरी की शेली के साथ कथा की शैली मे ऊपर-ऊपर से बहुत साम्य 


१ श्रथात संवनीयस्यशोविमाग व्याख्यास्याम , उद्ध तब्यावदानानि, “हनुसजिहवे प्रस्तोतु 
कृष्ठ सककुंद प्रतिदरतु । श्येन पक्ष डदगातुर्दक्षिण पारव सासमध्वयें , सब्य्मुपगात्रोणा सब्योए । 
प्रतिभ्रस्तावुदक्षिणा श्रोणीरय्यास्त्री बद्याग्नोड्ममक्‍्थ्यें, अल्माच्छासिन उरू पोतु सब्याश्रोणि दोतुरपरसकर्थ 
मेत्रावरुणस्योरूरच्यावाकस्य, द्षिणादोनेट सब्यान्ददस्य सदन्चानूक च गृहपत्तेजाइनी पल्यस्तातां 
आह्णेन प्रतिय्राइयति, वनिष्ठुह दय इक्क्ी चाड्युल्यानि दक्षिणोवाहुराग्नीथस्य सब्य आजेयस्य दक्षिण 
पादौ गृहपतेत्र तप्रदस्यतन्योगदौ गृहपत्या जत प्रदाया...। गोपथ शश्८ 

* अन्ना इति गवा नाम, कस्तुताइन्तुमहंति । न हिंसा धर्म उच्यते 

३ वायमद्ठ की आत्मा कथा?, पृ० ३८७ | 
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दीखता है, आखो का प्राधान्य इसमे भी अन्य इद्वियों की अपेक्षा अधिक है---रूप का, रग 
का, शोभा का, सौंदर्य का, इसमे भी जमकर वर्णन किया गया है ।।. ।॥” और 
सचमुच प्रस्तुत पुस्तक में वाणभट्ट की दृष्टिचितना और प्रवृत्यानुकूल छेखक ने सौंदर्य 
और रूप वर्णन की प्रवृत्ति का परिचय देकर सत्यता निहित करने का प्रयत्त किया 
है। साथ ही उन्होने अतरग भाव-भूमियों का भी सफल सयोजन किया है और इसी 
से प्रस्तुत उपन्यास की आत्म-कथा के रूप में लिखे जाने पर भी ओऔपन्यासिक जिज्ञासा 
भौर सफलता वढ गयी है । वर्मा जी ने इस पद्धति में उपन्यासो की सृष्टि नही है परतु, 
वे भी अतरग-वबहिरग चित्रण की सफलता के श्रेष्ठ अधिकारों हैं। उदाहरणार्थ 'कच- 
तार, 'गुढ कूडार' आदि किसी भी ऐतिहासिक उपन्यास को देख सकते है । 

सबसे वडा साम्य भावना का है। डा० दिवेदी जी की प्रवृत्ति आदर्शोन्मुख 
है और वर्मा जी की भी । वर्मा जी और द्विवेदी जी दोनो ही नारी का आदर्श प्रति- 
इ्ठापित करते हैं--दोनो ही नारी के प्रति श्रद्धालु और उदार हैं। नारी-महत्ता और 
आदर्श अभिव्यक्तिकरण की दृष्टि से दोनो का मूल्याकन किया जा सकता है । 

डा० साहव ने तो नारी को देवमदिर' ही माता है | इतनी ही पवित्रता वर्मा 
जी के ऐतिहासिक उपन्यासों मे देख सकते हैं। वे नारिया जो प्रेम करती हूँ तो 
सात्विक और कुछ ऐतिहासिक भ्रष्ट नारिया यदि वर्मा जी द्वारा चित्रित हुई हैं तो 
वे भी ज्ञान प्राप्त कर पवित्र बन जाती है। 'अहिल्याबाई' में इसका स्पष्ट उदाहरण 
हैं। डा० साहव ने एक भी भ्रष्ट नारी का चित्रण नहीं किया है। यदि निपुणिका 
नत्तकी हैं तो भीतर से महान आत्मा से पवित्र चरित्र से, उच्चकार्य से अद्वितीय 
वर्मा जी के प्रेम से शरत की गरिमा है और डा० साहव के प्रेम में भी आदर्श नारी 
का सौंदर्य है, श्गार है । 

वाणभट्ट की आत्मकथा का कथानक रोचक, जिज्ञामापूर्ण, गतिश्लील तथा 
सजीव है, औपन्यासिक हृष्टि से अपेक्षित महत्त्व का अधिकारी है । वार्तादाप, चरिव- 
चित्रण आदि सभी ओपन्यासिक तत्त्व इसमे विद्यमान हें । 

लेकिन भापा के सबंध में पशन उठता है । डा० द्विवेदी ने वाण की नामाप्तिक 
और अलकारिक भापा प्रवृत्यानुत्प ही भापा को ग्रहण किया हूँ जिस प्रयास में 
'वाणभट्ठ की आत्मऊया' में स्पष्टतया दो भाषा शैछिया हृष्टियत होती है । 

(क) “मैं तेजी से बडा जा रहा था। भावी जीवन की रगीन कल्पनाओ मे 
इबते-इतराते, मनुष्य फो आस-पास देसने की फुरसत कहा होती है । में एक प्रकार से 
आय मूद कर चल रहा था। इनी समय एक क्षीण पोमर कंठ ने पुरारा--“भट्ठ, 
ओो भट्ट, इबर देलो, मुझे पहचानते हो २” इस आवाज ने मुझे चौफा दिया । इस सुदर 
स्थाप्पीश्वर मे मुझे पहचानने वाला यह कौन है ? भागते हुए इस छोटे को बल्गा 
जिस प्रकार रोक देती हे उसी प्रकार मेरी दौटती हुई बिचार-घारा को इस जावाज 
ने रोक दिया (/* 





१ 'बाणयनट का आलझृष्य', पृ० इ८द | 
२ वर्टी, प्र० १७। 
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उपर्युक्त भाषा-शेलली अत्यत सरल है । 

(सर) वुक्षो और लताओं पर वसत का प्रभाव पूर्ण रूप से व्याप्त हो 
गया था, विकसित मजरियों के सौरभ से स्वय आक्षष्ट अमरायछी ने आम के वृक्षों 
को छा लिया था, पृष्प-बूलि के केसर-चूर्ण सघन भाव से वर्धित होकर वन भूमि को 
पीत वालुकामय पुलिन के रूप में परिणत कर रहें ये, पुप्प-मथु के पान से आमत्त 
अ्रमरियाँ विद्ुल भाव से लता रूप प्रेखा-दोला पर झूछा झूल रही थी, मत्त का कोकिल, 
छरूवली के विकसित पल्‍लवो के अन्तराल में लुकका्यित्त होकर पुप्प-मधु निकाल रहे 
थे और इसलिए उन पेडो के नीचे मधु वृष्टि-ली हो रही थी, किसी-किसी वृक्ष और 
लता से जीर्ण पुष्प गिर रहे थे और भ्रमर-भार से जर्जरित उनके गर्भ-केसरों से छता 
मडप मनोरम हो उठे ।”! ऐसे उदाहरणों के लिए ११६, ११८, १२१, २६६ आदि 
पृष्ठो को देख सकते हैं। यत्र-तत्र इससे भी वोझिल भाषा (वाणभट्ट की आत्मकथा मे) 
व्यवहृत हुई है। भाषा कही-कही इतनी क्लिष्ट है कि उसका पर्यायवाची शब्द या 
सरल शब्द कोष्ठ मे देना पडा है। ऐसी भाषा अनेकानेक स्वलो पर व्यक्त हुईं है । 

वर्मा जी के साथ यह सत्य नही है । उनके प्रकृति चरित्र मे कुछ अलकारिता 
आई हैं, परन्तु वोझिलपन नही | डा० ह्विविदी ने वाणभट्ट की प्रवृति के अनुसार ऐसा 
किया है । कोष्ठ मे शब्दार्थ देना या अति अप्रचलित शब्दों के प्रयोग जैसे 'घन अलरूक्तक' 
रस (महावर), कवरी (जुडे) प्रच्छटपट (चादर), सिक्‍्य-करण्डक ( मोमबत्ती की 
'पेटारी ), सोगन्धिक पुटिका ( इत्रदान ), पतद ग्रह ( पीकदान ), तिरप्फरणी (पर्दा), 
रोमथन व्यस्त (पागुर में लगे हुए), स्मयमान (मुस्कुराते हुए) आदि दोप के ही परि- 
चायक हैं। कोष्ठ में अर्थ वतलछाते चलना औपन्यासिक दृष्टि से दोप के अन्तर्गत ही 
स्वीकार किया जायगा । क्योकि यदि उनकी भापा-शैल्ी स्वभाविक ढग से बनी थी 
तो कोष्ठ में शब्दों को देने की आवश्यकता न थी, यह पाडित्य-प्रदर्शन का मोह ही 
लगता है। फिर 'फुट नोट' देकर अश्ो की प्रामाणिकता और वर्णन के दृष्टि-प्रहण पर 
प्रकाश डालना चाहा है, जो निर्थरक है। वर्मा जी इस प्रवृति के विपरीत लेखक हैं। 

वाणभट्ट की आत्मकथा' में यह दोष वत्तेमान रहने पर भी सफलता के अनेक 
तत्व हैं । इसमे तत्युगीन पद्धति, शिल्प, साधना पद्धति, प्रचलित भावावृति, वेषभूपा सब 
पर समुचित ढंग से प्रकाश पडता है। अवघूत अघोर का वर्णन भी सरस और सुन्दर 
माचा जायगा । 

इसममे उपमा और उतद्प्रेज्ञा का प्रयोग अत्यधिक है, जो वाणभट्ट लिखित होने 
की भावना पुष्ट करने के निमित्त है । वर्मा जी में यह प्रवृति कदापि नहीं। परन्तु कुछ 
स्थल वाणभट्ट के बहुत ही सुन्दर है। 'दिवी के सामने एक लोह-वेदिका पर कज्जल 
के समान काला भेसा स्थापित था, जिससे सारे शरीर पर भक्‍तजनो ने लाल थापे दे 
रखे थे । ऐसा रूगता था वह साक्षात यमराज का वाहव है और यमराज के रक्‍्ताक्त 
हाथो से थप्पर मार-मार कर उसे चलाया है ।* 

त्यामपूर्ण प्रेम की इसमे महत्ती योजना है। निपुणिका का वलिदान ऐसा ही 


१ वायमट्ट की आात्मकथा?, पृ० धघ । 
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है, “उसने प्रेम की दो दिशाओं का एक सूत्र कर दिया था ।” यहाँ शरत की याद 
बरवस हो आती है। वर्मा जी की नायिका भी प्रेम के आदर्श को रखती है । उदाहरणाय॑, 
झाँसी की रानी लक्ष्मी वाई! को देख सकते हैं । 


वन्दावनलाल वर्मा और चतुरसेव शास्त्री 


आचार्य चतुरसेन हिन्दी के पुराने लेखक है और उन्होने कई ऐतिहासिक कृतियों 
हिंदी को दी हैं जिनमे वैशाली की नगर वधू, सोमनाथ, वय रक्षाम ', वूर्णाहुति' आदि 
कृतिया हृष्टव्य हैं । 

सर्वप्रथम वैजश्ञाली की नगर वधू को ही लें जो भूमिका सहित ८९७ पृष्ठो 
की मोदी पुस्तक है, परन्तु मुख्य विषय से सम्बन्धित कया छग्रभग ४०० पृष्ठों में है 
और सब अवान्तर, निरयंक, असम्बद्ध हैं, ज्ञान-प्रदर्शन को रूढिभावना से ग्रस्त हैं । 
जिस कृति में छगभग ४०० पृष्ठ निर्यंक और कथा से विश्व खलछित एवं असम्बद्ध हो, 
उसे किसी भी दृष्टि से सफल कलाकृति नहीं स्वीकार किया जा सकता । पता नहीं किस 
गर्व से छेखक (आचार्य चतुस्सेन शास्त्री) ने 'भूमि' मे यह लिखा है, “पात्रों के नाम 
कुछ को छोडकर प्राय सभी काल्पनिक हैँ। केवल ऐतिहासिक जनो का नाम सत्य है । 
पात्रों की काल परिधि का कुछ भी विचार नहीं किया गया, और आवश्यकता पडने 
पर इतिहास के सत्य की रक्षा करने की कुछ भी परवाह नही की गई है ।” ( पृष्ठ 
८८५--८८६ भूमि) | आलोच्य कृति में इतनी अश्वखलता, असगतियाँ है कि सवकी 
विस्तार से चर्चा की जाए तो पुस्तक ही तैयार हो जाए । 

पूर्वाद्ध खण्ड में तो मूलत मगव से सम्बन्धित तथा वैशाली नगर वधू से जस- 
म्वन्धित घटनाएं हैं जिनकी चर्चा अनपेक्षित थी, परन्तु छेखक को मोह ने तथा अभिमान 
ने गलत मार्ग पर अग्रसर कर दिया है। चम्पानगरी, प्रसेनजित आदि की घटनायो 
को छोडकर और विस्तार के मोह से मुक्त होकर लेखक वैशाली की नगरवघू से 
सुसम्वद्ध वस्तु रखता तो उचित होता। प्रथम भाग मे प्रसेनजित, चम्पा की राजकुमारी 
(राजनन्दनी ), साम्य, महावीर काश्यय आदि सैक्डो कल्पित तथा ऐतिहासिक पात्र 
हैं जिनसे वेशाली की नगर वधू का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्यन्य नहीं जौर वे 
दितीय भाग में कभी दर्शन भी नहीं देते, ने उनकी कोई उपयोगिता ही सिद्ध होती हे, 
और मालूम पड़ते हूँ जैसे वे छोप हो गए हो । चरित्र का निर्माण कर निभाने की कला 
का उनमे सर्वेधा अभाव है। द्वितीय भाग में भी छुछ घटनाएं मोहयश लेयक ने 
उपस्थित की ह गैसे छाया पुरुष, मन्‍्यान भैरव की वल्पना, प्रतिहार-पल्ती जादि की 
चर्चा नितात निरथंक हैं। वह (मेरव) प्रतिज्ञा करता है कि कुण्डनी तथा जम्बपाली को 
मिलेगा, उन्हे भोग करेगा, परन्तु कुण्सनी के बाद फिर अम्बपाली के पास नहीं जाता । 
यदि केसक उसे अम्बपाली के सिक्ट उपस्थित करता, और उससे कथानक पर प्रभाव 
उपस्थित करता तो उसकी उपयोगिता ची--परन्तु वीच में ही लेसक उसे भूल गया 
है, ऐसा ही अन्याय झास्ती जी ने कई पात्रों के सलाच विया है, जतएवं निभाने को कझा 
की कमी बुरी तरह सटकती है। कहाँ तक वहा जाए, यह छास्ती जी की असफ्छ 
ऊुति ही है । कई जध्याय तो लेसक ने जपने ज्ञान-प्रदर्शन के दिए ही जनावद्यक 
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रूप से इसमे लिख डाले हैं। जैसे कीमियागर गौड-पाद आदि अध्याय ! पता नही 
औपन्यासिक सफ्लता को समझने वाला लेखक यह कैसे लिसता है, “इस उपन्यास में 
हमने केवल ह॒ठपूर्वक यज्ञ की एक झलऊफ दिखाने की चेप्टा की है ।/परन्तु हठ सफलता 
मे व्याघात है इसे लेखक को समझना चाहिए। सफल लेसक स्वाभात्रिकता का पक्ष 
लेता है । हट्पुर्वक भरने से कला की चुस्ती मे शिथिछृता आती है । 'वोल्गा से गगा' 
और 'सिंह सेनापति' को जिसे शास्त्री जी ने कहानी-कला तथा उपन्यास के साधारण 
गुण से भी हीन कहा है, उसकी तुलना में शास्त्री वी यह पुस्तक कदापि नहीं व्हरी 
और वह एक आरम्भिक युग के किसी नये लेखक की रचना मालूम पडती है, किसी 
सिद्धहस्त की नही । 

शास्त्री जी ने इसमे अम्बपाली तथा उसके कारण वेशाली के विनप्ट होने की 
घटना को उठाया है। इसका अन्त भी इतना प्रभावहीन हुआ है कि जरा भी मामि- 
क॒ता नही दीखती । और जो विचार उन्होने वृन्दावनलाल वर्मा के लिए प्रकट क्या 
है---वृन्दावनलाल वर्मा इतिहास की सत्य-रेखाओ पर ही चले, इससे उनके उपन्यासों 
में इतिहास रस की अपेक्षा इतिहास सत्य अधिक व्यक्त हुआ है। इससे उनकी रचना 
में भावना और तल्कछीनता की अपेक्षा सतर्कता अधिक व्यक्त हुई है। इस कारण 
उनके उपन्यास हृदय की अपेक्षा मस्तिप्क पर अपना प्रभाव छोडते हैं और पाठक 
उनके पात्रो के सुख-दुख को अपने सुख-दुख में आरोपित नहीं कर पाता तथा एक 
सहानुभूतिपूर्ण दर्शनमात्र हो रह जाता है ।” ये दोप वस्तुत वृन्दावनलाल पर नही, 
शास्त्री जी पर ही घटित होते है। मैं विश्वासपूर्ण कह सकता हू वृन्दावनलाल के 
ऐतिहासिक उपन्यास मर्म को छते हैं। उनमे (वर्मा जी मे) चरित्र-निर्माण के साथ 
निभाने की भी कला है, अवान्तर प्रसग और ज्ञान-प्रदर्शन का दुराग्रह नही है । 

“वैशाली की नगर वधू” मे पात्रों का मनोवैज्ञानिक चित्रण भी नही हैं। 
देखिए विम्वसार जब अम्बपाली से अभिसार कर छोटता है और उसे मालूम पडता है 
कि वह उसकी अपनी पुत्री नही, मातगी के गर्भ से वर्षकार की पुत्री है, अर्थात्‌ सौतेली 
पुत्री है, तो ह॑ से उछल पडता है । कितने अस्वाभाविक और भ्रष्ठ रूप में लेखक 
ने उसे चित्रित किया है यह प्रत्येक पाठक सोच सकता है । इसी प्रकार की अनेक प्रक्रि- 
याए-प्रतिक्रियाए हैं जिन्हे विस्तार-भय से यहाँ लिखना कठिन है । 

युद्ध का प्रकाश-वर्णन आदि अध्याय मात्र वर्णनात्मक हैं जो पूर्णतया अरोचक 
हैं। उपशीर्षक मे घटनाओ और विषयो को वाँटकर लिखना भी कोई नवीन टेकनीक 
नही है । जैसे घिक्द्धत कानून, गण सन्निपात, नील पद्म प्रासाद आदि। आलोच्य- 
कृति मे रोमास और युद्ध मूल है जो प्राय ऐतिहासिक कृतियो मे पाते हैं । इतना तो 

स्वीकार करना पडेगा कि रोमास और युद्ध का सुन्दर वर्णन है। महावीर और बुद्ध घर्मं- 

प्रचार को घटनाए भी मूलक्था से सुन्दर ढग से सुसम्वद्ध नही हो पाती हैँ । एक प्रवल 
दोप हैं । बुद्ध धर्म के श्रचार और प्रसार का प्रसग भी बडे अनाकर्षक ढंग से वर्णित है । 

इसमे कुछ व्यावहारिक दोप भी हैं जेसे नवजात शिशु का (जो तुरत पैदा 
हुआ हो) मुह में अग्रूठा रखे चित्रित करना (पृ० १०२), आदि । इसी प्रकार महावीर 
श कुत्तो द्वारा काठ खाया जाना चित्रित करना वडा अस्वाभाविक और अरोचक है। 
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महावीर को जिस रूप में चित्रित किया है, वह वडा दोपपूर्ण छगता है जैसे वच्चे उसे 
कुढाते हैं, कुत्ता दौडता रहता है, आदि । फिर उसकी विशज्ेप चर्चा स्वीकार कर तुरत 
उनके, वडी सख्या में, शिप्य वन जाते हैं । पाठक उदाहरण के लिए सर्वजित महावौर' 
अध्याय देखें | वौद्ध धर्म के प्रचार तथा बुद्ध के धर्म दीक्षित होने में लेखक कोई व्यव- 
स्थित, सुन्दर तक॑पूर्ण कारण उपस्थित नही करता और इससे साहित्यिक चाहना नष्ट 
ही हुई है । बुद्ध का वैशाली सभा में सम्मिलित हो तर्क-वित्तक करना उचित्त नहीं 
लगता । 'जैतवन में त्थागत' आदि अध्याय भी अनावश्यक है जिसमे ज्ञान प्रदर्शन की 
भावना ही मूल रूप से कार्य करती है। यज्ञ आदि के विधान में लेखक का अध्ययन ही 
प्रमुख है । 

प्रकृति चित्रण भी इसमें एकाघ स्थल पर ही मिलते है जिसमे पुरानी पद्धति 
ही है, नवीनता नही, नवीन सौंदर्यवोध नही, परम्परागतता मात्र ही है। एक उदा- 
हरण देखें---/भाम वौरा रहे थे भर उसकी सुगन्ध से मत्त भौरो के गुज्न वातावरण 
में गूज रहे थे | वृक्षों ने नवीन कोमल परिधान ग्रहण किया था । शीत कम हो गया 
पा। सान्ध्य क्षण मनोरम था। अस्तगत सूर्य की छाल-लाल किरणें नव कुसुमित वृक्षों 
पर लोहित प्रभा विखेर रही थी ।/ (प० १४८) इसके विपरीति वर्माजी में प्रकृति 
बडे स्वाभाविक सरस और आकर्षक रूप में चित्रित है । 

स्वामिभक्ति, सौंदयं-शक्ति, राजवेतिक-सघधर्प, धामिक सघर्प, तत्युगीन राज्यों 
के उत्पान-पतन, ईर्पा-देप आदि सुन्दर ढंग से आए हैं। इसमे भाषा के भी कई रूप 
मिलते हैं--(१) सरल भाषा ---/पुष्करिणी का जलू इतना निर्मल था कि उसके तू 
की प्रत्येक वस्तु स्पष्ट दोख पड़ती थी । उसमे अनेक रगो के बडे-बडे कमल खिले थे । 
पुप्फरिणी में सन्ब्या समय वहुत-स्ी रग-विरगी मछलियाँ क्रीडा किया करती थी। 
पुष्करिणी के चारो ओर जो कमलूवन था उसकी शोभा अनोखी मोहिनी शवित रखती 
थी ।” (पृ० ३८) ऐसी ही भाषा प्राय सर्वत्र प्रयुक्त है । 

(२) कही-कही 'अछताती-पछताती' जैसे दवदो का भी प्रयोग है । 

(३) कही-ऊही अप्रचलित शब्दों का प्रयोग है जैसे लोप्रेणु (पृ० ६५), 
चक्‍कलिकाए (पृ० ४८२) आदि । 

(४) कहद्दी-कही सस्कृतनिप्ठ भाषा शैली भी उपस्थित हुई छ है, जैसे “उन्हें 
भगवान्‌ ने धामिक कथा द्वारा सदर्शित, समादर्पित्त, समुत्तेगित सम्पर्पित किया ।/ 
(पूृ० ७८०) | 

(५) मरुकारिक भाषा--“श्रुश्नचद्र की ज्योत्सना में, शुक्र बसन भूषिता, 
शुअ् वर्णा, शुभामना, अम्बपछी उत्त स्वच्छ शुश्र सिला-पण्ट पर बंठी मूतिमती 
ज्योल्लना मालूम हो रही थी ।” (पृ० ३२) । 

(६) ऊही-कटी भाषा शोठी वी जस्वाभाविक तथा हुनिस बन गई है । उदा- 
हरण देपें---/उनही करवनी बड़े-बड़े दकगीस मणियों वी बनो थी, निनमे प्रत्येफ का 
भार ग्यारह टक या। वे माणित्य उसकी देह-बप्टि में किपठे हुए उस मचु दिवस के 
प्रभात की स्वर्ण-घृप भें दवज्येस बारारूप वी छटा विस्तार कर रहे थे--उनकफी घन 
सुचिक्षण अरूके प्रभात की मद समीर में प्लौटा कर रही थी। स्वर्णयचित कच्ची में 
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सुगठित युगलरू-यौवन दर्शकों पर मादक प्रभाव डाल रहे थे ।” (पृ० ४८३) | एक और 
उदाहरण दे वें---/एक दासी ने आकर गवाज्ञों की रंगीन चक्‍्कलिकाए उघाड दी। 
दूसरी दासी गन्व-द्रव्य जलाकर गन्धस्तम्भो पर रख गई। दो-तीन दामियों ने विधिध 
मधुगन्ध वाले पुप्वो के उरच्छद-तोरण बाव दिये ।”/ (पृ०४८२) । परन्तु वृ्दावनछाछू 
की भाषा में एकरूपता है, कही जस्वाभाविकता नहीं । राहुल तथा यशयाकू की भाषा- 
शैली में विविधता है। 

सव मिलाकर मेरे मतानुमार यह एक असफल थजोपन्यासिककृति ही मानी 
जायगी । 

'ूर्णाहुति' (चतुरसेन शास्त्री कृत) पृथ्वीराज रासो' पर मूलत आधारित है, 
जिसमे लेखक की कोई विशेषता नही । मूल ग्रन्थ रासो को ही अग्रामाणिक स्वीक्ार 
कर लेखक ने ऐतिहासिक प्रवृत्ति पर सोच कर नही लिखा है । यह पुस्तक भी असफल 
ओर अमा्भिक है । 

वय रक्षाम ' भी ७६९ पृष्ठो की शास्त्री जी की एक असफल रचना है। 
स्मरण रहे, असफल मैंने ओपन्यासिक हृप्टि से ही कहा है । लगभग ३०० पृष्ठो में 
'भाष्यम' लिखकर लेखक ने उल्लेखित घटनाओ की प्रामाणिकता सिद्ध की है, जिसमे 
लेखक कौ प्रदर्शन प्रवृत्ति विशेष रूप से प्रकट होती है । इसमे कई अनावश्यक प्रसग 
उठाए गए हैं। इसमे इतनी अरोचकता और अमम्बलूता है कि पाठक झल्ला उठता 
है। एक इतिहास से भी कई गुणा अधिक इसमे मरोचकता है । पृष्ठ-पृष्ठ वश-परम्परा 
और वशो की उत्पत्ति विवरण आदि के लिए नष्ट किये गये हैँ । उदाहरण के लिए 
पृ० १०० आदि देख सकते हैं। यत्रतत्र एक ही तथ्य की पुनरावत्ति है। सूक्ष्म विदले- 
पण, चरित्र निर्वाह, मानसिक दशा, अन्तसँघपं, क्रिया-प्रतिक्रिया शुन्य_ है--अन्त 
प्रवेश नही है--इसकी कथा उसी प्रकार है जैसे एक इतिहासकार किसी तथ्य और 
वश आदि का विवरण देता आागे वढता जाता है परन्तु यह दोप वृन्दावनलाल में नही 
हैं। वे पात्रो के निर्वाह की कला जानते हैँ । उनके पात्र ओर कथानक जीवन्त और 
ठोस आधार लेकर उपस्थित होते हैं और औपन्यासिक तत्वों से सयोजित होते हैं । 

आलोच्य कृति मे जहा कुछ वार्तालाप चलता है वहा वीच में अनावश्यक रूप 
से, ज्ञानममोह के कारण, प्रदर्शत की भावना से लेखक सस्क्ृत में वार्तालाप कराने 
लगता है, जिसकी वस्तुत कोई उपयोगिता नही होती | इससे भी औयन्‍्यासिक सौंदर्य मे 
क्षति ही पहुची है । एक उदाहरण देल--- 

“रावण ने भी यह देखा । वह घीरे-घीरे आगे जाया । मन्दोदरी ने खडी हो 
कर कहा--- 

“जयत्वार्य पुत्र | इद आयनम्‌ ।” 

“अये मन्दोदरी, आस्यताम्‌ । 

“यदाय॑ पुत्र आज्ञापयति /*-(पृष्ठ ९५) इसी प्रकार के वार्तालाप मे पृष्ठ के 
पृष्ठ र॒ग डाले गए हैं । यत्र-तत्र मत्र उच्चारण काल मे जहा सस्कृत वाक्यावलिया प्रयुक्त 
हुई हैं, वहा ऐसा प्रयोग नही खटकता जैसे मकराक्ष के यहा चरक का मत्र उच्चारण। 
परतु ऐसे अश च्यून हैं। कही-कही अध्याय के अध्याय सस्कृत मे हो हैं। पता नही 
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किस भावेश् में लेखक ने ऐसा किया हैं । 

इसमे प्रकृति वर्णन परम्परागत है जिसमे कोई चाढता, मौलिकता और 
आकर्षण नही जो हम वृन्दावनलछाल वर्मा, डा० हजारीप्रसाद दिवेदी, राग्रेय राघव 
आदि मे पाते हैं। एक उदाहरण देखें--/इस समय शरद ऋतु वीत गई थी और 
हैमत आ गई थी । परम रमणीय गोदावरी के निर्मेल जल में रावण स्वच्छद विहार 
करता और वहा की स्वच्छ वायु में स्फू्तिछाभ करता था। इस समय वहा वन-उपवनों 
की शोभा निराछी हो रही थी । सूर्य दक्षिणायन थे । यह काल हिमालय की ओर 
बढने योग्य ने था । वहा की वायु समझीतोष्ण थी। हेमत में रात्रि अधिक अधकार 
युवत हो जाती है। रात्रि का समय भी दिन से बढ गया था । चंद्रमा का सौमाग्य 
भगवान्‌ भास्कर ने हरण कर लिया था । कोहरे तथा पाले के कारण पूणिमा की रात्रि 
भी मलिन घूमिल-सी प्रतीत होती थी । वन-प्रदेश की शस्य इ्यामला भूमि सूर्य के उदय 
होते ही सुहावनी प्रतीत होने लगी /” (पृष्ठ १६८, व० र०) 

शास्त्री जी का मन रूप-वर्णन मे विशेष मग्न रहा है । परतु उस सौंदर्य एव 
रूप-वर्णन में परम्परागतता ही अधिक है वाह्य-पक्ष ही प्रवल है। उदाहरण के लिए 
पृष्ठ ८८, ९२, १७९, ४९८ आदि देख सकते हैं । 

“वह सोलहो घुलक्षणों से युक्‍त थी । उसके केश काले, सघन, चिकने जोर 
घृघराले थे। वे पादह्म्वबन कर रहे थे ।” (पृष्ट ८८) 

“उन सुदरियों के बीच घिरी हुईं चित्रागदा नक्षत्रों के बीच में चद्रकला के 
समान सुशोभित होने लगी । वह उत्फुल्ल, शतदल कमल के समान प्रसनन्‍्तवदना, चल- 
चचल मकरन्द लोलुप भ्रमर छोचना, हेसगामिनी, कमलगधा चित्रागदा गधवेंराज 
कन्या, काम सजीवनी-सी प्रतीत हो रही थी ।” (पृष्ठ २००) 

परतु यह तो मानना ही होगा कि इसमे यत्र-तत्र युद्ध आदि का सुदर वर्णन 
है। उदाहरण के लिए पृष्ठ १९१-१९२, आदि देखे जा सकते है । 

बालोच्य कृति में भापा वी एकता भी नही है । कद्दी-क्ही अत्यन्त क्ृत्रिमता 
आ गई है। भापा के कुछ रूपो के उदाहरण नीचे उपस्वित विए जाते हैं--- 

(क) “कज्जल कूट के समान गहन श्यामरू, अनावृत, उन्मुख योवन, नील- 
मणि-सी ज्योतिमयी वटी-बडी आजें, तीखे कटालो से भरपूर--जिसमे मद्ासपिति छाल 
डोरे, मदघुणित हृष्टि, कम्बु-योवा पर जबर घरे-से गहरे छाल उत्फुल्ल जधर उज्जवल 
हीरकावलिन्ी घवल दतपवित, सम्पुप्ट प्रतिविम्बित कपोरू यौर प्रत्य मेघ-्सी सथन 
गहन काली घुघराली मुक्त कूतछावलि, जिसमे गये ताजे कमूदल, शतदल, कणप्ठ मे 
स्वर्ण-भार ग्रवित गुज्जा-माल जनावृत, उन्मुख, जचल यौवन युगल पर निरतर आषात 
करती हुई, मान ज्सफ्लक मुनायं में स्वर्णवलय जौर ज्ञीण कटि में स्वर्ण-मेचलछा, 
रनताम्वरमडित सम्पुप्ट जघननितम्ब, गुल्फ में स्वर्ण पंजनिया, उनके नीचे हेमतार- 
सूत्र ग्रथित कच्छप चर्म उपानत जावृत्त चरण-क्मल सद्य किश्लोरी ।” (पृष्ठ १) 

(ख) "४: इसके बाद दीपोज्ज्वल झुसुम धूप गयादव जासकायार, फोमरझ 
पर्यक, विनत विताव, अधिनदनीय मृदुनापण भौर चस्नेह-सत्रीड ससाध्यस, अधिरल परि- 
हात्, पेशलालाप-परिपूर्ण पुठऊदतुर शरीरस्विह्चलय्लावयवा-नाधिता । (पृष्ठ ४६८) 
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(ग) 'तेढण ने घनुप पर हाथ डाला। गर्दत ऊची कर इधर-उधर देसा । 
वह लम्वे-लम्वे डय भरता वन में घुस गया । एक हरिण णौर कुछ पक्षी मार कर वह 
लोटा। ” (पृष्ठ ६) 

(घ) कह्दी-कही ठेठ हिंदी के शब्द भी प्रयुक्त है जैसे छल्लो-चप्पो (पृष्ठ ११३) । 

(ड) कही-कही 'घिग्विपन्न' आदि जैसे शब्द प्रयुक्त हए है जो अप्रचलित है । 

(च) कही-कही अग्रेजी आदि विदेशी शब्दों के प्रयोग भी मिलते है। जैसे 
“चिलियन, मुस्टेरियन, रेनडियन” आदि (पृष्ठ २२) 

(छ) कही भ्रप्ट प्रयोग भी हैं जैमे--“मार्क की वात ।” (पृष्ठ ३५) 

और ऐसे प्रयोगो के कारण भी जालोच्य उपन्यास निम्व कोटि का बन गया है। 

विचारगत भी इसमे जनेक दोप हैं जिनकी यहा सजिस्तार चर्चा अनावश्यक 
लगती हैं । एक जगह शास्त्री जी ने लिखा है---“एट्रोपेटन”, प्रदेश का देमावद पर्वत 
सारे ससार में ऐसा स्थान है, जहा रात-दिन सूर्य अस्त नही होता । रात-दिन प्रकाश 
रहता है । (पृष्ठ १११ मे) परतु आज के वैज्ञानिक युग के छेखक को ऐसी गछत 
वार्ते नही लिखनी चाहिए और इसकी चर्चा भी पुस्तक में अनावश्यक ही है। आरम्भ 
में जो शास्त्री जी ने वासनात्मक रूप चित्रित किया हैं वह भी अनावश्यक है तथा 
निम्नस्तर के लेखको की याद दिलाता है । ६७२ में अभिमार का वर्णन भी परम्परा- 
गत ही है । पृष्ठ ५५० में हनुमान का एक महापपं की जाऊति वाले जीव द्वारा निगल 
लिए जाने पर गर्भ फाड, वाहर निकल आना बडा अस्वाभाविक लगता है । 

हा, आलोच्य पुस्तक का नामकरण उचित है। “उसने (रावण ने) वैदिक- 
अवैदिक सारी प्रथाओ ओर परम्पराओं को मिल्ता-मिलाकर 'रक्ष सस्कृति' की स्थापना 
की धी। “वय रक्षाम उसका नारा था।” (पृष्ठ १०१) और यही प्रयत्न करता 
रावण उपस्थित हुआ है । शास्त्री जी ने रावण को वेदज्ञ तथा वेद लिखने वाला म ना 
है, परतु यह एक विवादास्पद तथ्य है । डा० द्विवेदी इसे अप्रामाणिक मानते हैं । 

चौथी कृति 'सोमनाथ्थ है जो मुझे इनकी सर्वेश्रेष्ठ रचना लगी । इसमे कथानक 
रोचक, पात्र जीवत तथा हृदय को छूते हैं। परतु के मए मुशी के उपन्यास 'जय सोमनाथ 
से अधिक इसकी सफलता नही मानी जा सकती है ! 

सोमनाथ” में करणा और युद्ध का सफल निर्वाह है। घोधघा बापा, द्दा, 
चालृक्य आदि का शोर और युद्ध महत्वपूर्ण है जिसे निष्पक्ष पाठक अवश्य ही स्वीकार 
करेंगे। परन्तु गजनी के सैनिको का वर्णन करते समय शास्त्री जी साघारण गणित का भी 
ध्यान नही रखते । उसके सेनिक मरते हैं, फिर भी उनकी सखूया में कमी नही होती 
ओर जैसे वे भूमि फाडकर वाहर निकलते आते हैं । 

दामो महता, गजदेव, दहा, भीमसिह, चौला, घोधा बापा आदि अनेक चरित्र 
शास्त्री जी के सफल चरित्र माने जायेंगे । निए्चय ही इसी कृति को लेकर शास्त्री 
जी को मैं ऐतिहासिक उपन्यासकार का महत्व दूगा । भारतीय राज्यो मे परस्पर द्वेष 
ओर असगठन तथा तत्कालीन राजनैतिक-सामाजिक स्थिति का भी इसमे समुचित 
प्रकाश है । विराटा की पद्मिती' और झासी की रानी लक्ष्मीबाई' को पढते समय जिस 
प्रकार द्ृदय के तार वेदवा और कछणा से झक्‌त हो उठते हैं, इसी प्रकार की स्थिति, 
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इसके कुछ स्थलो के पढते समय होती है । 
भगवतोचरण वर्मा और वृन्दावनलाल वर्मा 


भगवतीचरण वर्मा हिन्दी के श्रेष्ठ गीतिकार, सफल व्यगकथा लेखक और एका- 

कीकार माने जाते हैं । उन्होने भी कुछ ऐतिहासिक उपन्यासों की सृष्टि की है, परन्तु 
इनमे ऐतिहासिक सत्र उतता प्रयक्त ली जियवता व न्दावनलारू वर्मा जी की कृतियो 
में उपलब्ध है । भगवती वाबू के 'पत्तन' और 'चित्रलेखा' में अन्तिम कृति हो विशेष 
महत्वपूर्ण है। पतन नवाव वाजिदनलछीशाह के युग की कहानी है जिसमे उक्त नवाव 
तथा अन्य पात्रों की वासनाजनित उद्धाम लहरें हैं, परन्तु पतन' एक ऐय्यारी टाइप 
(97०) की कृति स्वीकार की जायगी जिसे छेखक ने सम्भश्रत किवदतियों एवं 
कल्पनाधार पर निर्मित किया है, यद्यपि उसमें कुछ ऐतिहासिक पात्रों का भी नाम है । 
पतन' का प्रमुख पात्र वाजिदअलीशाह से मिलता है, उसे अपनी अलौकिक, अदुश 
शक्तिदार भविष्य की सूचना देता है । फिर भी उसे ऐतिहासिक महत्व कदापि प्राप्त 
नही हो सकता । स्मरण रहे, वृन्दावनछाल की कोई भी ऐतिहासिक पुस्तक ऐसे निर्बेल 
आधार पर निर्मित नही है ओर न उनमे ऐय्यारी ही है । 

प्रतन की भाषा भगवतीचरण वर्मा की अन्य सामाजिक पुस्तकों की भाषा 
सदुश ही सरल है और सरलपन वृन्दावन जी की कृतियों में दृष्टपत है। फिर भी 
निष्फर्प स्वरूप यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि ओपन्यासिक दृष्टि से 'पतन' 'तीन वर्ष 
की तरह ही असफल और महत्वहीन कति है । वृन्दावनछाल जी की कोई भी ऐतिहा- 
सिक कृति इस प्रकार महत्वहीन, उपेक्षनीय नहीं है ! 

'चित्रछेखा' निश्चय ही भगवतीचरण वर्मा की महत्वपुर्ण हृति है, जिसमे 
दाशंनिक चिन्तन मुख्य है । स्मरण रहे, उसमे मोह, राग, प्रेम, वासना आदि तात्विक 
दरशाओं का दार्शनिक चिन्तत एवं उनपर विचार अभिव्यक्तिकरण की यह प्रवृत्ति 
प्रवल्ठ है, यह प्रवृत्ति हम वृन्दाववलाल जी में नही पाते है । प्रमगवश यह भी ज्ञातव्य 
है कि यह प्रवृत्ति पतन” से ही भगवतीचरण वर्मा में देखी जाती है जो 'चिललेखा” में 
व्यापक्त्व ग्रहण करती है। चित्रलेखा' में सप्रिहित प्रवृत्ति से वृन्दालाल वर्मा का 
साम्य स्थापित नहीं क्रिया जा सकता । भगवतीच रण वर्मा की प्रवृत्ति जहाँ अनेक 
भावगत पहलुओ ओर चिन्तनाओं पर रमती है, और उक्त तत्वों पर मूछतया 
आधारित हो ब्याव्यात्मक प्रगाली ग्रहण कर उनकी चर्चा में सलग्न रहती है, वहा 
वर्माजी (वृन्दावनछाल) इन सत्यो पर दार्शनिक की भाति ठहर कर विचार नहीं 
करते । दाशंनिक-उत्तत्षन वृस्दायनलाकू वर्माजी के सम्मुस नहीं है । वे सहज 
शब्दों मे अपनी बात, जयना मन्तेत्य एवं विचार प्रकद करते चलते है। उदाहरणार्य, 
भुवन विक्रम को देख सकते है। इसोलिए 'चित्रकेपा' एक विचार कोटि की 
रखता मात्री जायगी, परनलु वृन्दाववलाछ वर्मा की किसी भी ऐसतिद्वासिक हत्ति मे 
ऐसी प्रवृत्ति दृष्टिगत नहीं होती । क्विर भी यह सत्य है कि 'चित्रकेखा' हिन्दी की 
अनुपेक्षनीय कृति है भौर जिसकी चर्चा भगवतीचरण वर्मा जी को गौरबयद नियोजित 
करती है । परन्तु, यह स्पप्टतया कहा जा सकता हैं कि भाषा, विचार थोर प्रवृत्ति, 
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किसी भी दृष्टि से 'चित्रेखा' के लेखक को वृन्दावनलाल वर्मा से साम्य नहीं माना 
जा सकता । 'चित्रलेखा' में मात्र ऐतिहासिक वातावरण है । 'चित्रलेखा' अपनी नवीन 
व्याख्या, नवीन दृष्टिकोण के प्रतिष्ठान में सतत प्रयत्तशील है । कुमार गिरि और 
वीजगुप्त के माध्यम से पाप और पुण्य की जो व्याख्या इसमें उपस्थित की गई है, 
वह विवादास्पद है और जिससे वृन्दावनलाल वर्मा की चिन्तन-वृत्ति से सामजस्य नही 
है। वृन्दावनलाल वर्मा आदर्श का स्पष्ट दृष्टिकोण रखते हैं, पाप! के चिन्तन में 
निश्चित निष्कर्ष रखते हैं । वे मर्यादावादी विचार के पोपक हें । 

'चित्रलेखा' में दाशनिक व्याख्या के अनुरूप ही भाषा का प्रयोग है । उदाहर- 
णर्थ देखें" 

(क) “ प्रेम का सम्बन्ध आत्मा से है, प्रकृति से नही है। जिस वस्तु का 
प्रकृति से सम्बन्ध है वह वासना है क्योकि वासना का सम्बन्ध वाह्य से है। वासना 
का लक्ष्य वह शरीर है, जिस पर प्रकृति ने कृपा कर उसको सुन्दर यनाया है. ।॥” 

(ख) “उस सौंदयं से योगी के हृदय में एक हल्का-सा कम्पन हुआ । प्रथम वार 
योगी ने इस कम्पन से युक्त सासारिक सुख का अनुभव किया ।” 

फिर भी इसमे (चित्रलेखा मे) सरसता और गतिशीलता है जो तत्व वृन्दावन- 
लाल की कृतियो मे भी यथेष्ट है । 'चित्रलेखा' मे सर्वत्र उपर्युक्त उद्धृत पक्तियो की तरह 
भाषा-शली प्रयुक्त है। 'चित्रलेखा' और 'पतन” की भाषा में भी भिन्‍नता है जिसकी 
चर्चा की जा चुकी हैं। कुछ लोग भगवतीचरण वर्मा के दिए गए पाप-पुण्य के निष्कर्ष 
से विरोध प्रकट करते हैं, परन्तु उससे हमे यहा कोई सम्बन्ध नही । पतन” और 
“चित्रलेखा' दोनो कृतियों मे यथार्थ-चित्र अंकित कर लेखक कोई ठोस सकेत या समा- 
घान, आदरशंपरक, उपस्थित नही करता (आदर्श” कहने का तात्परयं भारतीय आदर 
से है ), वृन्दावनलाल वर्मा और भगवतीचरण वर्मा मे इस दृष्टि से भी गहरा विभेद 
स्थापित किया जा सकता है । अत मे यह तो स्वीकार करना ही पडेगा कि 'थाया' 
पढकर भी वर्मा जी उसी प्रकार स्वतत्र बने रहे, जेसे सर वॉल्टर स्कॉट की ह तियो के 
अध्ययन के पश्चात्‌ भी वृन्दावनलछाल वर्मा ने अपना स्वतत्र व्यक्तित्व वनाए रखा | 
लेकिन वृन्दावनलाल वर्मा की कुछ कृतियो मे, ऐतिहासिक्ता की दृष्टि से, अनावश्यक 
परिचयात्मक अध्याय मिलते हैं (उदाहरण के लिए 'मृगनयनी' आदि रखे जा सकते हैं) 
वह चित्रलेखा' मे नही है । 'चित्रलेखा' मे ऐतिहासिकता गौण है । यह मानना पडेगा 
कि ऐतिहासिक दृष्टि से 'चित्रलेखा' का महत्व भले ही न हो, परन्तु औपन्यासिक 
दृष्टि से उसका महत्व है । 


यशपाल और वृन्दावनलाल वर्मा 
यदापाल हिन्दी के प्रगतिशील लेखको मे हैं। प्रगतिशील लेखक दन्द्ात्मक 


भौतिकवादी व्यवस्था प्रणाली मे अट्ूूट विश्वास रखते हैं, साम्यवाद को जीवनानन्द के 


१ चित्रलेखा?, पृष्ठ ५५ और ७६ 
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चरम समाधान रूप मे ग्रहण करते हैं। यशपाल की दिव्या' (ऐतिहासिक उपन्यास) में 
भी अप्रत्यक्षत उसी सत्य का आग्रह है। 

'दिव्या' में कलाकार ने सौन्दर्यपूरित, नृत्यनिषुण, सुकुमार दिव्या को अनवरत 
उत्थान-पतन की ऊची-नीची घाटियों से बहाकर, बौद्ध धर्म, ब्राह्मण घर्म को आत्म- 
शान्ति, जीवन-महत्व के लिए असिद्ध हेतु प्रदर्शित कर चारवाक मारिश के, भौतिक 
जीवनानन्द को परम लक्ष्य माननेवाले_नास्तिक मारिश के, सिद्धान्त में समर्पित कर, 
साम्यवाद को प्रश्नय दिया है, उसी तत्व एवं सिद्धात का अप्रत्यक्षरूप से प्रचार किया 
है। 'दिव्या' की गम्भीर समस्या है नारी के महत्व की, उसकी शांति और उन्नति 
तथा सुरक्षा की । दिव्या का न ब्राह्मण धर्म मूल्य आक सका है, स्वाभिमान को आदर 
दे सका है, न वौद्ध धर्म । सागल राज्य की ब्राह्मण व्यवस्थानुसार वह पुरुष की भोग्या 
बन सकती थी, अपना समपंण मात्र कर सकती थी परन्तु उसे उसके प्रतिदान में कुछ 
नही मिल सकता था । अन्त मे प्रताडित, विह्ला, उतल्लीडित दिव्या गण परिपद्‌ के 
महामात्य, धर्म व्यवस्थापक भट्टारक रुद्रधीर के, दिव्या को प्र्म-पत्नी स्वीकार करने की 
आन्तरिक लालसा प्रत्युत्तर स्वरूप व्यगघात करती है, “आचार्य, कुलमातः और कुल 
महादेवी निराहत वेश्या की भाति स्वतत्र और आत्म-निर्भर नही हैं। ज्ञानी आचार्य, 
कुल वधू का सम्मान, कुलमाता का आदर और कुलमहादेवी का अधिकार आये पुरुपो 
का प्रश्नय मात्र है। वह नारी का सम्मान नहीं | उसे भोग करने वाले पराक्रमी पुरपो 
का सम्मान है ! आर्य, अपनी इच्छा से अपने स्वत्व का त्याग करके ही नारी वह सम्मान 
प्राप्त कर सकती है। ज्ञानी आर्य, जिसने अपना स्वत्व त्याग दिया, वह क्‍या पा 
सकेगा ? आचार्य, दासी को क्षमा करें। दासी हीन होकर भी आत्म-निर्मेर रहेगी । 
स्वत्वहीन होकर वह जीवित नही रहेगी ।” (पृष्ठ २१२) 

उसी प्रकार बौद्ध धर्म के भिक्षु पृशथुसेत की कामना पर कि दिव्या अपने निर्माण 
के लिए तथागत धर्म स्वीकार करे, दिव्या विरोध करती हुई जोरदार शब्दों मे कहती 
है, “भन्ते, अपने निर्वाण धर्म का पाछन करें। नाटी का घर्म निर्वाण नहीं, सृष्टि 
है । भिक्ष्‌ उसे अपने मार्ग पर जाने दें ।” (पृष्ठ २१३) 

सागल के मूतिकार_ नास्तिक चारवाक मारिश द्वारा महत्वपूर्ण प्रकट किए गए 
उद्गार मारिश देवी को राज प्रासाद में महादेवी का आसन अर्पण नहीं कर सकता । 
मारिश देवी को निर्वाण का चिरतन सुझ् का आइवासन नहीं दे सकता । वह समार के 
सुख-दुख जनुभव करता है| अनुभूति और विचार ही उसकी शक्ति है। उस जनुभूति 
का ही आदान-प्रदाव वह देवी को कर सकता है । वह ससार के धूछ्धि-धूसरित मार्ग 
का पथिक है । उस मार्ग पर देवी के नारीत्व की कामना में वह अपना पुरुपत्व तपंण 
करता है । वह आश्रय का जादान-प्रदान चाहता है । वह नहवर जीवन में सतोष की 
जनुभूति दे सकता है ।” (पृष्ठ २१३) पर दिव्या भित्ती का आश्रत्र छोठ दोनों बाहुओ 
को फैछाफर आदर स्वर में कह उठती है, “आश्रय दो आये ।” जौर यही समस्या की 
अतिम परिणति है । 

परन्तु, यशपाल का समाधान एकागी है, यह स्वीकृत सत्य है। यशपाल ने 
ब्राह्मण धर्मानुतार व्यवस्थित, प्रचलित भोग्यानारी का स्वरूप जकित किया, परन्तु 


२५० वुन्दावनलाल वर्मा साहित्य ओर समोक्षा 


उस मनोभूमि का, उस भावना का चित्रण नहीं किया जहा नारी आर्धादधनी मानी 
गई है, वहा नारी के भी पुरुषों के समान अवियार सुरक्षित हैं। जहा परिणय- 
सस्कार जैसे महत्वपूर्ण विपयो पर भी घर्मस्थीय प्रकरण के विवाह सयुक्‍्त में आचार्य 
कौटिल्य लिखते हैं 

वर्षष्यष्टावग्रजा यमानामपत्र क्‍न्‍्ध्या चाकाक्षेत दश बि 

द्वाश कन्याप्रतावनीम ततः पढत्रनार्षी द्वितीया बिन्‍्देत। 
वर्थात ८ वर्ष तक वन्ध्या, १० वर्ष तक बिन्दु अर्थात नश्यत्यसूत्ति, १२ वर्ष तक 

कन्या प्रवासिनी की प्रतीक्षा कर पुत्रार्थी पुरुष दूसरी स्त्री का ग्रहण कर सकता 
उसी प्रकार स्त्री के सम्बन्ध मे भी कहा गया है--- 

नीचत परदेश वा प्रस्वितों राजकिल्थिपी | 

आणाभिहन्ता पतितस्माज्यः उलीबोषि वा पति ॥ 

जयशबर प्रसाद ने बहुत अनुसन्धान से दृढतापूर्वक बताया है कि पराशर 
या नारद के वाक्य भी उपयुक्त भावना से मेल खाते है क्योकि उनका विश्वास है 
कि दमयन्ती के पुनर्लूगस की घोषणा इसी आधार पर हुई होगी । 

दिव्या' में बुद्ध -धर्म के उस महत्व को ग्रहण नहीं किया गया है जिस घ॒र्म 
में नारियो को भी सम्मान और आदर था, जिस घर्म मे सघमिन्रा आदि स्त्रिया धर्म 
प्रचार के निमित्त विदेश तक जाया करती थी । 

वृन्दावनलाल वर्मा मे स्त्रिया वीर, स्वाभिमानी, आदर, घर्मपरायण तथा पुरुषो 
के समान दीप्त रूप मे पाते हैं। वे नारिया सतीत्व और घर्म को नहीं भूल सकती । 
उन्हे मात्र भौतिकवाद का प्रलोभन मार्गच्युत नही कर सकता । वर्मा जी के नारी 
पात्र इस दृष्टि से यशपाल से मेल नही खाते, यशपाल में जहा साम्यवादी भावना मुल 
है, वर्मा जी में आदर्शाप्रवण घामिक भावना । 

इतना तो स्वीकार करना पडेगा रोचकता, कथासूत्रता आदि की दृष्टि से 
“दिव्या! का भी महत्व है। यशपाल ने आग्रिक वेशभूपा, वातावरण, सभ्यता आदि 
के लिये डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, डा० मोतीचन्द, लखनऊ बौद्ध विहार के वयोवृद्ध 
महास्थविर भदन्त बोधानन्द तथा अजन्ता और एलौरा से सहायता ग्रहण कर प्रामा- 
णिक रग देने का प्रयाप्त किया है । परन्तु अपनी भावना और वाद का रग चढाकर 
चित्रित किया हूँ । वर्मा जी मे तो ऐतिहासिक वातावरण की रक्षा पूरी तत्परता से 
पाते हैं । 

“दिव्या' की भाषा से सम्बद्ध श्रइ्न बडा महत्वपूर्ण है, साथ ही अनुपेक्षणीय भी । 
भाषा के पक्ष मे विचार प्रकट करते हुए दिव्या' के प्रकाशक ने लिखा है, “अतीत के 
रूप-रग की रक्षा के लिये कुछ असाधारण भाषा और छब्दो का प्रयोग आवश्यक 
हुआ है // निश्चय ही स्मरणीय है, यशपाल ने जिस प्रकार कुछ असाधारण भाषा 
का प्रयोग दिव्या' मे किया है, उस प्रकार अपने अन्य सामाजिक उपन्यासों में नही । 
बुन्दावनलाल मे वैसी सर तनिष्ठ भापा नहीं है वरन आज के जीवन की स्वाभाविक 
भाषा है । जयशकर प्रसाद के “इरावती” उपन्यास मे सस्कृतगर्भित, तत्सम प्रधान शब्दो 
का वाहुल्य हैं । परतु जहा प्रसाद की भाषा मे कवित्व या दर्शन का अन्त स्रोत प्रवह- 


हिन्दी के अन्य ऐतिहासिक उपन्यासकार तथा वर्माजी २५१ 


मान हैं वहा यशपाल के वाक्यों में भाषा-क्लिप्टखमात्र ही है। दाशंनिक वाक्‍या, 
विचारों का आधिक्य प्रसाद की इतियो की तरह यशपाल में कदापि नहीं। “दिव्या 
की भाषा इस दृष्टि से देखिए---/वृद्ध गणपति, महासेनापति मिथोद्रस परित्यिति की 
गुरुता अनुभव कर केन्द्रस के आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए वद्धपरिकर हुए। 
गणकोप और रस-सामग्री के आयोजन की व्यव्रस्था का कार्य उन्होंने महाश्र प्ठी प्रेस्थ 
को सौंप और सेय-सथान की मायोजना महासामन्त यवन ओक़िस को ।” इसमें 
शब्द मात्र हैं। भाया का गाम्मीयं या दाशनिकता नहीं। वस्तुत दिव्या में (क) 
पात्रोचित भाषा नही है, क्योकि प्रत्येक की भापा सस्कृतनिष्ठ हूँ यद्यपि मारिश्न के 
कथन में कुछ ग्रम्भीरता उत्पन्न करने का प्रयास है, (ख) तत्मम प्रधान नापा है, 
(ग) यत्र-तत्न ठेठ हिंदी के शब्दों तथा (घ) उदू के शब्दों का भी प्रयोग है । (5) 
अलक्कत भाषा का भी यथेष्ठ उदाहरण है। (च) पर तु मुहावरों की चचलता नही हैँ। 
कई स्थलों पर (छ) लोकोक्तियो और कहावतो का भी प्रयोग है । 

“देवी मल्लिका मूरतिमान राग के रूप में अपनी किसलय-कोमलर अगुलियों 
और मृणाल वाहुओं से सगीत के जारोहावरोह को इगित कर रही थी ।” निश्चय ही 
यहा पर ऐसी भाषा स्वाभाविक नही छगती वरन क्त्रिमता आ गई हैं । इससे ऐसा 
प्रतीत होता हैं कि दिव्या' मे भापा की कृत्रिमता और क्लिप्टता स्वय आग्रह रूप में 
उपस्थित नही हुई हैं वरन लायी गई है । में पहले ही कह चुका हु कि वर्मा जी में 
यह प्रवृति देखने को नही मिलती । विस्तार के लिए दिव्या एक अध्ययन” (छेखक 
सियारामशरण प्रसाद एम ए, सा र ) पुस्तक देखें। 


वृुन्दावनलाल वर्मा ओर डा० रागेय राघव 


डा० रागेय राघव हिन्दी-साहित्य के उद्मट विद्वान लेखक हैं। उन्होंने कई 
उपन्यास लिखे हैं जिनमे ऐतिहासिक, सामाजिक, सभी क्षेत्रों का सस्पर्शन है । इतिहाम- 
वेत्ता होने के फलस्वरूप इनकी ऐतिहासिक कृतियों में उठाएं गए काल के ऐतिहासिक 
चित्र और स्वाभाविकता का सन्तुलन ध्यातत्व है । अधघेरे के जुगनू, “मुद्दों का टीला', 
'चीवर, राहु न झकी' आदि उनकी ऐतिहासिक कृतिया हैं । 

ममुर्दों का दीला' “मोजन-जोदडो कार की जींवन्त कयानक पर आवारित है 
जिसमे उक्तकाछ की भावभूमि, उश्झखल भोग-मावना, दास-व्यापार और उनपर किये 
गए अमानवोय व्यावार, आर्यो-अनायों का सामाजिक सघर्य जौर मावसिक तुछा का 
बड़े ही सुन्दर ढग से अकन है, जिसे प्रत्येक पाठक निस्सकोच स्वीकार करेंगे । 

यह भी स्पप्ठ है कि वर्मा जी अहों मुस्यत मुगल भौर अग्रेज-याल से हो 
वस्तु-चयन करते हैं, वहा राग्रेय राघव का लेत्र विस्तृत है| मोहन-जोदडो ने लेकर 
वगाहू अकाल तक उनकी दृष्टि दोइती है । अधेरे के जुगन्‌' में प्राचीन काल की 
सस्कृति, सभ्यता और फेली, योग्यतम को जीवन का जविकार' ही मावना हा 
प्रावल्य दीखत, है 'चीवर' में हपक्राडीन कथानक है जो हर्ष राजवश से सम्बंधित ह 
और जिनमे छेस़क ने यह सिद्ध करना चाहा है-- “जीवन में ऐस क्षण कभी 
कभी जाते है जब मनुष्य जपनी महत्ता का त्याग करके अपनी कूमुता ऊे माध्यम में 
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उच्चता की ओर अग्रसर होता है ।” (“चीवर' पृष्ठ २७६-२७७) हर्प ने अपने जीवन 
के विविध परिवेशों और टेढी-मेढी पगदडियों के बीच भ्रमणशीऊर विधियों ढारा इस 
सत्य का प्रतिष्ठान सुदर ढंग से किया | वह हारकर भी जीत प्राप्त कर लेता है । 
इसमे हर्षकालीन सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक सभी पहलुओ पर इतिहास- 
वेत्ता डा० राघव ने उचित प्रकाश डाला है। इस दृष्टि से वृन्दावनलालवर्मा से 
आलोच्य उपन्यासकार मे साम्य देखा जा सकता है। साथ ही इसमे 'दिव्या' के विपरीत 
मनोभूमि और आदर का प्रतिप्ठान है | यह भी घ्यातत्व है कि 'मुर्दों का टीछा' की 
तरह इसमे अनास्था, नेराश्य का करुण स्वर नही प्रत्युत्‌ त्यागमय विजय का प्राधान्य 
है। जिस प्रकार वर्मा जी की कृतियो मे प्राप्त है । 

उन्होने “देवकी का वेटा” मे ऐतिहासिक पुरुष कृष्ण को चमत्कारों से अलग 
मानवीय रूप मे चित्रित किया है। इसमे भी तत्कालीन राजनतिक अवस्था, वर्गंगत 
सघर्ष आदि का बडा जीवन्त चित्रण है। इस पुस्तक का प्रकाशन समय १९५४ है 
जब भारतीय स्वतत्रता विकास कर रही थी। 'मुर्दों का दीला' में जहा लेखक 
ने भावुकतावश् जन-शक्ति को पराजित होता दिखाया है, ठीक उसका उत्तर प्रस्तुत 
कृति में है, जहा शासक कस, निर्दयी कस, जनशक्ति के सम्मुख परास्त होता है । अतएव 
यह स्पष्ट है कि १९४२ की घुटन और नैराश्यमूलक वृत्ति लेखक से समाप्त होकर, 
स्वस्थ जन धरातल प्रतिष्ठित हो गया है । 

आज प्राय अपने प्राचीन महायुद्धो को चमत्कारों से अलग कर, मानवीयता 
का स्वाभाविक रग देने का प्रयास चल रहा है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रभाव है । 
हरिओघध ने भी “प्रियप्रवास' मे कृष्ण को मानवीय रूप मे चित्रित किया है। वृन्दावन- 
लाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यासो के पात्र पूर्णतया मनुष्य हैं, उनमे छोक प्रचलित 
या किसी चमत्कार का सयोजन नहीं है। रागेय राघव अपनी दिशा मे इस पुस्तक में 
भी सफल रहे हैं । 'यशोघरा जीत गई' मे भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से साम्पदायिक रग 
एवं बुद्ध को चमत्कारों से बचाकर चित्रित किया गया है। इसमें भी घामिक 
व्यवस्था, सघर्ष आदि पर प्रकाश पडने के साथ ही नारी यशोधरा और बुद्ध के सामा- 
जिक-वेयवितक पहलुओ पर यथेष्ट विचार है । इसमे नारी रूप मे उठी यश्ोधरा की 
मनोवृत्तियो का संघर्ष बहुत गहरा है । यशोघरा नारी की हार पुरुष के सम्मुख स्वी- 
कार नहीं करती प्रत्युत राहुल को प्रन्नज्या देना, विना माता की अनुमत्ति बुद्ध के 
अन्दर वैठे बयवितक ममत्व और स्नेह ही व्यजित है । यशोघरा की जीत नारी जाति 
की जीत होती है । वह बुद्ध के यश से अभिभूत हो हीनतत्व से ग्रसित नही होती । 
यह भी एक रोचक सरस तथा पुरुष-नारी के शाइवत सम्बन्धो को व्यजित करने वाली 
कृतियों के सदृश ही है । 

“विपाद मठ' इस अथं में ऐतिहासिक है कि इसमें वगारू मे पडे ऐतिहासिक 
अकाल की यथार्थभय छवि है, करण वातावरण का सजीव चित्रण है ! इसके पात्रो 
का नाम भले ही काल्पनिक हो परन्तु घटनाए, दुर्भिक्ष एवं अन्य अपेक्षित तत्व सत्य 
हैँ । लेखक ने स्वय लिखा है---"प्रस्तुत उपन्यास तत्कालीन जनता का सच्चा इतिहास 

! इसमे एक भी अत्युक्ति नही, कह्टी भी जबदंस्ती अकारू की भीषणता को गढ़ने केः 
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लिए कोई मनगठन्त कहानी नहीं | जो कुछ है, यदि सामान्य रूप से दिमाग में, बहुत 
अमानुपिक होने के कारण, आत्तानी से नहीं वँठता, तव भी अविश्वास की निर्वलता 
दिखाकर ही इतिहास को भी फुसछाया नहीं जा सकता ।” (दो शब्द रागेय राघव) । 
प्रस्तुत पुस्तक में वगाल का लोमहर्पक अकाल बडी ययार्यमयता तथा करुणा से ओऔत- 
प्रोत है जो पाठकों को एक वार अवश्य ही तिलूमिला देता है, नये सिरे से सोचने 
को सचेप्ट ही नही, प्रत्युतविवश करता है । आलोच्यकृति की तुलना वृद्धावनलालू 
वर्मा कृत 'अमर वेल' (यद्यपि अमर बेल” ऐतिहासिक उपन्यास नही है) या किसी भी 
भाषा के यवार्यत्रादी कृति यो से कर सकते हैं। अमर वेल में भी ग्रामीण दुदंशा 
और उनके कलूहपूर्ण जीवन का बडा कठु चित्रण है जो जमीदारी प्रवा तथा उत्तके 
अन्त होने के ऐतिहासिक खण्ड को लेकर चला है । विपाद मठ' में करण रस के साथ 
वीभत्म भी है जो सचमुच 'विपाद मठ वाम को सार्यक करने वाली कृति है। अमर 
बेल' में मुख्यरूपेण करण रस है ! (विषपाद मठ” का अत भी वीमत्स रस में होता है, 
“अमर वेल' का शाति मे । रागेय राघव ने जहा 'विपाद मठ' में वास्तविकता चित्रित कर 
निदान का कोई मार्ग उपस्थित नही किया है, वहा वर्मा जी अपने उपन्यासों द्वारा निदान 
भी रखते हैं । वुन्दावतछाल वर्मा जहा कारण के विडेयणों मे अधिक सचेप्ट रहते 
हैं ओर ययासम्भव ऐसा करते भी हैं वह्य रागेयराघव मूलत परिणाम को अधिक 
केन्द्रित रख घटना चक्र को वढाते हैं । अमर वेल' में निश्चित रूप से जमीदारो की 
कुबृतियों के प्रकाश में कारण निर्दिष्ट है, वहा 'विधाद मर्ठ में अकाल-वर्णन ही प्रधान 
लक्ष्य रहा है। उसके कारणों पर लेखक का ध्यान विश्येपरूप से दत्तचित्त नही है। 
यो वर्णन के क्रम में कुछ चर्चा मात्र है। इतना तो मानना ही पडेगा कि वेदनामय, 
अभिशापग्रस्त वगाल-अकाल के ककाल का चित्रण पूर्ण प्रमाणिकता तथा समीक्षता 
से 'विपाद मठ मे प्राप्य है जो कर्मवोधक भी है। 'विपाद मठ” की घटना के बाद की 
घटना 'अमर वेल' में उपस्थित है । 
यह स्मरणीय तत्व है क्ि ड० रागेय राघव ने उत्तर न्‍य में पुस्तक लिस डालने 

की बडी अहमवादी प्रवृति है ।टेढे-मेढे रास्ते! हा 'दीवा साधा रात्ता, 'जानन्द मठ 
का 'विपाद मठ' 'दिव्या' का चीवर' इसी के सकेतक हैँ। 

प्रतिदान! में महाभारत युग के ब्राह्मण और क्षत्रियों का सघर्ष मुख्य हे । 
“राह व रकी' बुद्धन्युग वी सामाजिक व्यवस्था पर आयारित, उनके जन्‍्य ऐतिहासिक 
उपन्यासो से निन्न टेक्‍्नीक से युक्त, इ ति है। इसके चार परिच्छेदों में चार नाठऊ हैं। 
विवाह सस्या को लेखक ने आविक स्वीकार क्रिया है। थर्य के कारण ही नारिया 
इन सम्बन्ध को स्वीकार करतो हैं परन्तु यह दृष्ठिफोग बड़ा संठकनेदाज़ा तथा 
एकागी है ओर प्रस्तुत उपस्यात्त पिचार प्रयान हो गया है । रोचरता कही कमी कथा- 
वस्तु की गतिशीलता का यनाव बुरी तरह सटदता है । इन सभी कारपो से इसका 
महत्व बहुत घद जाता है । 

वृन्दावनल्पछ वर्मा और डा० रागेब राघव दोनो की कतियों में घृठ, सौय॑ और 
शनार का सुन्दर चितण मिछता है। 'मुर्दों गा टोला, चीयर, नवेरे वे चुननू” सभी 
मे उसके उदाहरण देखे जा सकते हैं जोर इस दृष्टि से मेरे मतानुतार दोनो ही सद्धल 
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कलाकार हैं। परतु नारीगत वीरत्व के प्रदर्शन मे रागेय राघव में वह तेजमयता नहीं 
जो हम 'मृगनयनी' और झासी की रानी लक्ष्मीवाई! में नियोजित पाते हैं | यह भी 
सत्य है, वृन्दावनलाल वर्मा का युद्ध जहाँ विशेष रूप में व्यक्ति विशेष के शौर्य और 
उसके पराक्रम का डका पीटता है वहाँ रागेय राघव की कृतियों में व्यक्ति विशेष को 
प्रघधानता नही दी जाती है। पुन वर्मा जी का युद्ध, जहाँ जीवन के उत्थान के लिए 
प्रमुखत दृष्टिगत होते हैं वहा राघव जी का चित्रित सघर्प दानवीय छालसा और 
कामुकता के कारण विशेपतया 'विपाद मठ', अबेरे के जुगनू” सभी मे मयानक सधर्प ओर 
रक्‍तपात हैं--विपद विपाद का गहरा आक्रोश छाया है । उनमे वहत कुछ निराशावादी 
प्रवृति विध्वसक रूप का प्रावल्य व्यक्त कर पाती है। १रतु वर्मा जी द्वारा चित्रित युद्ध 
प्राय एक आदर, एक कतंव्य की प्रेरणा द्वारा चालित है (मुख्यत )। वृन्दावनलाल 
वर्मा में परिसमाप्ति एक प्रेरणा को सम्वल देती है, उनमे गतिशील और प्रगतिशील 
बने रहने का सकेत है । 
पात्र-चित्रण रोचकता आदि की हृष्टियों से दोनों का मूल्य हिंदी ऐतिहासिक 
उपन्यास मे अक्षुण्ण रहेगा | वर्मा जी की कुछ ऐतिहासिक रचनाओ का आरम्भ जहाँ 
मथर हुआ है, ऐतिहासिक तथ्य को व्यक्त करते की भावना के फलस्वरूप, वहा राघव 
जी इस दोप से मुक्त है । परतु, यत्र-तत्र प्राकृतिक चित्रण की जो सफ्लता वर्मा जी की 
कृतियो मे देखते हैं, जिसके अनेक उदाहरण हम पुस्तको की चर्चा करते समय उद्‌नृत 
कर चुके है, वह रागेय राघव की कृतियों में नही । 
रागेय राघव नी हृष्टि वेज्ञानिक है और उन्होंने प्राचीन कयानको का, जैसे 
कृष्ण कालिकामर्दन आदि का, वैज्ञानिक ओर तके-सगत चित्र उपस्थित किया गया है, 
वहाँ वर्मा जी ऐसे काल मे नही जाते और न उन्हे ऐसी कोई व्याख्या (07960807) 
की जरूरत पडती है । उनके सभी पात्र प्राय मुगलकालीन मानवीपात्र हैं जिनके बीते 
अधिक समय नही हुए हैं । 
वर्मा जी ने नारी पात्रों का वडा भव्य, आकर्षक और महिमाशालिनी रूप 
चित्रित किया है जिसकी चर्चा विस्तार से अन्य अध्याय मे है । राघव की कृतियो मे 
नारी वासना और लछालसा के साधन रूप मे चित्रित हुई हैं। वे नारियाँ वर्मा जी की 
नारियो की तरह गोरव स्थापित नही कर पाती । 
वर्मा जी की कृतियो मे जिस प्रकार घटनाओ के आधिक्य के साथ चरित्र भी 
महत्वपूर्ण होते हैँ उसी प्रकार रागेय राघव की कृतियो मे देखते है । टदाहरणार्थ हम 
भमु्दों का टीला', अधघेरे के जगनु*, “चीवर' *[दि को देख सकते हैं। साथ ही पात्रो 
की सशक्तता और सफलता की हृप्टि से दोनो ही महत्वपूर्ण हैं। नीलूफर, मणिवध, 
हेका, गायक ( विल्लिभितूर ), बेणी, राजश्री, हर, यशोधरा, ( रागेय राघव ) और 
मृगनयनी, लाखी, लक्ष्मीवाई, हिमानी आदि को इस दृष्टि से देख सकते है । राजश्री 
और हर्ष का चरित्र भी 'वाणभट्ट की आत्मकथा” में चित्रित बाणभट्ट, भट्टि, निपुणिका की 
तरह अत्यत दिव्य, और ओजस्वी हैं ओर इस दृष्टि से उनकी तुलना वर्मा जी के ऐतिहा- 
सिक पात्र माघव जी, अहिल्यावाई, लक्ष्मी वाई, मृगनयनी आदि से कर सकते हैं | उनके 
पाग एक अपूर्व आदशे और गौरव का इतिहास हृदय पटल पर अक्ति कर डालते हैं । 


हिन्दी के अन्य ऐतिहासिक उपन्यासकार तथा वर्माजी श्श्र 


रोचकता की दृष्टि से दोनों ही भपूर्व है। कथानक किस दिशा में सचरित 
होगी और परिणाम क्‍या होगा, ओत्सुक्य सर्वदा वना रहता है। 
परन्तु भाषा और वस्तु-निरूपण और विचार मापदण्ड आदि की दृष्टि से दोनो 
में कदाधि साम्य स्वीकार नहीं किया जा सकता । जहाँ वर्मा जी की भाषा सहज-सरकू 
है वहा राधव जी की भाषा कुछ अलरूकृत और सस्कृत शब्दावलियों की मोर विज्ञेप 
झुकी हुई है और उनमे स्थानीय प्रयोग नही है। 'मुर्दों का टीला' से एक उदाहरण देखे--- 
“रात की घुमिल अलकों को प्रभात ने स्नेह से समेटकर उनपर दमकते हुए 
शुक्र का शीक्-फूल अपने काँपते हाथ से खोस दिया । एकवार सागर का अचल हरहरा 
उठा और मदिर स्पन्दत से तरगायित कम्पन प्रभात के समीकरण से झूम उठा । उस 
समम नीक लहरो पर श्रेप्ठि मणिबन्ध का पोत थिरक रहा था ।” ( पृष्ठ १ ) ऐसी 
भाषा का प्रयोग यदाकदा मात्र भावुकता स्वरूप प्रकट नही है प्रत्युत सर्वत्र इसी प्रकार 
निर्वाह है । वार्तालाप, प्रकृति चित्रण आदि जगहों में भी यही रूप वर्तमान है । यहा 
तक द्वराविड पात्र भी इसी भाषा का सम्बलू लेकर चलते हैं। एक और उदाहरण देदवें, 
“उसके स्वर में उत्माद का छोहित जिद्न जैसे उन्मादिष्णु होफ़र हुज्लर उठा | जीवन 
की समस्त तृप्णा को ले जाकर जंसे महानद नील महासागर में अवित करके गरज 
उठता है, नीलूफर के कापते स्वर मे योवन, रूप जौर सगीत, ग्रुलाम की अनाधिकार 
चेप्टा, एक न्याय वनकर, सत्ता के रूप मे जैसे मणिवन्ध के चरणों पर पुकार उठे कि 
तू मेरा स्वामी है, में जो कुछ ह, तेरे कारण हू ।” इसी प्रकार की भाषा रागेय राघव 
की अन्य ऐतिहामिक कृतियों में जैसे 'चीवर्र, अधेरे के जुगनू' में दृष्टिगत है । 
'वीवर' में भी एक छोटा उदाहरण देखें, “श्वेत पापाणों की दीर्घ और विस्तृत शोभा 
से सोपानों पर एक मदिम आलोफ प्रतिव्वनित होता हुआ वापी के जल में उतर जाता 
भौर राजश्री के सुडील सुन्दर शरीर पर उसके गौर वर्णों मे केन्द्रित होकर नयनों को 
तुझा पर टाग देता । जछू को नीले और चुनहले कमल अपनी भीड से आत्रात करिए 
हुए थे। नीले मृणाछ खाऊफर कभी-कभी दवेत भव्य राज्यहमस मरकत की शिझाओं पर 
चलकर फ्रेफ़ार करते, कभी जपनी लम्बी, श्वेत और कोमल ग्रीया झुकाकर उत्पुल्छ 
पुण्इरीक में से मकरद खाने लगते ।” (चीवर, पृष्ठ ३) 'वियाद मठ' की भाषा यद्यपि 
सरल है, परन्तु वर्मा जी की तरह सरलतम नही । 
सब से बडी विद्येयता का ज़ञाम्य यह है कि दोनो की कृतियों में पृष्ठो पर पृष्ठ 
मात्र दर्श्षत जोर चितनात्मक चर्चा में रंगे नहीं गए हैं जो प्रवृत्ति आज की अधिझाद 
कृतियों में पाते हैँ । पथ की सोज' (डा० देवरान), 'इपते मस्तूल' (नरेश मेहता), तीन 
वर्ष (भगवतीचरण वर्मा), शेखर एक जीवनी (जन्ेय) चढती धूप! (अचल), तद 
के वन्धना (विष्णु प्रभाकर) आदि को हम एस इष्टि से देख सज्ते हैं । 
डा० रागेय राधव की कृतियों में सल्कृति, आचार-पिचार, राजनेतिक, नामावफ, 
आशिक स्थिति, सार्वजनिक स्थान में तृत्य जौर मदपान की श्रम, भोगलिप्सा क्वा सुठझ 
दिग्दर्शन, जू विहार थादि चित्रों फे अकन मे उनकी बड़ी पैदी और झुझऊ प्रतिभा 
या परिचय मिलता है । 
फिर भी एक सटवनेयाली बात 'मुर्दो का टीला' में यह है कि दामे जनशक्ति 
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की बडी उपेक्षा की गई है | मालूम पडता हे वाद्य छा में १९४२ की नैराश्यजनित 
असफलता लेसक ने अवश्य देसी थी परन्तु अतपंदा पर पटने वादे उसके सशक्त प्रभावों 
को उसने उस समय नही समझा । 'मुर्दा का टीला' में जनता, सम्पूर्ण जनता अन्याय 
के विपरीत एकत्र हो आन्दोलन करती है, क्राति करती है, परतु सैन्य शक्ति के सम्मुख 
वह अजेय सिद्ध न होकर पूर्णतया परास्त हो जाती है, विनप्ट हो जाती है। दुर्घर 
सेन्य शक्ति कुचछती हुईं पताका फहराती है । इस प्रकार यहा एक अत्यत ही नैराश्य- 
जनित विज्लुग्य-मन स्थिति का परिचय मिलता है । यह एक अत्यत तीसी उपेक्षा है, 
जिस पर रागेय राघव ज॑से विद्वान लेसक को समझकर चित्रण करना चाहिए था-- 
निष्फर्प निर्धारित करना चाहिए या । वर्मा जी की कृतियों मे नैराश्यजनित मन स्थिति 
उत्तन्न नहीं होती, इसमे जाशावाद का अरुणिम सूर्य सर्वदा दीखता है। 'झासी की रानी 
लक्ष्मी वाई' के सम्बन्ध में प्रइनन उठ सकता है परतु इसमे आशावाद का अतर्प्रोतत सूखता 
नहीं और सबसे वडी वात यह है कि इसमे जनता का बल वैसा एकनित नहीं दो पाता 
जैसे 'मुर्दों का टीला' मे पाते हैं । वर्मा जी की उक्त पुस्तक पढने से प्रेरणा मिलती 
है, जीवन सघर्ष मे गतिमय होने की हृढता मिलती है । परतु “अधेरे के जुगनू, 'देवकी 
का बेटा', आदि में लेखक ने इसके विपरीत भावभूमि में पदार्पण कर जैसे अपनी पुर्व 
घारणाओ को खण्डित किया है । 

फिर, यह भी स्वीकार करना पडेगा कि राघव जी की ऐतिहासक कृतिया सफछ 
हैं और उनका महत्व रहेगा। कथावस्तु, पात्र, वार्तालाप आदि हृष्टियों से वे सफल हैं । 
यही पर यह कहना अप्रासगिक न होगा कि डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने जहा वाण- 
भट्ट को युवक और हपं को प्रीढ रूप मे रखा है वहा चीवर' में चित्रित उक्त 
दोनो पात्र समव्यस्क छगते हैं और मेरे विचारानुसार इस पर ऐतिहासिक खोज की 
आवश्यकता है। 


उपन्यासों में ऐतिहासिकता 


ऐतिहासिक उपन्यास्-प्रणेताओं मे विशद्येय पटुता, सजयता और कौशल को 
नपेक्षा होती है क्योकि उसे वर्तमान से भूतकाल मे प्रवेश्कर कर, ऐतिहाप्तिक सत्वो की 
रक्षा करते हुए, भूतकालीन पात्रो के ययार्थ को स्वीकार कर उसमे प्राण भी फूकनता 
पडता है, दूरी को को निकटत्व मे परिणत कर भी, जतेक वाछित उपकरणों का घ्यान 
रखना पटता है। उसमे ऐतिहासिकता और साहित्यिकता का समुचित सन्तुरूत माप- 
दण्ड का जावार होता है । जब कोई ऐतिहासिक उपन्यासकार भूतकालीन जगत से घटना 
और पात्र ग्रहण करता है तो उसे उसमे (४) वातावरण, (४१) रहन-महन, (४१४) वेद 
भूपा, (००) तत्युगीच राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति, (०) बुग-चिन्तन, (००) 
भौगोलिक-ज्ञान, (००४) युग-विकास, तथा जन्य यवाद्॑मयता का ध्यान रखने के 
अतिरिक्‍त (०४४) उन वीते मुर्दों में प्राण का सचार करना पडता है, तया (7%) उन 
युग-वैभव की तव्ज पर दृष्टि रखनी होती है । 

राहुल जी ने सत्य ही छिखा है कि ऐतिहासिक उपन्यात्त मे ४ देश-काल को 
तो रखना ही पड़ेगा और उसे देश-काल तथा उनके सम्बन्धी पातों को उनके जनुरुप 
ही चित्रित करना होगा। हर हारूुत में यथायंवाद हमारे ऊपर छुठ जिम्मेवारिया, कुछ 
नियमों की पावदी” देता है । “यह पावदी ऐतिहासिक उपन्यास-ऊेलकों को 
निर्वाहित करनी ही होगी । उपन्यास का कलेवर वश होता है, इसलिए उसका हर 
जगह निर्वाह करना कप्ठ-साथ्य है । ऐतिहासित उपन्यानों मे हमे ऐसे समाज यौर 
व्यक्तियों का चित्रण करना पडता है, जो सदा के छिए विलृप्त हो चुका है। किन्तु, 
उसने पद-चिह्नू कुछ जरूर छोडे हैं, यो उनके साथ मनमान्री करने की उजानत नहीं 
दे सकते । इन पदे-चिह्तो या ऐतिहासिक अवशेषो को पूरी तौर ले जब्ययन को यर्दि 
अपने लिए दुप्फर समझते है तो कौन कहता है, जाय जरूर ही इस पथ पर कदम 
रखें ? ऐतिहासिक कथाकार को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी एक पाती 
पर एक वडा निष्ठुर मर्मज्-समूह पैनी हृष्टि से देख रहा है ।- ऐतिहासिक उपन्यास- 
कार का विवेक देता ही होना चाहिए जेसा कि इतिहासकार का होता द्वै। उसे 
समझना चाहिए कि कौन-सी सामग्री का मूल्य जधिक और पिसका कम हैँ । ,ऐसि- 
हासिक बनौचित्य से बचने के लिए जिस तरह तत्कालीन ऐतिहामिक सामग्री ओर 
इतिहास का अच्छी त्तरह अध्ययन आवश्यक है, चैसे ही भोगोलिक अध्ययन की भी 
आवश्यकता है ।/! 

१ मजोचना? के उपन्यास विशेषाक में समईत राबुन साहत्वायन थो के शिसिशस्िक 
उपन्यास! रिक लेख से | 
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इस प्रकार ऐतिहासिक उपन्यासकारों का उत्तरदायित्व बहुत बडा होता है । 
उसे इतिहास, तत्कालीन सिक्‍के, ग्रस्थों आदि का विचारपूर्वक अध्ययन-मनन करना 
पडता है । इन समग्र दृष्टियों पर ध्यान न देने पर दोयों का होता स्वाभाविक होगा। 

अब तक प्राप्त ऐतिहासिक कृतियो के उपर्युक्त हृष्टियों से कई भेद सम्भव 
है---(%) जो पूर्ण प्रामाणिकता तथा साहित्य के प्राणयुजार से सतुलित हो, जैसे वृन्दा- 
वनलाल वर्मा, राहुल साकृत्यायट, डा० रागेय राघव, हरीश साहित्यालकार (सेरिन्श्री 
उपन्यास) आदि की कृतियो मे पाते है, 

(४०) जिसमे वातावरण ऐतिहासिक हो, परन्तु पात्र और घटनाएं आर्दि 
कल्पित हो, जैसे अन्तिम इवास तक' (सियारामशरण प्रसाद), (चित्रलेखा' (भगवती 
चरण वर्मा) आदि मे, 

(४४४) जिसमे पात्र ऐतिहासिक रहते हैं परन्तु घटनाएं और वातावरण 
कल्पित हो जैसे अमिता” (यशपाल), "कालिदास! (मोहनलाल विद्यालकार) आदि 
मे, और 

(४०) जिसमे मात्र ऐतिहासिकता प्रवक हो, साहित्यिकता न के बरावर, जैसे 
विय रक्षाम ' (चतुरसेन शास्त्री) आदि ! 

इसी प्रकार और भी कई भेद सम्भव हैं जिसकी चर्चा यहाँ अनावश्यक है । 
वृन्दावनलाल वर्मा जी के प्राय सभी ऐतिहासिक उपन्यास उपर्युक्त वर्गीकरण के 
अनुसार प्रथम विभाग मे आते हैं जिसमे कई वर्षों के प्रामाणिक खोज और ऐतिहा- 
सिक सत्वो की रक्षा के साथ ही साहित्य का सुखद स्वर-गुजार निहित है। मृग- 
नयनी, झासी की रानी-लक्ष्मीवाई', 'अहिल्याबाई', 'माघव जी सिंधिया', 'गढ़ कुडार' 
सभी के साथ यही है । जहाँ उनमे ऐतिहासिकता है वहाँ उनमे पात्र पूर्ण जीवत और 
प्रभाव उत्पन्न करने वाले हैं। अब हम उनकी कृतियो पर दृष्टिपात करें । 


गढ़ कुडार' 


गढ कुडार' के अधिकाश पात्र मौर घटनाएँ ऐतिहासिक हैं। हुरमतर्सिह का 
कुडार का नृपति होता, सोहनपाल का सहायता प्राप्त करने के लिए कुण्डार आना, 
हरमतसिह द्वारा अपने पुत्र नाग का परिणय-सस्कार सोहनफाल की पुत्री के साथ चाहा 
जाना, सोहनपार का अस्वीकार करना, हुरमतर्सिह का उसकी पुत्री को जबर- 
दस्ती पकडने की कुचेष्टाए, राजनैतिक चाले चकछूकर सोहनपाल का पुत्री की शादी 
के लिए तैयार होना, जलसे मे उनको मदहोश कर समाप्त करना और इस प्रकार 
वुन्देछो का गढपति होना, ऐतिहासिक घटनाए हैं। पवार के पुण्यपाल से वुन्देलो 
को इस कार्य मे सहायता प्राप्त होता और अन्त में इसी से सोहनपाल की पुत्री 
हेमवती का वैवाहिक सम्बन्ध होना भी इतिहास सम्मत है । 

परन्तु इसमे भी कल्पना का पर्याप्त सयोग है । किवदतियो और परम्प्राओ 
से भी तथ्य ग्रहण किया गया है । खगार और बुन्देलो मे उक्त घटना भिन्न-भिन्न रूपो 
मे है जिसमे लेखक ने अधिक स्वाभाविक रूप को ग्रहण किया है । खगार वुन्देलो की 
कुनीति तथा उनकी मुसलमानों की मित्रता अपनी हार का कारण मानते हैं मौर 
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बुन्देछे खगारो के नैतिक पतन को वर्मा जी ते मध्य मार्ग ग्रहण कर कुछ दोपो को 
बुन्देछी और कुछ को खगारो पर मढ दिया है । 

आलोच्य कृति में हुरमतर्तिह, सोहनपाल, नागदत्त, पुण्यपाल, विष्णुदत्त, 
हेमवती, सहजेन्द्र ऐतिहासिक और तारा, दिवाकर, अग्निदत्त काल्पनिक पात्र हैं, 
परन्तु काल्पनिक पात्रों का निर्वाह भी बथेप्ठ सुन्दर और स्वाभाविक लगता है । 

निरचय ही ऐतिहासिक तथ्यों ओर कल्पनों के समन्वय भूमि पर गढ़ कुंडारं 
का निर्माण भव्य और आकर्षक हुआ है । 

तत्युगीन राजनेंतिक उबल-पुयलू, अत्याचार ओर परस्पर द्वेप, विश्वास, 
घामिक-श्रद्धा आदि का भी सफलतापूर्वक अकन हुआ है । 


“धविराटा की पश्चिनी' 


इसमे इतिहास, किवदतियों और कल्पना का अदभुत सम्मित्रण है जिसे वर्मा जी 
ते स्वय स्वीकार भी किया है। (परिचय देखें) । 

देवीसिंह, लोचनसिह, जनादेंन शर्मा, अलीमर्दान आदि वर्मा जी की कल्पना के 
पात्र हैं, परन्तु उनका इतिहास सत्यमूलक' है अर्थात लेखक ने अनेफ काल में अस्तित्व 
रखने वाले पात्रों की एक साथ पिरो दिया है । वे पात्र सच्चे अवश्य हैं परन्तु एक काल 
के नहीं | “उपन्यास-कथित घटनाएं सत्यमूलक होने पर भी अनेक कालो से उठाकर 
एक ही समय की लडी में गूथ दी गई हैं।” (परिचय, वृन्दावनलालवर्मा, पृष्ठ २), 
परन्तु ऐतिहासिक वातावरण में वे पूर्णतया फ्टि लगते हैं । 

पद्चिनी, नायक्तिह आदि ऐतिहासिक चरित्र हैं और विराठा, रामनगर और 
मुसावली की दस्तूर-देहिया सरकारी दफ्तर में उनकी चर्चा के पत्र हैं "जिनमे प्चिती 
के वलिदान का सूक्ष्म वर्णन पाया जाता है ।” फिर भी विराठा की कहानी दागी 
परगना मौठ, जिला झासी निवासी श्री नन्‍्दू पुरोहित से लेखक ने सुनी थी और जिते 
स्रोजपूर्ण कार्य द्वारा (ऐतिहानिक सत्वों की खोज द्वारा) उपस्थित की है । 

नायकधिंह की पत्नी भी ऐतिहातिक है जिनकी चर्चा सासो के समीपवर्ती 
ग्राम गोरामछिया से प्राप्त है। वातावरण, तत्युगीन शासनहीनता, हिंदू-राज्यो का 
परस्पर देप, संघर्ष, केन्द्रीय शासन की निर्वेलता के साथ ही वुन्देछबण्ड के छोटे-छोटे 
सामनन्‍्तों का सिर उठाना, जवघ, वगार, महाराष्ट्र, हैदरावाद आदि की राजनंतिक 
परिस्वति तथा परत्पर हित्ना और विनाद की भावना तथा हरपने की कुचेप्टाण आादि 
ऐतिहासिक सत्य हैं। सचमुच युग की जात्मा को पकडफर ही उनमे वर्मा जी ने लिखा 
है--मुझें तो कोई भी वास्तविक क्षत्रिय नहीं दिलाई देता । मैं तो देय रहा हू कि 
क्षत्रियत्व की उीग मारने वाले जपने अहुकार की जत्ार को बटाने मोौद परपीदन फे 
सिया और छुछ नही करते ।” 


मसझासी को रानी लक्ष्मीबाई' 


लासो को राती रइमीयार पूर्णत ऐतिहासिक 2 ति है। पर्मा जो ने मपप्द 
छिया हें---/मैने निश्चय दिया कि उपन्यास लियूना ऐस्ग जो :विटास के रये रेसे से 
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सम्मत हो और उत्तके सदर्भ में हो | इतिहाम के कत्ल में मास और रक्‍त का सचार 
करने के लिए मुझको उपन्यास ही अच्छा सावन प्रतीत हुजा ।” (परिचय, पृष्ठ ४) । 
वर्मा जी ने अपने वुन्देलखण्ड-प्रेम तथा राष्ट्रीय-गर्व के विपरीत जब पारसनीक की पुस्तक 
'रानी लक्ष्मीवाई का जीवन चरित्र" मे यह लिखा देखा कि रानी का शीर्य विवश्वता 
की परिस्थिति का फल था ओर वह अग्रेजो की ओर से प्रवन्च करती रही, पुन रज 
हो उसने युद्ध आरम्भ किया, तो उनके हृदय पर चोट लगी क्योंकि परम्परा और अपने 
पूर्वजों से ज्ञात तत्व से यह पूर्णतया प्रतिकूल तत्व था । इसीलिए लेखक ने पूर्णतया 
शोघकर इसकी सृुप्टि की और ऐतिहासिक प्रमाणों के द्वारा यह सत्य कर दिया कि 
रानी का हाय परिस्थिति की देन नही वरन्‌ स्वाभाविक था। वह झासी का प्रवन्ध, 
कुछ काल अग्रेजो को भ्रम मे डालकर, अपने हाथ में रखे रही, जिससे अग्रेज उस 
पर अविश्वास न करें, जोर उसे युद्ध की तैयारी का पूर्ण जवसर प्राप्त रहे | १८५८ 
में अग्रेजी फौजी-अफसर के अधिकृत होने पर लिसे कुछ पत्र तथा अछीयहाहर का रोज- 
नामचा से भी प्रमाणित है कि उसका शौर्य विवशता के कारण नही था, और उन आधारो 
से भी रानी के जीवन-सम्बन्धी जनेक तत्वों पर प्रकाश पडता है | पुन अलीवहादुर का 
१८५८ का व्यान और गदर के जमाने के तुरावजली दरोगा के कथन से जो अग्रेजों 
की ओर थे एवं विष्णुराव गोडसे (जो रोज के युद्ध काछ में रानी के साथ किले में थे) 
के 'माझा प्रवास! (पवन्ध) मे उनके आखो देखे वर्णय, लेखक के पूर्वमत के पोषक 


ठहरे । 

रानी स्वराज ओर स्वतन्त्रता के लिए लडी, वह तथ्य उपर्युक्त सभी के कथनों 
से प्रमाणित होता है । वानपुर के राजा मर्दनर्तिह किसी की चिट्ठी से, जिसे रानी ने 
लिखी थी (जिसमे स्वराज छव्द का प्रयोग हे), स्वराज्य जौर स्वतन्त्रता के छिए विद्रोह 
की वात स्पप्ट होती है । १८५८ के कलक्टरी के प्राप्त कुछ कागज से (जो उस समय 
के बयान है) भी यही वात प्रमाणित होती है। अग्रेजो के अत्याचार, राज्य-विस्तार 
की नीति, भेद-डालने की चेष्टा आदि सभी पूर्णतया ऐतिहासिक तथ्य हैं, केवल रग 
और स्पन्दत लेखक का है। गगाघर का नाट्य सगीत प्रेम, स्वराज्य-क्राति, युद्ध, 
सिपाही-विद्रोह आदि वातें तो प्राय सभी इतिहास-पुस्तको मे मिलती है । 

लक्ष्मीबाई, मोतीवाई, जूही, दुर्गा, गगाधर, गार्डन, द्वितीय नाना, पीरअली, 
मोरोपन्त, मुगल खा, दामोदर राव, नवावजली, बाजीराव पेछवा, मलीबहादुर, तात्या- 
टोपे, खुदाबख्श, गुलाम गौसखा, झलकारी कोरित, भाऊ, सुन्दर, दीवान दूल्हाजू, काशी, 
जवाहरसिह, सुन्दर, रघुनाथ, नत्येखा, बखतवली, आदि सभी पात्र ऐतिहासिक हैं, 
घटनाएं ऐतिहासिक हैं । 

जिसे लोग मछरिया कहते थे, उसका नाम ही वदलूकर लेखक ने छोटी रख दिया 
है । गोद लेने की घटना भी पूर्णतया सत्य है । परन्तु उन घटनाओ का जीवन्त अकन, 
पात्रो का मनोवैज्ञानिक चित्रण आदि लेखक का अपना है । आलोच्य रचना-सृष्टि के 
पीछे वर्मा जी का छग॒भग १४ वर्षों का पठन-पाठन और अनुसघान है। हरदी कू कं, 
रानी के साथ दासियो को देने भी प्रथा आदि की ऐतिहासिक ही हैँ । अर्थात्‌ लेखक 
ने (५) राजनैतिक, (४०) सामाजिक, (४४) घार्मिक सभी विवरणों मे इतिहास की 
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रक्षा की है। आरम्भ में कुछ पृष्ठ (प्रस्तावना) इसी ऐतिद्वाचिक पृष्ठभूमि को न्पष्ट 
करने के कारण तथा वश परिचय आदि देने के कारण इतिवृत्तात्मक हो गए हैं। 
'मुसाहिब जू 

मुसाहिबव जूं” मे घटनाएं वास्तविक हैं और मुसाहिव दलीपनिह जौर रामचिह 
धवेरा दो नाम सच्चे हैं और जन्‍्य सभी कल्पित हैं। कोतवाल का मुसाहिव ज्वू से 
वन्दूक ले छेना भी सच्ची घटना है । वह १९०० झताव्दी की घटना पर आधारित 
लघु उपन्यास है जिसमे तत्कालीन व्यवस्था और वातावरण से जधिक कथा के केन्द्र 
मुसाहिव जू रहे हैं ॥ यह घटना भी दतिया निवासो छोट्टू नाई द्वारा लेखक ने सुनो है, 
जिसने दतिया में सिपाहीगीरी को थी। वह कोतवाल का नौक्षर था। इसमे भी 
कल्पना का समुचित प्मावेश है। 
कच्चनार' 


“कचनार मेरी अमरकटक यात्रा का पतिविम्व जौर उस थश्ा का प्रतीक 
है ।” जोर इसी दशा और प्रेरणा से लेखक ने ऐतिहानिक उति कचनार की 
रचना की जिसमे परात्-पाताए तथा कई घटनाएं ऐतिहासिक प्रामाणिज्ता से युय्त हैं । 

घरमोती और सागर कया राजयोडो (जिनके जावीन घमोनी था) थादि ऐति- 
हासिक है । एलविन की 'फोक सांग्स ऑँव दि मेखलरेन्ज', नागपुर से सरकार द्वारा 
प्रकाशित पुस्तक दि राजगोइस्‌', सर यदुताव सरकार के प्रथ 'फॉल बॉफ दि मुगल 
एम्पावर| जादि से कंथा-वयन किया गया है जौर यह भी पूर्ण मत्य है कि उसमे 
कल्पना का पर्याप्त सयोग है ।मृगनयनी', अहिल्यावाई', ओर झाठी की रानो-लक्ष्मी 
बाई' के विपरीत इसमे कल्पना को जधिक प्रश्नय मिला है । 

दल्टेपत्तिह की स्मरण-शक्ति का चोट से लोप होने, और पुन शर्ने. शर्ते प्राप्त 
कराने में लेखक का नरशास्व (&ग्राध्र००००९५) का ज्ञान तया नवारू नन्यामी 
(जिसे स्मरण-शक्ति छोटी थी), तथा त्तरस्वती' मासिक में प्रकाशित एक एम ए० का 
घोड़े से गिरते पर स्मरण शक्ति खोने और पुन शर्ने झरने प्राप्त करते आदि बटनाओो फा 
सयोग है ओर इन्हीं आधारो पर लेखक ने दलीप की पुन स्मरण-दवित लोटने की वात 
लिसी है । इस पर डाक्टरों के कई मत हैं । इस सबब में अपने मित्र आ० बखरू से भी 
वेज्ञानिक विश्लेपण की प्रामाणिजता में छेसक ने सहावता ली है । 

कचनार “उपन्यास में वणित सच घदनाएं सच्ची हू । केवछ समय भौर 
स्थान का फेर है। उदाहरण के लिए इस की घटना जो उसके भाई के वब से सबंध 
रजनी है, पमोनी की नहीं, वल्कि ओरठा राज्य स्थित उब्ोरा ग्राम से नवंब रसतो 
है, उढू का नाम नी उबोरा से ही लिया गया है। वाद्घी घटना उछ जा इ्नेल हो 
जाना, पिंडारियों द्वारा सागर ही रहूठ में नाग लेना ओर जन्‍त ने छाहस के साथ बच 
का सामता करना से ऐतिहासिक पटताए हैं । जनरल मादरन ने अपने १४ए४०४5 
ज (९०४५३] [9805 में उनसे से कई वा वर्षन जिया हूँ ।--(परिचय, लेखक 
पृष्ठ ५) । 

गोसाइबों का पराक्म, कसाद बादि नो ऐतिहासिक सत्य दूं) अचलपुरी भी 
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ऐसे ही सत्य हूँ । 

'कचनार' में कल्पना, परम्परा और इतिहास का कलात्मक सयोग है जिस पर 
लेखक की कुशलता, काव्यात्मकता प्राण-प्रवेश पा गयी हैँ। इसीलिए कही-कही इति- 
हास के विपरीत परम्परा को छेसक ने प्रामाणिक स्वीकार किया हैं क्योकि विदेशी 
ओर पूरी तरह न समझने वाले इतिहास लेसक जाने-आजाने रूप विक्वृत कर देते थे। 

आलोच्य कृति मे कचनार, मानमिह, कलावती, ललिता, मन्ना आदि काल्प- 
निक तथा दलीप, डर, अचलपुरी आदि ऐतिहासिक चरित्र हुूँ। वातावरण ऐतिहासिक 
है । कलायउती और मान्तिह तया दीप मौर कचनार का सबंध भी कल्पित है ।' 


सृगनयनी' 


पूर्ण ऐतिहासिक प्रमाण है कि मानसिह १४८६ से १५१६ तक ग्वालियर 
के नृपति रहे जिसे अग्रेज इतिहास लेखकों ने इतिहास में तोमर शासन युग का स्वर्ण 
युग (500०09 ४8५ ० 7०णाथा ॥२५७॥८) कहा तथा फरिदइ्ता के इतिहास लेसक ने भी 
मानसिंह को वीर और योग्य शासक स्वीकार किया है । 

उस युग में भारत पूर्णटया अराजकता, सघर्पं तथा विल्ासप्रियता से ग्रस्त 
तथा पीडित था। उत्तर में सिकन्दर लोदी, राजस्थान में कुम्भा गुजरात में महमूद 
व्घर्रा, मालवा में गयासुद्दीन खिलजी, दक्षिण में वहमनी सल्तनत और विजन गर, 
जौनपुर, विहार सभी क्षेत्रों मे एकसी अव्यवस्थित और सकटकालीन स्थिति थी और 
उसी बीच मानसिह वहलोल, पुन सिकन्दर आदि के आक्रमण से अपने राज्य की रक्षा 
करता दृढ़ रहा । यह सब ऐतिहासिक तत्व हैं जिनका इसमे उपयोग है । ऐतिहासिक 
वातावरण भी समुचित रूप में चित्रित हो सका है । उन सभी स्थितियों का सामना 
करते हुए मानसिंह ने कला, ललित कलहाओ का समुचित आदर किया जिसके प्रमाण 
गूजरी महल, मान मदिर आदि आज भी दुष्टव्य हैं । 

दरवारी इतिहास-लेखक अखबारनवीसो ने लिखा कि सिकन्दर ने पाच बार 
मानसिंह पर आक्रमण किया और प्रत्येक समय मानसिह ने उसे सोना आदि घन देने 
का वचन देकर हटाया--परतु यह सत्य नही लूमता--कोई एक वार या दो वार ही 
ऐसा विश्वास कर सकता है (मानर्सिह पर) पाच वार रूगातार एक बात की, एक 
झूठे वचन की ही आवृत्ति होती रहे, उस पर कोई विश्वास कर कैसे लौट जाता । वर्मा 
जी ने इसीलिए आक्रमण को स्वीकार कर, घुसकी बात को ग्रहण नही किया । 

नरवर का युद्ध ओर भयानक सघष तथा उसका पतन भी (सिकन्दर द्वारा) 
ऐतिहासिक घटना ही है। 

मानसिंह सहश ही दरिद्र गूजरवाछा मृगतयनी भी ऐतिहासिक है। यह कहा 
गया है कि मानपिह राईगाव के जगल मे शिकार निमित्त गए तो उन्होने देखा मृगनयनी 
ने जगली मभैसे का सींग पकडकर मोड दिया है। लेखक ने इसे ही स्वीकार किया 
क्योकि ग्वालियर गजीटियर और गूजर भूमि की कथाएं भी इसी को स्वीकार करती 
हैं और यह कथन कि राजा मानसह ने अपने महलरू से देखा कि जगल मे भैसे के सीग को 
मृगनयनी मोड रही है, अमान्य है, क्योकि ग्वालियर के किले मे भेैसे कैसे आ जाते 


उपन्यातों में ऐतिहासिकता र६्रे 


ओर ११ मीछ दूर राई से मृगनयनी जगली भैसे को मरोडने कंसे पहुच जाती ? ेखक 
को इसीलिए यह स्वीकार नहीं हुआ और पाठकों को भी ऐसा हो उचित नी मालूम 
पढता है । 

राई के ऊपर ऊची पहाडी पर स्थित गढी अब भी खण्डहर रूप में वर्तमान है। 

गुजरात के वर्षार्रा की नित्य के भोजन आदि को? लेखक ने फारती की तारीख 
मीरते सिकन्दरी” में देखा है और इलियट और डासन अनुवाद मे प्राप्त है । 

मालवा के सुलतान नस्तीरूद्दीन की हजारों वेगमों की कथा भी ऐतिहासिक ही 
है--जहागीर ने उसके पाप की कथा से अवगत हो उत्तकी कब्र को तुडवा दिया था। 

इसमें किवदन्तियों का भी उपयोग है जैसे तरवर के जिले के रस्ते द्वारा नट- 
नटनियों का प्रसग | कही-कही किवद तियों में मानसिह की २०० रानियो की वात है, 
परतु छेखक ने इसे नहीं माना है क्योक्ति उसके विलासी होने से सघपप और कर्तव्य 
की हृढता का विश्वास जम नहीं पाता । 

मृगनयनी' में ऐतिहासिक वातावरण के साथ हो मूल घटनाएं ओर पात्र भी 
ऐतिहासिक है। अटल, लाखी, वोधन ब्राह्मण, विजयजगम भी ऐतिहासिक चरित्र हैं। 
टूटे कांटे! 

(टूटे काटे” यह भी एक ऐतिहासिक कृति है जिसमे छेखक ने इतिहास की 
सामग्रियों का यवेप्ठ उपयोग किया है। उसमे बाजीराव का दिल्ली पर १७३७ में 
एकाएक झपटेा मारना, मुहम्मदशाह के दरवारी और इनकी रग-रेलिया, मीर हसनला 
दरवारी की हेकडी और ग्रण्डागीरी, निजामुल मुल्क और सादतखा ही महतलवाकाज्षाए 
और अपनी-अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए नादिरशाह को उन दोनो का न्योता, जाटो का 
उत्थान, शासन की घोर अव्यवस्था इत्यादि प्रचझय को इतिहासों में कम-वढ ब्योरे के 
साथ मिले। उत्तर-मभारत का साधारणजन विपद्ग्र्त था और विषष्ण वा।” 
(परिचय, छेसक)। 

फ्रेजर इत नादिर्ाह, आनन्दराम मुखलिम कृत तनकिरह डॉसन की 
पुस्तक” आदि ने लेखक को ऐतिहासिक तथ्य दिए हैं । नुरवाई जो अलोच्य इ2ति में 
मुख्य पात्री है उसका वर्णन लेखक को ख्वाजा अब्दुल करीम ख्वा कश्मी री की पुस्तक वयाने 
बुकार्या (या बयाने वाकई ?) से मिला है। नूरवाई का नादिरशाह के कझोर अभियानों 


१ वर के भोजन के सस्नन्ध में वर्मो जो ने लिखा दै।" *'डेदसी पक्के उेले, सेर भर 
शहद 'भीर सेर नर मरूएन यह रोज का कलेवा था । दस! दिन रात में हागने के दारय कुपप हो गया हो 
केले पेवन सी। राइद शौर मस्यन फी तेच में कोई कसर नदी ।ए (पृष्ठ ७५) शरीर “प्रात की एक 
शजू दाए सेर पक्के हुए आावल ओर दूसरा और नी सेने ऊे धातों में से दुए या सर। इस कद 
आस सुलो, शाप बढ़ाया मोर उठ सेट चाल साहझ | छिर तान चर घदे वाद दूसरे छस्वद आासे खुलों, 
द्वायथ ददाया और दूम। दा: सेर गाय्व । सपेरे सेर नर दी, सेर 4र शादद छोर डेड हो कोगा दा के 
छुपा शावि जे मीजू ३ | उसने सोई मोन मे नहीं | पएू० ८३६-४३० | 

२ विजणए 0 [0503 3५ ॥00 9७9 ॥5 ० जा प्रड[णाउ॥5' दे आठवें उणउ द्षे 
५ ७६-६८ मे दउुगोन तथ्य मित्ते ६ | 
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के पदचात मनोरजन का समय निकालना, उसके सम्मुख नृत्य-गान करना, उसे ईरान 
ले जाने का आदेश मिलना और भारतीय नूरबाई का जाने की कठिनाई से वच 
निकलना अदि घटनाओ का उल्लेख 'र०४प5 9५ पाशा०, ४०] 7, पुष्ठ ३७१ में 
प्राप्त है । 

मुहम्मदशाह, नूरवाई, नादिरशाह, सादतला आदि ऐतिहासिक चरित्र हैं। 

सादतखा का नूरबाई के प्रति प्रेम, पुन उसकी आत्महत्या, मुहम्मदशाह का 
नादिरशाह द्वारा मानमदित होना, नादिर का अत्याचार, रक्तपात, घन लूठ (लूट की चर्चा 
प॥6 [ग्राएथाओ पा९85परा३ 0 प्रा गरावाभ १080५, पृष्ठ ५५१-५५७ में है) ओर 
जन वध (यूरोपीय यात्री हैनवे के मत से सहमत हो, लेखक ने इसे उपन्यास मे ग्रहण 
किया है) आदि ऐतिहासिक सत्य हैं । 

तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति के सही रूप को रखकर भी 
उसमे वर्मा जी ने कल्पना का यथेप्ठ सहारा लिया है । फिर भी तोता आदि बहुत से 
पात्र उनके काल्पनिक हैं । 


अहिल्याबाई' 


इतिहासकारो ने 'अहिल्यावाई का काल १७५५-१७९५ माना है जो “इतिहास- 
प्रसिद्ध सूवेदार मल्हारराव होलकर के पुत्र खडेराव की पत्नी थी। उस समय चारो 
ओर गडवडी मर्चा हुई थी। शासन ओर व्यवस्था के नाम पर घोर अत्याचार हो रहे 
थे। प्रजाजन---साधारण गृहस्थ, क्सिन-मजदूर---अत्यन्त हीन अवस्था मे सिसक रहे थे । 
(परिचय, लेखक) और इसी परिस्थिति के मब्य अहिल्या ने पीटा सहकर जो किया वह 
ऐतिहासिक महत्व की वस्तु है । इन्दौर के इतिहास मे यह स्मरणीय है, अमर है । 
ग्राट डफ की पुस्तक “रा५09 07776 शा 989357, श्री जी० एस० 
सरदेसाई की “र८छ 79909 ० (6 )ैरशध78॥95', ड॒ु० यदुनाथ सरकार की 
फश! 0 ॥6 १(एढ्ढॉ)४ हएए7७', [शा॥८ की 7४६: १(०४०५! आदि से लेखक ने 
ऐतिहासिक सत्वो को ग्रहण किया है । इसके अतिरिक्त अहिल्यावाई के जीवनगत घट- 
नाओ को लेखक ने कहा से ग्रहण किया है, यह देखें । (१) मल्हार विपयक घटनाओं 
को इतिहास साची साघनें (पत्र क० २६० ता० ८-१२-१७८९) और तुकोजी 
का पत्र अहिल्यावाई को (क्र०« २६२ ता० १८-२२-१७८९) रूकक्‍्मावाई का पत्र 
अहिल्यावाई को (क्र० २६८ ता० ३-२-१७९०), अहिल्याबाई का पत्र तुकोजी को 
(क्र० २७३ ता० १-४-१७९०) आदि से लिया गया है जिसमे मल्हार के अत्याचारो 
का वर्णन है । (२) यश्मवन्तराय गगाघर का पत्र अहिल्याबाई को (ता०२-४-१७९० ) 
रूक्‍मावाई का पत्र अहिल्यावाई को (क्र० २७९ ता० ५-५-१७९०), तथा पत्र कु० 
7९५, ३०१, ३०३, ३१५, ३१७, ३३२, ३३९, ३२४७, ३८९, ३९९, ४०२, ४०३, 
ग़ई की +४७ए ॥7$8079 ०0 (06 3(7900985, ५०] वा आदि में नाना फडनीस 
हादजी का सिन्धिया के प्रति बैर तथा मल्हार के चरित्र का पूर्ण वर्णन है । 
(३) श्री सरदेसाई के ग्रन्य ४०ज साहगाए ० 6 (४०295, ५०) हा, 
24]) में लिखा है कि अहिल्यावाई ने धार्मिक कार्यों और मन्दिरो के निर्माण से 


उपन्यासो में ऐतिहासिकता र्ध्र 


विशेष अन्धाथुन्ध खर्च किया, सेना-सगठन आदि पर नही । देसाई ने 789 रैशआा 
(पर&व।3(0ए (६४७॥॥9 50079 में इन मदिरों को 07(-9085 ० पावर 7०7- 
झं07 कहा है । यह सत्य है कि महिल्यावाई घामिक भावना की थी (जिस रूप में लेखक 
ने ग्रहण भी किया है) वी वी ठाकुर कृत सहि भाव उहि-च्णड णी पर ख्फ 
>फेपेफ4 94 ध०0४० के पृष्ठ १५५ में सप्रमाण लिखा है कि तुकोजीराव होलकर 
के पास वारह छाख रुपये थे जब वह अहिल्यावाई से रुपये की माँग पर माँग कर रहा 
था और संसार को दिखछाता था कि रुपये-पसे से तय हु तो इस आधार पर अहिल्या- 
वाई दोपमुक्त हो जाती हैं और यही स्वरूप अहिल्याबाई उपन्यास में है । 

(४) इसमे चित्रित तत्कालीन अन्बविद्वासों का भी आधार हे। प० 
रामगोपाल मिश्र कृत तपोभूमि! (पृष्ठ ३०६), जिसमे नर्मदा तीर स्थित खडी पहाड़ी 
से कूदकर आत्महत्या से मोक्ष प्राप्ति मानी जाती थी, और मराठी पुस्तक '्रोक्षेत्र 
अवन्तिका' (पृष्ठ १७०) तथा मुक्तावाई का पत्र अहिल्वाबाई ता० १६-४-१७८९ 
(जिसमे उच्जेन स्थित सिद्धवट पर मनोरथ की सिद्धि के लिए वलि चढ़ाना बताया 
गया है) | यह सत्य है कि अहिल्यावाई इन अन्वविश्वासों को समाप्त न कर सकी । 

“उपन्यास में जिन स्थानों का वर्णन किया गया है वे आज भी हैं। अनेक 
घटनाएं ऐतिहासिक हैं, कुछ काल्पनिक । सिन्दूरी, आनन्दी और भोपत के नाम भर 
बदल दिये गए है | वैसे वास्तविक हैं। अन्य चरित्र ऐतिहासिक हैं, नाम भी उनके 
वे ही हैं ।” (परिचय--लेखक, पृष्ठ ५) 

(५) मल्हार कैसे और कहा पकडा गया यह यशवन्तराब गगाधर के पत्र मे, 
जो सरकार पुस्तकालय की १६ वी पुस्तक है, प्रकट है । 

(६) अहिल्याबाई की शासन-व्यवस्था, दान, न्याय आदि का आधार भी 
लेखक ने इतिहाससाची वातमी पद्रें, होलकर झहीचा इतिहास (वी० वी० ठाकुर कूत 
वि शत पयल्च्रिण। ण 35ग 6९ 4५8 838, पृ० ५७०, उदयभानु कृत देवी 
अहिल्यावाई (हिंदी), देवी श्री अहिल्यावाई होलकर (मराठी), पुण्यश्लोक देवी श्री 
मबहिल्यावाई (मराठी), होलकराची कैफियत, सरदेमाई कृत 'प०एफ स5009 ०॥ (6: 
शिविा95, र0ी तत और 7॥06 १४7 (एाएथशआउ णी शा 50079 थादि 
से लिया है। जान मालकन ने अहिल्यावाई के चरित्र की बडी प्रथमा की है । 

कई प्‌स्तकों में अहिल्याबाई पर देवतव आरोपित किया गया है--छेखक ते 
उसे महामानव स्वीकार किया किया हे जो वैज्ञानिक युग के छिए ठोक ही है । 


'भुवन विक्रम 


वर्मा जी अनी तक प्राय- मध्ययुगीन ऐतिहासिक कालप़ण्डो को अपने उपन्यासो 
में सफलता एवं प्रामाणिक छूप से ग्रहण करते रहे, परतु भुवन-विक्रम/ में उत्तर- 
बैंदिक युग को प्रहण करते, वे ईमानदारी और सत्वता से उसके निर्वाह में प्रवत्न- 
शीछ रहे हैं, जौर माय ही उच्च काल के वर्णन की चेप्टा मे सफल रहे हैं। झा० नारा- 
वण चन्द्र व घोभध्याय की पुस्तक &00700्राए जि 300 07085९5597 #एलला: 
एए0४ में रोमक के राज्य मे भयानक अकाल का उल्देख है । इसमे राजा का नाम 
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रोमपाद लिखा है । अकाल की चर्चा वाह्मीकि रामायण मे भी आयी हैँ । लेखक ने 
रोमपाद नाम ग्रहण न कर रोमक रखा है, क्योकि उन्हे यह नाम अच्छा लगने के 
अतिरिक्त, अयोध्या नरेशों की वशावलि मे रोमपाद नाम नहीं हें, रोमक है । रोमक 
के पुत्र का नाम भी कल्पित है । 

उपयु कत पुस्तक मे तत्युगीन प्रथा मे दाम वनने ओर दासोद्धार की चर्चा भी 
है । निश्चय ही उस युग के वातावरण और समाज की स्थिति का चिनण वर्मा जी ने 
सफलतापूर्वक किया है। उस युग की मनोदशाओ के जीते-जागते चित्र हैँ रोमक, 
भुवन, मेघ, घौम्य, जारुणि, कर्पिजल आदि । राजा प्रतिनिधियों के बहुमत पर बनते 
ये । सीमित या असीमित काल के लिए राज्यच्युत होना भी ऐतिहासिक सत्य है जो 
डा० राघा कुमुद मुकर्जक्वित 700 (५॥॥५४०7 में उल्लखित है । ईशान आदि का 
नाम भी वेदिक है। इस प्रकार लेखक ने पूरी तत्यरता से उस युग के आवेध्चन, परिवेश, 
वेशभूषा, आभूषण, सामाजिक प्रचलित पद्धति, भावभूमि आदि का चित्रण किया है । 

उस युग मे वेदगान और इन्द, वरुण, अग्नि जादि की पूजा होतो थी-- 
“मुवन-विक्रम” में भी ऐसा ही उपस्थित किया गया है । 

दास प्रथा का उस युग मे पूर्ण प्रचार या । ऋण के कारण द्विज तक दास हो 
जाते थे। डाक्टर वन्वोपाध्याय ने दासोद्धार के कुछ प्रचलित तत्वों पर भी अपनी 
पुस्तक मे प्रकाश डाला है । वर्मा जी ने दास होना और उद्धार की चेष्टा इसी आधार 
पर प्रस्तुत की है । दासो के साथ अत्यन्त कद" और अमानवीय व्यवहार किए जाते 
थे। “भुवन विक्रम” मे दासो की स्थिति पर सहानुभूतिपरक ढग से विचार किया गया 
हैं । उदाहरणार्थ उक्त पुस्तक के पृष्ठ ७-२० आदि देखें जा सकते हैं । एक दास अपनी 
करुण दशा स्पष्ट करते हुए कहता है---“जितना पसीना वहाते हैं उतने की तोल का 
भी तावा नहीं मिलता । एक जून पेट भर छेते हैं तो दूसरी जून अध पेट ॥” 
(पृष्ठ ७) 

डा० रागेय रायव के उपन्यास “मुर्दों का टीला' मे भी दासो का वडा कठ्ु 
भोर करुण परतु जीवत चित्रण है । 

पणि (फनीशियन) का आर्थावत में व्यापार हेतु आला और जम कर व्यापार 
करना भी ऐतिहासिक प्रमाण है और जिस रूप मे लेखक ने नील को रखा हूँ । 

उत्तर-वैदिककालानुसार राजा को चुनने और निकाल देने आदि का अधिकार 
जनता को था, यह ऐतिहासिक तथ्य है जिसके छिए अयवें वेद तथा डा० राघा कुमुद 
मुकर्जक्चित स्लाततप (एशाा$इ३0०7०, पृष्ठ ९९, आदि देखे जा सकते हैं। रोमक का 
जनता द्वारा राज्यच्युत होना (कुछ समय के लिए) इन्ही आधारो पर है । 

घोम्य भी ऐतिहासिक पात्र है, जिनकी चर्चा मिलती है । फिर भी कुछ पात्रो को 
लेखक ने कल्पना द्वारा उपस्थित किया है और लेखक ने स्वय लिखा भी है--“चेष्टा 
की है कि उस काल के वातावरण में उनको प्रस्तुत किया जावे ।” (परिचय, पृष्ठ ७) 
परन्तु सामाजिक, धामिक चित्रण मे राहुल जी और वृन्दावनलाल वर्मा की दृष्टि मे 


बहुत अतर है जिसकी चर्चा राहुल जी से वर्मा जी के तुलनात्मक अध्ययन मे विस्तार 
से की जा चुकी है। 
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रोमपाद लिखा है । अकाल की चर्चा वात्मीकि रामायण में भी जायी है। लेखक ने 
रोमपाद नाम ग्रहण न कर रोमक रखा है, वयोकि उन्हे यह नाम अच्छा लगने के 
अतिरिक्त, अयोध्या नरेशो की वशावलि मे रोमपाद नाग नहीं हे, रोमक दे । रोमक 
के पुत्र का नाम भी कल्पित है । 

उपयुक्त पुस्तक मे तत्युगीन प्रथा में दाम बनने और दासोड़ार की चर्चा भी 
है । निश्चय ही उस युग के वातावरण ओर समाज की स्थिति का चित्रण वर्मा जी ने 
सफलतापूर्वक किया है । उस युग की मनोदशाओं के जीते-जागते चित्र हैं रोमक, 
भुवन, मेघ, धौम्य, आरुणि, कर्पषिजल आदि । राजा प्रतिनिधियों के बहुमत पर बनते 
थे । सीमित या असीमित काल के लिए राज्यच्युत होना भी ऐतिहामिक सत्य है जो 
डा० राधा कुमुद मुकर्जक्रत ग्रितातण एाश[॥बश्ा०ा में उल्लखित है । ईशान आदि का 
नाम भी वैदिक है। इस प्रकार छेखक ने पूरी तलस्ता से उस युग के आवेष्ठन, परिवेष, 
वेशभूपा, आभूषण, सामाजिक प्रचलित पद्धति, भावभूमि आदि का चित्रण किया है । 

उस युग से वेदगान और इन्द्र, वरुण, अग्नि आदि की पूजा होती थी-- 
“भुवन-विक्रम” मे भी ऐसा ही उपस्थित किया गया है। 

दास प्रथा का उस युग मे पूर्ण प्रचार था । ऋरण के कारण ट्विज तक दास हो 
जाते थे । डाक्टर वन्वोवाध्याय ने दासोद्धार के कुछ प्रचलित तत्वों पर भी अपनी 
पुस्तक में प्रकाश डाला है| वर्मा जी ने दास होना और उद्धार की चेष्ठा इसी आवार 
पर प्रस्तुत की है। दासो के साथ अत्यन्त कद्रु और अमानवीय व्यवहार किए जाति 
थे। “भुवन विक्रम मे दासो की स्थिति पर सहानुभूत्तिपरक ढग से विचार किया गया 
है । उदाहरणाथथं उक्त पुस्तक के पृष्ठ ७-२० आदि देखें जा सकते हैं | एक दास अपनी 
करुण दक्षा स्पष्ट करते हुए कहता है---“जितना पसीना वहाते हैं उतने की तोल का 
भी तावा नही मिलता । एक जुन पेट भर लेते हैं तो दूसरी जून गघ पेट ॥7 
(पृष्ठ ७) 

डा० रागेय राधव के उपन्यास भुर्दों का टीला' मे भी दासो का वडा कद 
ओर करुण परतु जीवत चित्रण है । 

पणि (फतीशियन) का आर्यावत में व्यापार हेतु आना और जम कर व्यापार 
करना भी ऐतिहासिक प्रमाण है और जिस रूप मे लेखक ने नील को रखा हैँ । 

उत्तर-वैदिककालानुसार राजा को चुनने और निकाल देने आदि का अधिकार 
जनता को था, यह ऐतिहासिक तथ्य है जिसके लिए अयर्व वेद तथा डा० राधा कुंमुद 
मुकर्जकित छतातप (0धा5क॥०॥, पृष्ठ ९९, आदि देखे जा सकते हैं। रोमक का 
जनता हारा राज्यच्युत होना (कुछ समय के लिए) इन्ही आधारो पर है । 

धोम्य भी ऐतिहासिक पात्र है, जिनकी चर्चा मिलती है । फिर भी कुछ पात्रो को 
लेखक ने कल्पना द्वारा उपस्थित किया है और लेखक ने स्वय लिखा भी है---चिष्टा 
की है कि उस काल के वातावरण में उनको प्रस्तुत किया जावे ।” (परिचय, पृष्ठ ७) 
परन्तु सामाजिक, घामिक चित्रण में राहुल जी और वृन्दावनलाल वर्मा की दृष्टि मे 


बहुत अतर है जिसकी चर्चा राहुल जी से वर्मा जी के भे विस्तार 
से की जा चुकी है। पुछनात्मक अध्ययन 
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अत पिता-पुत्र का वैमनस्य, मनमुटाव आदि भी वेन्टेले के आधार पर स्वीकृत है । 
गन्‍्ता वेगम की कन्न ग्वालियर से उत्तर पद्चिचम मे ११-१२ मील दूरी पर नूराबाद 
स्टेशन के निकट है । गन्ना वेगम, उम्दा बेगम के कारण पुस्तक में रोचकता बढ़ 
गई है । 

“उपन्यास में जिन प्रमुख व्यवितयों और घटनाओ का वर्णन आया है--वे वढ़ 
इतिहास सम्मत है ।” (परिचय, पृ० १०) । इन समग्र कृतियो के अध्ययन के परचात्‌ 
यह निष्क्पं निकलता है कि उनमे इतिहास का सावधानीपूर्वक निर्वाह है। उन पात्रों 
और घटनाओ मे प्राण फूकने में वर्मा जी पूरे सिद्धहस्त लगते हूं | कल्पना और इति- 
हास के समुचित सम्मिश्रण के फ्लस्वरूप उनकी कला अधिक समृद्ध और सफ्ल हुई है 
जो विश्व के कम ऐतिहासिक लेखको मे प्राप्य है । यह भी स्मरणीय है, उनकी कल्पना 
इतिहास रक्षा मे वाघा नहीं बनी है जिससे उनका इस क्षेत्र मे अपूर्व महत्व स्वीकार 
करना पडता है ओर मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हू, निष्पक्ष आलोचक भौर साहि- 
त्यिक मेरे ही मत से सहमत होंगे । 


« २१०४६ 
बमो जी के उपन्यास-साहित्य के कुछ प्रमुख दोष 


वृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यास्त-साहित्य में अनेक गुण हैं, जिन पर विस्तार 
से प्रकाश डाला जा चुका है परन्तु यहाँ उनके प्रमुख दोपो की चर्चा होगी, जो 
उनके साहित्य में दृष्टिगत है । यह भी पूर्ण सत्य हैं कि सभी दृष्टियों से कोई भी 
वस्तु पूर्ण नही हो सकती क्योकि मनुष्य स्वय पूर्ण नही है | पुन काल और परिस्थिति 
भी उक्त दिशा में महत्वपूर्ण हाथ रखती है । साथ ही यह भी सम्भव है कि एक तत्व 
किसी को गुण प्रतीक हो, दूसरे को अवगुण । गोदान'(प्रेमचद), “राम रहीम' (राजा 
राधिकारमण), 'कामायनी' (जयशकर प्रसाद), 'बीताजलि” (रवीद्ूनाथ ठाकुर), 
“रामचरित मानस' (तुलसीदास), 'मदर' (गोर्की), ' मेघदूत', “रबुवशम्‌', 'शाक्ुत्तलूम्‌' 
(कालिदास), कादम्बरी' (वाणभट्ट)), 'श्रीकान्त' (शरतचन्द), (५970०' (स्काट) 
आदि किसी में भी कुछ दोप निकाले जा सकते है, जो स्वाभाविक है । परन्तु न्यूनतम 
दोपो को गुणी के वाहल्य के सम्मुख अधिक महत्व नही मिलता, यही वस्तुस्थिति वर्मा 
जी के साथ भी हे । फिर भी जो सामान्य प्रमुख दोष हमें दीख पडे हैं, उन्हे स्पष्टता 
से कहना हमारा आलोज्य कर्म है । 

(क) वर्मा जी के फिसी-किसी उवस्यास का आरम्भ आकर्पक नहीं हो पाया हू । 
मालूम पडता है जैसे कोई इतिहास की पुस्तक हो (आरम्भ की दुष्टि से) | तथ्यो की 
जानकारी, वश आदि का परिचय जव वर्मा जी देने लूगते है तो ऐसा दोप उत्पन्न हो 
जाता है । यह दोप 'झासी की रानी-लक्ष्मीवाई', 'जहिल्‍या बाई, माथव्यी सिन्धिया! 
आदि में देखा जा सकता है । 'मापत्रजी सिर वया' में यह दोप अत्यधिक प्रवल रूप 
में उमर गया है । परन्तु कववार, भुतत विक्रय! हूटे कादे, विराटदा मी पर्णिनी 
आदि इस दोप से मुक्तप्राय हैं। स्मरण रहे, यह दोप उनके पुछ ऐतिहासिक 
उपन्यासो में ही है, सामाजिक उपन्यासों में नही । उद्यहरणार्थ 'प्रत्यागत', 'छगन', 
प्रेम की भेंट! को देखा जा सकता है । यह भी सत्य है, इस अनाकर्षण की स्वित्ति 
कुछ पृष्ठो तक ही मीमित है आगे तो इत्तती सरवता, वेग और रोचझता था जातो 
है कि पाठक जिना पूर्ण किए छोड नहीं सकता । हा, मावव नी सिन्धिया' में उत्तिहास 
की जत्यधिक प्रवछता के फलस्वरूप जधिक आयया है । 

(से) दूसरा दोष जो ओर भी प्रय छूय में उनके जौपन्यासिऊ चाद्ठित्य में पाते 
है, वह हैं तथ्यों का चर्णनात्मक होना । कई कूतियों में ऐसा प्रतीत होने छगता दे, जँसे 
सारे तत्वो की बातो की सूचना लेखक दिना हिचक्िचाहट के थाठफ़ो को दें देना 
चाहता दे । ऐसी स्विति में रोचकता जोर वेग में बाबा होती हे । उदाहरणाथं, हम 
“अमर बेल, 'माघवजी सिन्विया, 'अहिल्यावाई' क्षादि छुछ कृतियों फो देश सदते 
हैं । 'अहिल्यावाई के पृष्ठ १८६-१९० देसे, यहाँ यहा प्रयृत्ति वार्य करती प्रतीत 
होती दे । 
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(ग) किसी-किसी रचना में इतनी विस्तृत कथावस्तु होती हैं कि कथानक 
स्मरण ही नहीं रह पाती । उन जटिल-भूमि में पाठक थोडा घेर्य खोने लगता है । 
ऐसी स्थिति 'माधवजी सिंधिया' के पठन-काल में होती है । इसमे सम्पूर्ण भारत, 
अफगानिस्तान को ग्रहण किया है । 

(घ) वर्मा जी के 'सोना” उपन्यास में मुझे नामकरण के सबंध में दोप मालूम 
पडता है | यदि 'सोना' नारी पात्र के आधार पर नामकरण किया गया है तो यह 
उचित ओर सतुलित नही लगता । उसमे रूपा (नारी पात्र) इतनी प्रवछ और महत्त्व- 
पूर्ण हो उठी है कि रूपा' नामकरण ही उचित होता । 'माघवजी सिंधिया' के 
नामकरण के सवध में भी यह कहा जा सकता है कि इसमें सारी कथावस्तु, घटनाएं 
माघवजी से सुसवद्ध या केन्द्र बनाकर उपस्थित नही है । इसमे तो कुछ विशेष काल 
की प्रमुख घटनाए और स्थिति ही विशेष रूप से हैं | माधवजी का व्यक्तित्व भी आरम 
में ३०० (लगभग) पृष्ठो तक नही के वरावर है। 

(ड) यह सत्य है, वर्मा जी ने जीवन के विस्तृत, गहन अनुभवों का भंडार 
एकत्र किया है । कृषि, शिकार, भ्रमण और सघपं ने उन्हे महत्त्वपूर्ण उपलव्धिया दी 
हैं। परन्तु कचनार द्वारा तीज कराना उचित प्रतीत नही होता है। जव कचनार के 
सम्मुख दलीपसिंह की मृत्यु हो जाती है और उसका छाव इमशान ले जाया जाता है, 
तब उस वैधव्यावस्था मे तीज करना, बडा खटकता है। स्मरण रहे, विधवाए मगल, 
शनि आदि पव॑ करती हैं परतु तीज नही । इसे सुहागिनें ही करती हैं । 

(च) इसी प्रकार 'विराठा की पद्मिनी' मे स्वर्ण को लजाने वाली छट' कहना 
अधिक उचित नहीं छूगता क्योकि यहा काले केशो की महत्ता है। पाइचात्य देशीय 
प्रवृत्ति ही सुनहला वाल पसद करती है। 

(छ) वर्मा जी ने अपने उपन्यासो में यत्रतन्न बुदेली एवं स्थानीय शब्दों और 
वाक्यो का नि सकोच प्रयोग क्या है । प्राय निम्नस्तर के पात्रो से ऐसे प्रयोग कराए 
गए हैं। मेरे मतानुसार हिन्दी-साहित्य की पुस्तकें लिखते समय हिंदी-भाषा-साहित्य के 
प्रयोग की सजगता अपेक्षित है । यद्यपि यह प्रयोग प्रेमचद, विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल 
नागर, नागर्जुन, उदयश कर भट्ठटआदि की कृतियो मे भी पाते हैं, परतु यह दोप अतर्गत ही 
स्वीकार किया जाएगा। वर्मा जी कृत 'मृगतयनी”, झासी की रानी-लक्ष्मीबाई', अमर- 
बेल', 'सोना' आदि मे यह प्रवृत्ति ध्यातत्व है । उदाहरणाथे इन शव्दो को देखें--एरच, 
कोलना, रायसा, डिडकार, भकुरना, चीधना, आसें, गरुदनोठा, ततूरी, दुन्द, अचार, 
उसार, अवरा, समोना, छपका, पटपटा, वरकाना, भावना, छपका आदि ये सभी 
बुदेलखण्डी जनपदीय शब्द है । 

'मृगनयनी' मे तो इन शब्दों के अत्यधिक प्रयोग के फलस्वरूप हिंदी सम्मत 
दब्दाथे भी देना आवश्यक हुआ है। उदाहरण के लिए मृगनयनी” का परिशिष्ट पृष्ठ 
४८९-४९४ देखा जा सकता है । इनके उपन्यासो मे यत्र-ततन्न वार्तालाप भी इसी बोली 
में उपस्थित किए गए हैं । 'सोना' मे भी ऐसे प्रयोग खटकते हैं । 'गढ कुडार' का पात्र 
अर्जुनसिह बोलता है, “मैं हो अर्जुन, जानत के नई । की महाभारत मे अर्जुन हते, के 
अव मैं हो ।” 'झासी की रानी-लक्ष्मी वाई' मे ग्रामीण आदि अपनी स्थानीय बोली 
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का भी पर्याप्त उपयोग करते हैं। ऐसे प्रयोग मे सवसे वडी कठिनाई यह है कि सम्भव 
है उक्त शब्दों के अर्थ, अन्य हिंदी-भाषी, जो दूसरे प्रात और क्षेत्र के हो. न समझें । 
ऐसे प्रयोगों में व्याकरण आदि की उपेक्षा भी आवश्यक है, जिससे खतरा ही उतललन्न होने 
की सम्भावना है । 

(ज) वर्मा जी की कृतियों मे कही-कही भाषागत दोप भी मिलते हैं। इसका 
एक कारण यह भी है कि वे इस पर विशेष घ्यान नही देते । व्याकरण का उल्लंघन 
इनकी कई कृतियो में पाते है जैसे, “वहुत पानी बरसता रहा था ।” ('मुवन विक्रम) 

(झ) कही-कही विचित्र प्रयोग भी देखने को मिलते हैं। मेरे मतानुसार वर्मा 
जी को इस विपय पर थोडा ध्यान अवश्य देता चाहिए । उदाहरण 'माववजी सिधविया' 
के पृष्ठ ८१ और ४०९ आदि देखें-- 

(7) 'पिता का कुछ रुपया यहा चाहिए है ।! (४) आप भी मत देना ।' 

इसके अतिरिक्त भी अन्य छोटे-मोटे दोपों पर प्रकाश उपन्यासों की आलोचना 
करते समय डाला जा चुका है । 

श्री ज्ञानवन्द जैन और डा० रामचरण महेंद्र का मत है कि 'प्रेमचद, ज॑नेंद्र, 
निराला आदि ने वतंमान जीवन तथा समस्याओ को चित्रित कर सामाजिक जीवन 
की वहुमुख्ी आलोचना की है, वहा वर्मा जी के उपन्यासो में वर्तमान जीवन के चित्रो 
का अभाव मिलता है ।' परन्तु यह हमारे मतानुसार सत्य नहीं है । क्योंकि उनके 
अनेक उपन्याप्त अमर वेल', लूगन', आदि ऐसे हैँ जिनमे वतंमान जीवन तथा समस्याएं 
पूर्णतया चित्रित है और पूर्ण मनोयोग पूर्वक । पुन उनके ऐतिहासिक उपन्‍्यासों में भी 
इस दिक्षा में प्रकाश पडता है ज॑से “मुवन विक्रम", 'मृगनयनी” आदि मे दे में । इनके 
नाठको आदि में भी यही सत्य है । वुन्दावनलाल जी ने स्वय लिखा है, “ऐतिहासिक 
उपन्यास में तत्कालीन वातावरण की अवतारणा लेखक के लिए अनिवार्य है । दूनरी 
कठिनाई है, आाज और आने वाले करू के लिए भी तो उसमे कुछ हो । केवल ऐतिद्वासिक 
वर्णन या मनोरजन मात्र अभीष्ट नही है । जीवन-चरित्र की प्रणाली से काम बनता 
न दिखा तो मैंने उपन्यास लिखने की सोची |” (जहिल्याबाई, परिचय, पृष्ठ २-३) । 

डा० रामचरण महेन्द्र का जाक्षेप भी कि वर्मा जी में 'आतरिक जीवन के 

विडलेपण की कमो है '* भ्रामक लगता है । वर्मा जी ने तो अपने पात्रों को पूरी 
ईमानदारी से ग्रहण किया है, उनके अन्दर उठने वाले विचार, इन्द्र, मानसिक प्रवृति, 
प्रतिक्रिया, सभी को सफलतापूर्वक अपनाया है | 'माघवजी सिन्धिया, 'भुयन विक्रम! 
'मुगनयनी' सभी के साथ यह सत्य द्वप्टव्य हैं। उदाहरणार्थ 'मृगनयनी' के पृष्ठ ११५- 
११९ दे 3, जिसमे निनी और छाली, दोनो की सूक्ष्म मनोइशाओ तवा जातरिक भावो 
पर प्रकाश है। एक ही नठ के जेल से उक्त दो भिन्‍न मनोदशा ओर मन स्थितियों वे 
युवतियों पर किस रूप और किस ठग से भिन्न भिन्‍न प्रभाव पउते हैं । उसत पुस्तक में 
ही पृष्ठ २८८ देखें जिससे मृगनयनी के जातरिक जीवन सम्पद्ध मनोविज्ञान को थे 
सहज ढग से प्रस्तुत किया गया है । 

१« दुद्दखनागाल पर्मो वी उपन्याल, कता, हु इ>४र, पद गमबरथ महुन्ध | 

२ वही, छठ ४्ू | 


